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सया ईशावास्योपनिषद्‌ शांकरसाष्या-5ऽनन्द्‌गिरिटीकासहितं 
जयमङ्गलाचाये-स्वा मिकाशिकानन्द्विरचितं विवरणं दृष्टमू । | 

यद्यपि अस्या उपनिषदो बहंधष्टीका विद्यन्ते, तथापि पूर्वोत्तर- 
पक्षसमुन्न्यासपूर्वैक॑ विदुषा स्वासिना यथा विवेचितं तद्न्यन्न 
.दुळेभमेव । 

आशासे तस्त्वाजज्ञासूनां छत इदं विवरणसुपकाराय सनस्तोषाय 
च भविष्यतीति । 


अनन्तश्रीविभूषित श्रीनिरञ्जनपीठाधीश्चर- 
स्वामी महेशानन्दगिरि जी महाराज 
महामणडलेश्वर-विरचित 
भूमिका 
~ 


मानव संस्कृति का स्वरूप एक होने पर भी देश, काल, श्रवस्था, अहाँ आंदि 
के भेद से उसके परिवेश अनेक होकर सामान्य व्यक्ति को उसकी एकता का शान 
होना तब तक संभव नहीं होता जव तक विद्वज्जनों के द्वारा प्रतिपादित न किया 
जाय । उस दिन की कल्पना से ही संस्कृत मानव पुलकित हो उठता है जिस 
दिन इन परिवेशों से मानव एक दूसरे से विघटित न होकर एक ही के अनेक 
परिवेश ज्ञान से अपने को अधिक समृद्ध अनुभव करेगा । वही समय होगा जब 
वैदिक आदश मानव मात्र को अनुप्राणित करेगा, क्योंकि विश्व में वेद ही एक- . 
मात्र परिवेशरहित मूल मानव संस्कृति का सन्देशवाहक है । वेद के अध्यात्म 
प्रतिपादक अंश उपनिषद्‌ कहे जाते हैं | अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्‌... 
विद्योपनिषदिति’ आदि भाष्य में सर्वज्ञ शंकर मूलतः संसार के वीजरूप अज्ञान को 
नाश करनेवाले जीव जगत्‌-ईश्वर के बाध से होनेवाले अखण्ड आत्मबोध को 
ही उपनिषदू स्यीकारते हैं, तथापि 'अ्रन्थस्यापि तादर्थ्येन तच्छन्दोपफ्तेः? से के 
तत्रतिपादक ग्रन्थ में उपनिषद्‌ शब्द का बर्ताव करना भी उचित ही ठहराते दें | 
इस दृष्टि से उपनिषदू किसी ग्रन्थविशेष का नाम न होकर प्रतिपाद्य विषय बिशेष 
या तत्प्रतिपादक शब्दराशि का नाम ही सिद्ध होता है | वेदों में आनेवाले इस 
माग को श्रौत उपनिषद्‌, एबं वेदेतर भाग में आने वाले भागों को स्मार्त उपनिषद्‌ 
कहना इसलिये प्रसिद्ध है। गीता को भी उपनिषद्‌ कहा गया है | सवक 
शंकर ने स्वयं स्वकृत उपदेशसाहस्री को उपनिषद्‌ कहा है । घत्तेमान में २२० 
ग्र थ उपनिषद्‌ नाम से प्रकाशित हो चुके हैं एवं रामछप्णपरमहंस के उपदेशों का 


(२) 


संग्रह भी रामक्कष्णोपनिधद्‌ नाम से छप चुका है । बहुत से लोग उपनिषद्‌ नाम 
से ही उसे जो वैदिक मान बैठते है, अथवा उके उपनिषद्‌ होने का खण्डन करने 


लगते हैं वह इस वात के सम्यग्रूप से न समभने का ही फल है । यदि उसमे 
श्रध्यास्मप्रतिपादन नहीं है, तो वह उपनिषद्‌ नहीं है, यही मान्यता वास्तबिकी 


है । तंत्रो में भी प्रत्येक देवता की उपनिषदें प्रसिद्ध हैं । पर ये सभी स्पार्त हैं, 
श्रौत नहीं | स्मात्तं के : पुनः अनेक भेद हैं | पुराणों में या पौराणिक पद्धति पर 
रचित होने से पौराणिक, तंत्र पद्धति या तंत्रों में अनि पर तांत्रिक आदि भेद 
लेखक का नाम श्रज्ञात होने से करना आवश्यक होता है | 


उपनिषद्‌ शब्द श्रवणमात्र से जो वैदिक धारा स्मृतिपथ में कोंघ जाती है, 
उसका मूल कारण रहा है सर्वज्ञ भगवत्पाद की परम्परा में श्रोत उपनिषदों को ही 
प्रमाणरूप से स्वीकारना, एवं श्रन्य परम्पराओं में प्राय उपनिषदों की. उपेक्षा | 
उचित भी है क्योंकि बैदिक मांग के प्रतिधाता होने से भगवान्‌ भाष्यकार की 
परम्परा वेद से अतिरिक्त किसी भी शब्दराशि को परम प्रमाण स्वीकार कर ही 
नहीं सकती थी । अतः औपनिषद्‌ मत सवंत्र अश्नेतमत के रूप में ही प्रसिद्ध है । 
बौद्ध, जैन आदि नास्तिक एवं न्याय, सांख्य, वैयाकरण ्रादि ्रास्तिक दर्शनों 


ie 
त्र 


में औपनिषद्‌ मत का नामोल्लेख करके अद्वेत का ही खण्डन किया है | 

वेदों में मंत्र और ब्राह्मण दो भाग हैं | अत श्रोत उपनिषद्‌ भी मंत्रोपनिषदू 
और ब्राह्मणोपनिषद्‌ उपलब्ध स्थल विशेष के भेद से स्वीकत्तंव्य हैं | शंकरयुग 
में मीमांसा “का कर्मकाण्ड ही वैदिकों में वैदिक धमं के नाम से प्रसिद्ध 
था | मीमांसक ब्राह्मण ग्रंथों को प्रधान एवं मंत्रग्रम्थों को गौण मानते हैं। 
उनके अनुतार यज्ञ करने को कहने वाले विधि वाक्य, या निषेध वाक्य ही प्रधान 
हैं। एवं यशों को करने में उपयुक्त होने से मंत्र उन विधि आदि वाक्यों के अंग 
होने से गौण है । समय के अनुकूल ही अवतारी महापुरुष कार्य करते है । 
अतः भगवान्‌ भाष्यकारों ने प्रधान रूप से व्राह्मणग्रन्यों में नेवाले उपनिषदों 
की विस्तृत व्याख्या करके सिद्ध किया कि कमंकाण्डियों के तथा कथित दुर्गभाग 
में भी जब ब्रह्मविद्या ही प्रधान होती है ठो देवता के .स्वरूप प्रतिपादक माग मंत्र- 


र्ड 


( ३) 

ग्रंथों में तो सगुण या निर्गुण ब्रह्मविद्या की प्रधानता हो' इसमें कहना ही क्या ! 
सववज्ञ शंकर के इस प्रयास के फलस्वरूप वैदिक प'म्परा में कर्मकाण्डियों को 
बज्ञातू ब्रह्मविद्या को प्रधान मानना पड़ा एवं शीघ्र ही मीमांसा के सभी सम्प्रदाय 
समाप्त होकर, वे अद्वेत के अन्तर्भक्त हो गये | पठनं पाठन का विषय ही 
मीमांसा रह गई, मीमांसाधर्म समाप्त हो गया | कमंकाण्ड स्वर्गादि के अभिलाषियों 
के उपयोग में आने लगा, या ग्रन्तःकरण की शुद्धि के | एक अखण्ड वैदिक 
सम्प्रदाय हो गया | उसके कई शताब्दियों के पश्चात्‌ वैष्णवों ने विद्रोही बनकर 
यदि भक्ति या उपासना को स्वतंत्र धर्म बनाने का प्रयास किया भी तो पुराण 
या पांचरात्र आदि आगमों के बल से, न कि ब्र ह्मणग्रंथो के बल से | कर्म के 
मानसल्प में जो ज्ञान की समानता हे, उसी से अपने को पुष्ट करने का यल 
किया है, साक्षात्‌ कमं से नहीं । यद्यपि मानव के अन्तस्तल का यह कर्म के प्रति 
अनुराग सदा ही रहेगा क्योंकि जिस अहं के आधार पर हमारा सारा व्यवहार 
टिका है उसमें संवित्प्रकाश की ही तरह अविद्याकायंता भी इृत्तिरूप में हे । 
अविद्याकार्यं में अपने करण की तरफ उतना ही लगाव रहना सहज है, जितना 
चेतन का अपने कारण की ओर । परन्तु भारत के हृदय से इस लगाव को 
सवथा हटा देना सववज्ञ भाष्यकार की इतनी बड़ी देन है जिसकी सानी ग्रन्यत्र 
नहीं मिलती । भक्तिघमं ज्ञानकाण्ड के आश्रित होकर ही फले फूले, कर्मकाण्ड के 
नहीं, यह प्रत्यक्षसिद्ध है । 


यद्यपि कालानुरोध से ब्राह्मणोपनिषदों की प्रधानता रखी गई सव तंत्रस्वतंत्र 
वेदावतार भगवान्‌ भाष्यकारों ने मंत्रोपनिषदू को भी अछूता छोड़ना उचित न 
समभा । अन्यथा यह भ्रान्ति हो सकती थी कि संभवतः मंत्र भाग में अध्यात्म न 
हो । इसके लिये चुनी हुई उपनिषदों में शुक्ल यजुर्वेद के काण्वशाखा की 
| उपनिषद्‌ का विशेष महत्त्व हे | शुक्ल यजु की संहिता सवथा कर्मानुसारिणी 
हे । परन्तु अन्तिम अध्याय का किसी भी श्रौत यज्ञ में विनियोग नहीं दै । श्रतः 
जप मात्र में इसका विनियोग माना गया दै । जहाँ कर्मकाण्डी भी कम में 
विनियोग न दिखा सके, वहाँ वेदार्थ संरक्षण के लिये यदि ब्रहमार्थवा सिद्ध हो 


(४) 


जाय तो सच्चा वैदिक प्रसन्न ही होगा । श्रतः सिद्धार्थ के प्रतिपादन में लगाकर 
सवेतंत्रस्वतंत्र श्रुतिन्याय कोविद्‌ शंकर ने मंत्रों में अ्रभीष्ट सिद्धि करते हुए भी 
मीमांसकों को विरोधी न बनाया । किंच संचित होने पर भी इसमें विषय बाहुल्य 
हे । सभी लिंगों से इसका तात्पर्य निणँय भी सहज है। अतएव शांकरसम्प्रदाय 
में इसी को सर्वप्रथम पढ़ा भी जाता है। 


इघर एक नवीन समाज चला है, जो मीमांडको के ठीक विपरीत मंत्र को 
ही वेद स्वीकारता हे । उसमें भी केवल मात्र चारशाखाश्रों को ही प्रमाण मानता 
है । इनके यहाँ यद्यपि माध्यन्दिनशाखा मान्य होने से काण्व का प्रामाण्य नहीं हे, 
पर प्रायः मंत्रों के समान होने .से ईशावास्य का भाष्य इनसे विचार करने में काम 
आता है । इधर महामण्डलेश्वर महेश्वरानन्दगिरिजी ने संहिताओं के अध्यात्म- 
मत्रसंग्रहों पर अद्वेव व्याख्याएँ लिखकर इस तरफ प्रयास किया है | 


वस्तुतः वेद में सवंत्र ही श्रद्वेत धारा का प्रवाह चलता है, कहीं व्यक्तरूप से 
ओर कहीं अव्यक्त रूप से समग्र वेदों का निष्पक्ष पाठक अवश्य ही इस धारा 
का दर्शन करता है। वेद के कुछ भागों को पढ़ने से संभव है कि 'भ्रम रह 
जावे। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ही “तो ग्रङ्गिरोमिरङ्गिरस्तमो' कहकर ईशा- 
बास्योपनिषद्‌ के 'मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूवमषेत? का स्मरण हो आता है। 
सायणभाष्य है “श्रद्धन्ति गच्छन्ति इति अङ्गिरसो गन्तारः । तेभ्योप्यक्षिरस्तमो भूत्‌ 
अतिश्येन गन्ता भवति ।? चलने वालों में सबसे तेज चलने वाला । प्रथम मण्डल 
में ही 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बृक्तुं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्वत्ति अनश्न्नन्योभिचाकशीति? श्रा जाता है जिसको उपनिषदों में भी हम 
पाते हैं | जित उल्टे वृक्ष का वर्णन कठोपनिषद्‌ व गीता में मिलता है उसे भी 
“अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योध्वे स्तूपं ददते पूतदचः । नीचीनास्स्थुरुपरि बुध्न 
एध'मस्मेन्तर्निहिताः केतवः स्युः? प्रथममंडल में ही हम पा लेते हैँ । पवित्र एवं 
बलवान्‌ राजा वरुण मुलरहित अन्तरिक्त में स्थित होकर तेजस्वी स्तूप को खड़ा 
रखते हैं । इसकी तेजोमयी शाखाएँ नीचे जाती हैं जो हम्मे प्रविष्ट होकर 
रहती हैं, पर हमसे छिपी रहती दें । कोई भी सहृदय यह कहे बिना न रद्द 
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सकेगा कि गीता का स्तूप को श्रश्वत्थ बना देना एवं (तेजस्विता वाले , भाग को 
हटा देना न साहित्यिक दृष्टि से गीता वर्णन को श्रेष्ठ बनाता है और न श्राध्यात्म- 
भाषा की दृष्टि से ही । तेज का प्रवेश तुरन्त ही आचार्यप्रवर के प्रतिविम्बवाद के 
अनुकूल जीव का प्रवेश भी बता देता है | गुहाहितता का पूर्रूप तिरोधान के 
द्वारा वता दिया | इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद के प्रारंभ से ही अद्वैत 
सिद्धान्त प्रतिपादित है । अतः कुछ आधुनिकों की यह मान्यता है कि अद्वेतवाद 
केवल परवर्ती उपनिषदों में मिलता हे सर्वथा निमू'ल है । शंकराचार्य को अद्वैत 
का प्रारंभक स्वीकारना तो उससे भी बड़ी भूल सिद्ध होती है । यह बात दूसरी 
हे कि अष्टादशोपनिषद्‌ में अ्रद्वेत अधिक व्यक्त है, अतः जिज्ञासु को सुविधा से 
वहाँ सकल सिद्धांत एकत्रित मिल जाता है। सर्बज्ञ शूर के भाष्यो में तो वह 
पूर्ण मुखरित हो उठा है । हिन्दू धम विश्व धर्म इसी रूप में रहा है, एबं मध्य- 
कालीन मनगढ़े सिद्धान्तों का परित्याग कर पुनः इसे सजीव बनाने पर ग्रवश्यमेव 
समग्र विश्व इसे स्वीकारेगा | 


प्रायः आरोप किया जात! हे कि वेदान्त जगत्‌ के स्वरूप का प्रतिपादन निरा- 
शावाद की दृष्टि से करता है पर विचार से सिद्ध होता हे कि ठीक इसके विपरीत 
वेदान्त महान्‌ आशा का प्रारंभक हे । वेद में ब्रह्म का प्रसार ही जगत्‌ को बताया 
है | मिट्टी या लोहे के अनन्त पात्रों का रूप लेने पर भी पात्र के पूव, मध्य और 
अन्त में जैसे मिट्टी ही सत्य है, उसी प्रकार श्रनन्त रूपों में भात होते हुए भी 
श्परादिमध्यावसान में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, कहकर वेदान्त हमें उस श्राशावाद 
में स्थित करता है जो समग्र दुःख एवं विपत्ति में भी हमें अविचलित रखने में 
समर्थ है । विपत्तिकाल के बाद नहीं, विपत्ति काल में भी ब्रह्म आनन्द रूप से 
ही स्थित हे व अन्त में भी उसी रूप में स्थित रहेगा | “सन्मूला सोम्यरेमा सर्वा 
प्रजा; सदायतनाः सम्प्रतिष्टाः? से अधिक ओर आशावाद का रूप हो ही क्या 
सकता है । कहीं पात्र और मिट्टी को एक जैसा सत्य मानने का अनर्थ न हो 
जाय । अतः “अतोन्यदातं" व "नेह नानास्ति किंचन’? की भी स्पष्ट घोषणा करनी 
आवश्यक थी । समान सत्य मानने पर पात्र की श्रनित्यता, रूपता आदि दोषों 


( ६) 

की प्राप्ति भी मृत्तिका को हो सकती हे। इसी प्रकार जगत की ब्रह्म के समान 
सत्यता उसमें भी पापदोषादि की प्राप्ति करा सकती थी | अतः मूधन्य प्रमाण 
श्र ति ने *पष्ट इसका निषेध कर दिया | 

ब्रह्म अविकारी है अतः जगत्‌ भो उसका विकार नहीं हो सकता अतः 
अद्वेत सिद्धान्त में जगत्‌ विवत्तं है | विवत्तं होने से ही, जगत्‌ का ब्रह्म से उत्पन्न 
होने पर भी, ब्रह्म से सवथा विरुद्ध होना भी संगत हो सकता हे । अन्यथा कायं 
कारण में एक रूपता होने पर भी जगत्‌ के दृष्टदोष ब्रहम में मान लेने पड़ते । 
अत: वेद के वित्रत्तं कारणवाद से ही ईश्वर की नित्य शुद्धता सिद्ध हो सकती 
है । किच विवर्चवाद विज्ञान सिद्ध भी हे | बोद्ध धर्म ने भी शैवधर्म की ही तरह 
विवर्त्तवाद को स्वीकारा है । किसका विवर्तं इस विषय में भेद होने से उनका 
सिद्धान्त भेद हे । 'ग्रजानं? हि समन्तात्स4॑१दार्थतच्बाच्छादनाःसंबृतिरित्युच्यते? 
से माध्यमिक सूत्र भाष्य में चन्द्रकीत्ति ने स्पष्ट ही आवरणशक्ति को बताया है। 
परन्तु अनुमान मात्र को प्रमाण स्वीकार कर श्रतिपरम्परा की अवहेलना से वे 
निरधिष्ान विवत्त मान कर नैरात्म्यवाद के कीचड़ में फँत गये । औतपरम्परा 
ने विवत्तं दृष्टन्तो के. आधार पर साधिशन ही उसे स्वीकारा, अतः प्रपञ्च पशम 
शान्त शिव अद्वेत तत्त्व उन्हें स्वानुभवानुरूप भावतच्व ही श्रनुभूत हुआ, अमा- 
वात्मक नहीं । इसीलिये जहाँ वौद्धवाद निराशा में परिणत होता रहा, वहाँ 
शांकरवाद सदा ही आशा में फलता फूलता रहा । इस विवत्त साम्य के कारण 
कुछ श्रविचारकों ने अवश्य बौद्धवाद का शांकरवाद पर श्वारोप कर दिया । प्रकृत्तो- 
पनिषद्‌ में प्रथम मंत्र का प्रथम पाद ही इसी वेदान्त दृष्टि का प्रतिपादक है । 
“में ही सव हूँ? इस शान के द्वारा सभी प्रत्ययों के श्रधिष्टान रूप आत्मा का 
विस्तार ही सवे जगत्‌ है का प्रतिपादन करना ही मंत्राध का लक्ष्य हे यह भाष्य 
में स्पष्ट ही है । यह विवर्त्त रूप समझ में ञ्रागया तो अ्रवशिष्ट वेद अति सरल 
` हो जाता है । “एवं यो वेद तच्वेन कल्पयेत्सो विशङ्कितः? कहकर वेदमूत्ति भगवान्‌ 
गौडपाद स्पष्ट निर्देश देते हैं कि वेदार्थ को असंशय रूप से केवल अद्वेती ही 
समझ सकता है । 
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ओ- विश्व के सभी संघर्षो का मूल भेद ही है । अभेद की कल्पना मात्र से भी 
संघर्ष समाप्त हो जाता है । दोघे काल तक दो कुटुम्बो का संघर्ष आपस में बेटी 
के आदान प्रदान से नष्ट हो जाता है । चन्द्रगुप्त ब व सेल्यूकस के नित्य युद्ध को 
चाणक्य ने विवाह संबद्ध के द्वारा ही मिटाया था यह ऐतिहासिक सत्य है | किसी 
किसी मुसल्मानिन ने राखी भेजकर राजाओं को उस नबाब को मारने से विरत 
कर दिया था यह भी अनेक कथाओं में प्रसद्ध है। उभयत्र भगिनी या समधी 
रूपी रिश्ते से जो एक कल्पित अभेद की प्रतीति होती है उसे ही कारण मानना 
पड़ेगा | जब कल्पित अभेद भी संघर्षनाशक है तो वास्तविक श्रभेदानुभूति तो 
संघर्षगन्ध को भी नहीं रहने देगी । इस दृष्टि से ग्रद्वेत ही सभी संघ्रषों को दूर 
करने का उपाय है। अपने से उत्पन्न भिन्न भिन्न पुत्रों के साथ पिता 
का संघर्ष नहीं होता यद्यपि वे पुत्र परस्पर संघर्ष रत रहते हैं | एवमेव ब्रह्मनिष्ट 
का अपने विवत्तरूपों में कोई संत्रघ नहीं बनता | यद्यपि उन विवत्ता में परस्पर 
संघष संभव है । “श्रद्वेतम्परमार्थो हि द्वेतन्तद्धेद उच्यते | तेषामुभय्था द्वेतम्ते- 
नायन्न विरुद्धधते! कहकर आचाय भगवान्‌ स्पष्ट ही कल्पित द्वेत को ही सत्रैथा 
स्वीकारने' वालों कंजूसो से ग्रद्रेतदर्शी के अविरोध का प्रतिपादन करते हैं | 
चादों में इसीलिये अरद्वेत की दृष्टि समन्वयात्मकी रही हे | किंच सव्य का त्याग 
किसी के लिये संभव नहीं । पदार्थों की सीमितता एव भोक्ता के अमिलाषाओं 
की असीमता निरन्तर अतृप्ति अशान्ति व संघर्ष को जनेगी । मिथ्या का त्याग 
सहज होने से एवं उनका वंटन कर देने से समाज भी श्रशान्ति से दूर हो सकता 
है अत: प्रकतोपनिषद्‌ में “माधा कस्य स्विद्धनम्‌? का उद्वोष मिलता है । कर्म 
और उपासना एवं व्यष्टि ब समष्टि का समन्त्रयात्मक अद्भुत सिद्धान्त भी इस 
डपनिषद्रत्न में स्पष्ट मिलता है जो इन सभी संघर्षो को समाप्त करता है | 


इन्हीं सब कारणों से इस उपनिषद्‌ का आधुनिक युग के महात्मा गाँधी ने 
प्रचार किया, एवं यहां तक कह दिया कि यदि हिन्दुओं के समी धर्म ग्रन्थ नष्ट 
होकर यही उपनिषद्‌ रह जाये, तो भी हिन्दू. धर्म बच सकता है, एवं पुनः पल्ल- 
वित हो सकता है । 
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भगवान्‌ शंकर का भाष्य भी इस पर एक अद्‌भुत विवेचनात्मक ग्रंथ है । 
यद्यपि अनेक स्थलों से यह प्रकाशित है फिर भी इसका शुद्ध संस्करण अपेक्षित 
था। हमारे परमहंसचूडामणि विद्दन्मूधन्य स्वामी काशिकानन्दगिरि जी महाराज 
के द्वारा प्रस्तुत यह संस्करण इस कमी को दूर करेगा ही । साथ में माष्यमावों- 
द्वारक सर्वशांकरभाष्यटीकाकार ्राचायप्रवर भगवान्‌ आनन्दगिरि की 
व्यार 1 को भी इसमें दे दिया गया है जो स्वर्ण को चमकाने का काम करती 
हे | आपके टीका ग्रंथ ही भाष्यपाठकों के मार्ग निर्देशक हैं | भगवान्‌ आनन्द 
गिरि ने सभी उपनिपरदों, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपदेशसाहस्री आदि शांकरभाष्यों 
पर ही नहीं बृहदारण्यकभाष्यवात्तिक तथा तैत्तिरीय भाष्यवात्तिक पर भी 
व्याख्याएँ लिखी हैं | अतः भाष्य के श्रथ में वे ही प्रमाण माने जाते हैं । शुद्ध 
संस्करण किसी विद्वज्जन के संपादित ग्रंथ में ही मिलता है । श्रत: इस कमी 
को दूर करने के लिये श्रीस्त्रामी जी भूरिशः प्रशंसा के पात्र हैं | 


ब्रह्मसूत्र ब गोता की अद्वेतमतानुयायी व्याख्याओं की प्रचुरता देखते हुये 
मानना ही पड़ता है कि उपनिषदों की कुछ श्रवहेलना ही की गई है । वस्तुतः 
ब्रह्मसूत्र से गताथता स्बीकारने के कारण ही ऐसा हुआ है । पर आधुनिक जिज्ञासु 
उपनिषदों के रहस्य को व्यास के आधार पर नहीं वरन्‌ स्वयं उपनिषदों के 
आधार पर ही समझना चाहता है । जयमंगल वात्तिक तथा जयमंगल विवरण 
के हारा सवशात्रनिष्णात स्त्रामीजी ने इस कमी को पूर्ण 'रूप से दूर कर 
दिया हे | स्मत्त॑व्य है कि समी उपनिषदों पर उद्रेत को छोड़कर न्य मतानुया- 
यियों ने तो कलम भी नहीं उठाई है । आशा है कि इस प्रकार के विवरण 
सभी उपनिषद्‌ भाष्य व्याख्याओं पर प्रामाणिक रूप से विद्वान्‌ लेखक शात्र 
प्रकाशित कर ग्रध्येताओं को उपकृत करेंगे । 


स्वामीजी वेदान्त के ही नहीं न्याय व मीमांसा के उद्धट विद्वान्‌ हे । आप 
उत्तम कोटि के कवि भी हैं । इसके पूवं भी आपने श्रनेक ग्रंथ प्रकाशित किये हैं । 
आपने वात्तिक में कुछ नवीन उद्धावनाए भी प्रकट की हैं | प्रारंभ में ही शतस्द्री 
को अ्रद्वेत प्रतिपादक स्वीकारते हुए भी जो मीमांसा इष्टि से उसे उपनिषद्‌ 
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स्वीकारने में विध्न त्मा सकते हैं उनको भी उठाया हे, एवं मीमांसा से समन्वय 
करते हुए उनका उत्तर भी दिया है | इसी प्रकार त्याग से भोग में जो विरोध है 
उसे भी स्पष्ट किया गया है | निष्काम कर्म पर विचार करके नेक आधुनिक 
बिचारको के मतों की मीमांसा भी नवीन है । इसी प्रकार क्रिया का कर्म से भेद 
का प्रतिपादन भी अवगन्तव्य है । 

सपतलोकों का आध्यात्मिक विवेचन करके इनकी भाष्योक्त संगति करना 
विद्वान्‌ लेखक की एक देन है जो समी सहृदयों को स्पर्शं करेगी | इसी प्रकार 
चायु के श्रमाव में चन्द्रगमन का आधुनिक दृष्टान्त भी है | इस प्रकार वार्तिक में 
अनेक मीमांसाए मिलती हैं । इन्हीं को बिवरण में विस्तृत भी किया गया है । 


इस प्रकार के संस्करणों में आधुनिक मर्यादाको श्रनुसरण करते हुए 
प्रमाण वाक्यों का उद्गम स्थान विशेष भी यदि दे दिया जाता तो अधिक अच्छा 
था | अग्रिम संस्करण में इस न्यूनता को दूर किया जा सकेगा ऐसी आशा है। 
वस्तुत: ए० ७१ में आयी विवरण पंक्ति में “बृहदारण्यके न दृश्यते? जैसे अनेक 
स्थल तो अनुभवी को भी भ्रम में डाल देते हैं कि यह उपनिषद्‌ में आया हे कि 
भाष्य को संकेतित करता है। इसी प्रकार यदि मुद्रण को ्रशुद्धियों पर 
अधिक ध्यान दिया जाता तो अच्छा था । संस्कृत में विशेषतः श्रान्ति हो जःती 
हे । अन्यत्र नारायणादिक की प्रशंसा होने पर भी वत्तमान उपनिषद्‌ में ईश से 
शंकर की प्रशंसा नहीं है इसका और अधिक युक्तिसंगत विवेचन होता तो अच्छा 
था । श्रौत सिद्धान्त चाहे सभी देवताश्रों की एकता स्त्रीक्ृत करे, पर प्रत्येक 
देवता की प्रकरण भेद से भिन्नता भी उसने मानी ही है । इस प्रकरण में रून्यथे 
त्याग आवश्यक दै इसका विवेचन श्रम्रिम संस्करण में हो पायेगा ऐसी हमें 
आशा है । 


जयमंगलविवरण में वैष्णवसम्प्रदाय के अन्तभैक्त श्री रामानुज, श्रीमध्व के 
अनुयायियों द्वारा किये हुए उपनिषद्‌ टीकाश्रो में श्रद्वेत लाञ्छनों पर भी न्याय- 
युक्त विचार करके उनको ञ्रथार व तुच्छ व हेय सिद्ध किया है । प्रायः श्रीवल्लभ, 
भीनिम्बाक श्रीचेतन्य व श्रीरामानन्द का सम्प्रदाय उपनिषदों के प्रति उदासीन ही 


र 
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रहा है । वस्तुतः ये समी मतवाद मूलतः वैदिक नहीं हैं । श्रत; इनके सिद्धान्तो. 
में श्रौत उद्धरण भी नहीं के समान ही पाये जाते हैं । कहीं कहीं हैं भी तो सन्दर्भ 
के विना तोड़ फोड़ के कुछ पदसमूहों का श्रथ कर दिया गया है । अतः वेदिकों 
ने इनको उपेच्य ही माना है । पर संस्कृत विद्या के हास तथा देशज भाषाओं की. 
उन्नति के इस युग में देशज भाषा ग्रन्थ ही धर्म का पोषन करने लगे हैं । वेद- 
वाक्य और तुलसीवाक्य, कबीरवाक्य, सूरवाक्य आदि एक सा प्रामाण्य प्राप्त 
करते जा रहे हैं। अतः इन सभी का यौक्तिक खण्डन अब श्रौतों को वैसे ही 
करना पड़ेगा जैसा किसी युग में देशज भाषा प्रसूत बौद्ध व जैन सम्प्रदायो का । 
धार्मिक लोगों में विचार क्रे प्रति एक निशहीनता उत्पन्न कर दी गई है । एक 
समन्वयवाद्‌ ऐसा सामने लाया जा रहा है कि जो कोई कुछ भी मान ले वही 
ठीक है पर सत्य में सोधन हो सकते हैं प्रकार भेद नहीं। हिन्दू सदा ही दार्शनिक 
रहा है एवं दार्शनिक तो विचारक ही होगा । हिन्दू घम की महानता इसी में 
रही है कि यह थोथे व्यक्तिवाद की श्रन्ध श्रद्धा पर नहीं वरन्‌ दृढ़ विचार भित्ति 
पर स्थिर रहा है | यदि इसे छोड़ दिया गया तो विश्व में इसकी विशेषता ही 
नष्ट हो जायगी । हमारा समन्वय सारी अनुभूतियों के समन्वयात्मक दृष्टि को 
दार्शनिक विचार पर कस कर स्वीकार करने में हैं, न कि सभी विरोधी बातों को 
एक सा मान लेने मात्र में | हिन्दू किसी. भी आशत व्यक्ति की अनुभूति को सन्देह 
की दृष्टि से नहीं देखता, न उसे शैतान. प्रसूत मानता दै। इसीलिये किसी भी 
विचारक या धार्मिकः को न वह जहर देताः हे जैसा सुकरात को दिया गया, न 
सूली पर चढाता हे जेसा ईसा को किया: गया, न मरते समय पानी माँगने पर 
घोड़े का पिशाब पिलाता हैं जेसा कर्बला में हुसैन के साथ किया गया, न फाँसी 
देता हे जेसा मंसूर के साथ किया गया | पर विचार के द्वारा उनकी थोथी - 
दलीलों को एक एक कर हटाता हे जैसा बौद्धों या नैनों तथा लोकायतिकों के 
साथ किया गया । इस प्रकार उन लोगों की अनुभूतियों को वह मान्यता देता है, 
उनके दशनां का अध्ययन करता है, एवं उनका समन्वय करते हुए उपादेय 
अंशों को ग्रहण करते हुए एक नवीन पूवपिक्षया अधिक व्यापक दृष्टिकोण 
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उपस्थित करता दै, जिससे वे लोग भी उन्नत होते हैं । यही हिन्दू का समन्वय है 
जिसके आधार पर अनादिकाल से अआज तक वह जीवित रहा हे एवं सनातन 
धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यह मूद समन्वयवाद नहीं है | इसका तो 
नारा है “अविचार्य यत्किचित्‌ प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्‌ प्रतिहन्येत, श्रनर्थ च 
इयात्‌? । भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर जो वत्तमान हिन्दु धर्म के संस्थापक 
स्वीकार किये जाते हैं | कहते हैं कि बिना विचार किये जो कुछ भी स्वीकार 
करने वाला कल्याण मार्ग से भ्रष्ट होकर श्रन्थ को प्रास करता है। वेद की विशेषता 
यही है कि इसका समर्थन युक्ति व श्रनुभव से हजारों वर्षा से होता रहा है एवं 
आज भी हो रहा है । अ्राशा है कि भावी प्रकाशनों में उपनिषदों व गीता का 
जो उपयुक्त सम्प्रदायों ने खींचतान का श्रं किया है, अथवा जिन उपनिषद्‌ 
स्थलों में उनकी मान्यताओं का विरोध स्पष्ट है उनका भी यौक्तिक खण्डन प्रस्तुत 
किया जायगा | 

यद्यपि ( ए, ७२ ) विद्वान्‌ लेखक ने माध्यन्दिन संहिता की ईशावास्य 
उपनिषद्‌ एवं काणवशाखीय वत्तमान ईशावास्य उपनिषद्‌ में विद्या अविद्या के 
ही अर्थो में नहीं वरन्‌ उपनिषद्‌ की प्रइत्तिहेतुता में भी द्विविधा मानी है । 
तथापि यदि कहीं अन्त में माध्यन्दिन शाखा का संक्षेप में ही पूर्ण विवरण उपस्थित 
करके इसको सिद्ध कर दिया जाता तो उत्तम था । 


अन्त में हम पुनः कहना चाहते हैं कि हिन्दूधर्म का वास्तविक रूप 
शांकर श्रद्रेत दर्शन ही हे। हमारा उद्देश्य सृष्टि को मंगलमय बनाना 
है, विरोधों व आग्रहों से उसे कष्टमय बनाना नहीँ । हमने इसीलिये 
घम को सीमित न रखा न किसी व्यक्ति विशेष को ही इसका प्रवत्तंक माना । 
सारे परिवेशों से रहित श्रद्देत शिव का प्रतिपादन करके इसे विश्वधर्म का रूप 
सहज प्रदान किया । व्यावहारिक जगत्‌ में इसके अनेक परिवेश बने अतः हिन्दू 
चर्म एक वटबृच्त बन गया जिसकी छाया में श्रनेक जीवों ने आश्रय पाया। 
कुछ ने इसकी छाया से थकावट मिटाकर इसी की लकड़ी को काटकर इसे ही 
कहीं कहीं छिन्न-मिन्न करने का प्रयास किया । कइयाँ ने इससे रक्षित होकर 
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अपराध भी किये | पर यह श्रच्चयवट श्राज भी वैसा ही खड़ा है । इसके इसी 
संदेश में विश्व की सभी समस्याओं का हल हे । व्यक्तिगत रूप से जेठे इसमें 
पुत्र प्राप्ति राज्य प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, हिरण्य गर्भ प्राप्ति से लेकर प्रपंचोपशम शिव 
अद्वेत तक सभी की प्राप्ति का पथ प्रशस्त किया है, उसी प्रकार सभी सामाजिक 
राजनैतिक, कोटुम्बिक व श्रार्थिक समस्याओं से लेकर श्रन्तर्राष्रिय समस्याओं 
तक का हल प्रदान किया है । पर सभी का मूल यही शिव दृष्टि है कि सभी 
का कल्याण हो । इस दृष्टि को प्रातकर विश्व सुखानुभूति करे तभी हमारा प्रयत्न 
सफल होकर हम शिव प्रदत्त इस थाती के वास्तविक अधिकारी सिद्ध हो 
सकेंगे। ्राशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌ भूतभावन आशुतोष शंकर 
इस महान कार्य में हमारेःअपने श्रीमत्स्वामी काशिकानन्दजी महाराज को श्रपना 
सुयोग्य अत्न बनावेंगे। 


महाशिवरात्री २०२७ वि० इति 
श्रीदृक्षिणामूत्ति मठ, मिश्रपोखरा, भगवत्पादीयो 
वाराणसी । न महेशानन्दगिरि 
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नहीं हो सकता । तब तत्त्ववेचा के प्रति कर्मवाक्य अप्रामणिणक होंगाः | १०२॥ 
सत्यं तत्त्वार्थविज्ञं प्रत्यङ्गीकुर्मोऽप्रमाणताम्‌। 
अननुष्टापकत्वेन श्येनयागगिरो यथा॥१०३॥ 
शत्रौ क्रोधादिरहिंतः श्येनं नैवानुतिष्ठति | 
च्यप्रासाण्यं ततस्तं प्रत्यननुष्टापकत्वतः ॥१०४॥ 

समाधानः--तत्त्वज्ञानी के प्रति अप्रवर्चक होने से कर्मकाण्ड की अप्रमाणता 
को हम अंगीकार करते हैं, जैसे श्येनयागवाक्य की ॥१०३॥. 'श्येनेनामिचरन्‌ 
यजेत?? यह शत्रु को मारने के लिये श्येनयागविधायक वाक्य. है | परंतु जिसका 
शत्रु के प्रति क्रोघ ही नहीं है वह इस वाक्यको सुनने पर भी श्येनयाग नहीं 
करता | अतः अप्रवतेक होने से अप्रमाणता क्रोधरहित के प्रति श्येनवाक्य की' ` 

सिद्ध होती है ॥१०४॥ 
कि चोक्तं पूवेतन्त्रेऽपि जेसिन्यादिमिहर्षिमि: । 
फलकामोऽधिकारी स्याद्‌ द्विजवाद्यमिमा नवान्‌ ॥१०५॥ 

अब थोड़ा पूवमीमांता में मी देखिये वें क्या कहते हैं । स्वर्गादिफलेच्छा 

वाला और अपने को द्विज आदि माननेवाला कर्म में अधिकारी होता है ॥ १०५।। 
न ह्यात्मवित्‌ फलार्थी स्यादानन्दं स्वं परं विद्न्‌ । 
द्विजस्वादिश्च शारीरों धर्मो नेत्रात्मनो मतः ।।१०६॥' 
द्विजोऽस्म्यहमिति ज्ञानं सकलैः शास्त्रवेदिभिः | 
आमिमानिकमेवोक्तं मिथ्याज्ञाननिबन्धनम्‌ ॥१०७॥ 

अपना स्वरूपानन्द जिसको प्राप्त हो गया उसको स्वर्गादि फलकामना संभवः 
नहीं' है । अतएव उसके प्रति अप्रवत्तक होने से वाक्य प्रमाण नहीं होता । तथा* 
द्विजत्वादि धम शरीरगत है आत्मगतः नहीं । में द्विज हूँ ऐसे ज्ञान को सबःने 

ही अ्ाभिमानिक माना है | यह श्रभिमान जिसमें न हो वह याग में श्रधिकारी न 

होने से उसके प्रेति भी शाऊ अननुष्ठापक होनें से अप्रमाण होगा ॥१०७॥ 
ननु द्विजशरीरं स इतिज्ञो यजतां नरः! 
किमथमभिमानोऽत्रावश्यंभाव्यभ्युपेयते ॥१०८॥ 

पूवपक्तः--मैं द्विज हूँ यह ज्ञान श्राभिमानिक हे । क्योंकि द्विजत्व आत्मा 
में नहीं शरीर में है । परंतु मेरा द्विज शरीर हे यह ज्ञान तो ्राभिमानिक नहीं 
दै, ओर उसी शान को यशक्रारण मान लिया जा सकता दै, अतः तत्त्ववेत्ता को 

भी अ्रधिकार संभव है ॥१०८॥ 

र 
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£ जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ 

अन्यथा देवदत्तो घटः राजा भ्स इत्यादिप्रयोगाणामपि साधुत्बं स्यात्‌ | देवदत्त- 
राजादिनि्टनियामकतानिरूपितनियम्यताया घरमत्यादौ सच्त्रात्‌ | न च घटो 
नास्तीत्यत्र घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिस्वं संसर्गो वक्तव्यः ! अन्यथा घटवत्यपि 
घटान्तरविरहेण घटो नास्तीति. प्रयोगापत्तेः | तत्र यथा घटस्वावच्छिन्नत्वस्य संसर्ग- 
कोरी प्रवे शस्तथात्रापि ञ्रम्तर्यामित्यावच्छिन्नत्वं संसर्गक्रोटी प्रविशतु का हानिरिति 
वाच्यम्‌ | यतो घरो नास्तीत्यादो प्रतियोगित्वमात्रं सम्बन्धः | तत्र घटपदार्थताब- 
च्छेदकघटस्वस्याबच्छिन्नस्वसम्बन्येन घटस्य चाधेयतयान्वयः इत्यत एवोपपत्ती 
घटत्वादेः ससर्गकोटिप्रवेश्ानभ्युपगमात्‌ | संसर्गतावच्छरेदकसंसर्गानभ्युपगमेऽपि 
सं धर्गीयप्रतियोगित्त्रानुयोगिस्वभान।भ्युपगमावश्य कस्वादवस्लिन्नस्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताविशेषस्येव घटत्वादौ भानोपगमेन दोधाभावात्‌। न ह्येवं तच्वमसीत्यादौ 
श्रन्तर्थीमिवाचकपदमस्ति । येन पदार्थतावच्छेदकान्तर्यामित्वस्य पूर्वोक्तविधया 
नियामक्रतायामन्वय उपपाद्येत । निपातातिरिक्तनामार्थयोभंदेनान्वयस्या&व्युत्पन्न- 
तया तदन्तर्यामिकत्वादिसम्बन्धेनान्वयस्य शङ्कितुमप्यशक्यस्वाच | न च “ज्योतींषि 
विष्णुभुःवनानि विष्णुरि?त्यादावस्य संसर्गत्वमङ्गीकार्यम्‌ । “यदम्बु वैष्णवः 
कायस्ततो विप्र बसुन्धरे?? स्यादौ जलादेस्तच्छरीरतवस्मरणादन्तर्यामिश्रतेश्च । 
तथा च य ्रात्मनि तिष्ठन यस्यात्मा शरीरमिति श्रत्यनुरोधादेव तसत्रमसी- 
स्यादावपि तदन्तर्यामिकत्वशम्बन्धेनेश्वरान्वितजीत्रार्थसिद्विरिति वाच्यम्‌ । ज्योतीषि 
विष्णुरित्यादो वाधसामानाधिकरण्यस्यैवाभ्युपगमेन ` दष्टान्तासिद्धेः । उपपादितं च 
बाधसामानाधिकरण्यं प्र।गेवास्माभिविस्तरशः | 

अन्तर्यामश्रुती च पृथित्रीदेव्धादिशरीरातिरिक्तशरीरं तस्य ( अन्तर्यामिण: ) 
नास्ति देवताकायकरणस्पे<रसाक्षिसांनिध्येन हि नियमेन प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातामित्या- 
शयो भाष्ये वर्णितः | न च यथाश्रृतार्थपरित्यागे मानाभाव इति वाच्यम्‌ | यथा- 
श्रुतशरीरत्वानुपपत्तेः । “चेष्टेन्द्रियाथोश्रयः शरीरम्‌?? इति हि न्यायसूत्रे शरीर- 
लक्षणमभिहितम्‌ । चेष्टा नामेष्टानिष्ठप्राप्तिपरिहारा नुकूलव्यापारः । नः हि परमात्मन 
इष्टानिष्टे । नापि तस्येन्द्रियाणि । अपाणिपाद इत्यादिश्रुतेः। नापि सुखदुःखलक्ष- 
णोऽर्थश्च | तथा च कथमीश्वरस्य शरीरं शक्यं प्रतिपादयितुम। न च लक्षणमिद॑ 
मृतशरीरे व्यभिचरितमिति वाच्यम्‌ । भूतपूर्वगत्या तत्र शरीरब्यपदेशात्‌ । त्वन्मतेपि 
देवदत्तस्य शरीरमिति भूतपूवंगब्यैव मृतशरीरे वक्तव्यम्‌ । मृतशरीरे देवदत्तस्वा- 
मिकत्वविरहात्‌ । तस्मात्परमात्मनो जगदन्तरात्मस्वाञ्जगति भाक्तस्तच्छरीरत्वव्यव- 
हारः। कथमन्यथाः पूर्णावतारांशाबताराऽर्चावतारादिवञ्जगदवतारो द्वेतिभिरेव न 
! तिपादितः । किं च घरावतारपटाबतारादयोऽपि वक्तव्याः | तेषामपि शरीरत्वा- 


( आनन्दवनभ्न्थमालायाः पष्टं कुसुमम्‌ ) 


ईशावास्योपनिषत्‌ 


शांकरभाष्येण, आनन्दगिरिकृतभाष्यटीकया 
जयमङ्गळाचाये (स्वामीकाशिकानन्द) कृतेन इशावास्यरहस्यविवरणेन 
सानुवाद्वार्तषिकेन च सहिता 
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दो शब्द 


भारतीय वाङमय में उपनिषदों का स्थान सर्वमूर्धन्य दै। ये तच्वज्ञान का 
तो विशाल भण्डार हैं ही, साथ ही आस्तिक तथा नास्तिक समस्त दर्शनों का 
साक्षात्‌ 'या परम्परया उपजीव्य भी हें । सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ये 
श्रपीरुपेप अर्थात्‌ किसी पुरुष से कृत नहीं, श्रनादि हैं और" आधुनिक गवेषकों 
के अनुसार भी विश्वसाहित्य में इनसे पूवे कोई दार्शनिक या ' साहित्यिक ग्रन्थ' नहीं 
बना है | भारतवषे की गरिमा के ये मूत्त चित्र ह, आज भी इन्हीं से ` तत््वशान 
प्राप्त कर महापुरुष' अपने जीवन को कृताथे करते हैं श्रीर” अनन्त काल तक 
करते भी रहेंगे | 

वेसे'तो'उपनिषदों की संख्या कितनी है और उनमें: प्रामाणिक' उपनिषद्‌ 
कोने कोन हैं वत्तेमान में यह कहना'कठिन ही नहीं ' अपितु" असंभव जेश है | 
सामान्य रूप से यही कहा जाता हैः कि प्रत्येक शाखा के पीछे” एके' या अधिक 
उपनिंषदे* रहीं । उसके अनुसार उपनिषदे हजारों की संख्या में होनी चाहिये। 
वत्तंमानः में लगभग दो सौ तकःउपनिषद्दे मुद्रित उपलब्ध' भी हैं। परन्तु उपलभ्य- 
मान सभी उपनिषदे श्रपौरघेय हैं कहना मुश्किलः है”) इनमें' लगभग" बीस 
उपनिषदों की  प्रामाणिक्रता प्राय; सभी आचार्यो ने मानी है । दस उपनिषदे तो 
प्रसिद्ध हीहैँः। इन*उपनिषदो में भी ईशावास्योपनिषद्‌ की विशेषता यही है कि' 
यह/सहितान्तर्गतः है अतएव ब्राझणभाग कोः परमप्रमाणः नः मानने वाले भी 
इस'ईशावास्यःकी परम प्रमाणता मानतेःही हैं |. अतएव हम ईशावास्य पर 
प्रथमः कुछ! विचार विमर्श करेंगे। 

वैसे तो ईशावास्य एवं अन्यान्य उपनिषदों पर अनेक आचार्यों के भाष्यादि 
उपलब्ध हैं'। ` श्रपने अपने सिंद्वान्त'के अनुधार' मन्त्रों का अर्थ'लगाने का मी” 
पूराःप्रयासः सब ने किया हेः। परंतु यह*एकातथ्यः हे कि ग्रन्थकारः अपने! एक 
विशिष्ट: श्रा्यःसे! ही: ग्रन्थ लिखते हैं।। : उपनिषदों ` में ' भीः बही बात' है › 
अतएव ग्रन्थार्थ लगातेःसमयः यथाश्रुत अर्थ का हीः महत्त्व होता है । ' खींचाः 
तानी से! जो'अथ|निकलता' है वहःप्रायः ग्रन्थकारो का अभिप्रेतः नहीं होताः। उप- ` 
निषदों का " भी.यथाश्रत= अथे ही आह्य होनाः चाहियेः। ` इस दृष्टिः से सर्वाधिक» 
महत्त्वपूर्ण भाष्यः भगवान्‌ शंकराचार्य काः ही सिद्व होता दै। अतएवःशांकर भाष्य 
का. अध्ययन उपनिषदौ परिज्ञान केःलिये' परम आवश्यक हैः | 


२) 


भगवत्पाद शंकराचार्य के भाष्य की कुछ विशेषतायें ये ई कि प्रथम वे प्रत्येक 
शब्दों का पर्याय देकर व्याख्या करते हैं | यद्यपि कुछ मनीषी यह भी कहते हैं 
कि प्रत्येक पदों की व्याख्या अनुपयुक्त है | परंतु सच बात तो यह है कि पदों का 
श्रन्यथा अर्थ लोग करने लगते हैं, अत एव श्राचार्य ने प्रत्येक पद को व्याख्या 
करना श्रावश्यक समभा । इस का परिणाम यह हुआ कि परवत्तीयो को आचार्य 
के अव्याख्यात पदों का तोड़ मरोड़ करने का अवसर नहीं रहा। दूसरी 
विशेषता यह है कि एक ओर प्रत्येक पद की व्याख्या करते हुए. इतना सरल 
किया और दूसरी ओर संन्तिप्तशब्दों में विचार करते हुए अति गहन भी बना 
दिया । श्रापाततः अतिसरल होने पर भी विचारतः अतिगंभीर हो गया | अत एव 
“भाष्य प्रसन्नगम्मीरं? इस प्रकार पद्मपादाचायँ तथा वाचस्पतिमिश्र दोनों ने एक 
स्वर से भाय्य को प्रसाद गुणयुक्त तथा गम्भीर स्वीकार किया | 


दूसरी ओर भाष्यकार के इस गहन आशय को न समझ कर तथा अपने 
मताग्रह से मजबूर होकर परवत्तों कई मनीषियों ने भगवत्पाद भाष्य पर घूलीपात 
करने का प्रयास किया । शब्दों को तोड़ मरोड़ कर . अर्थ लगाने में भी उन्होंने 
कोई कसर उठा नहीं रखा | ऐसी स्थिति में भाष्यकार का आशय समभने के 
लिये विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता प्रतीत होना स्वाभाविक ही है | यद्यपि 
विद्वदग्रणी अनुभवी महापुरुषों ने भाष्य पर व्याख्यायें लिखी हैं जिनमें 
श्री आनन्दगिरिजी की टीका अत्यन्त महत्त्व पूणे हे । परन्तु आनन्दगिरीय 
टीका भी अ्रतिसंक्षित है और श्रसमग्न हे। बहुत स्थानों में उन्होंने भाष्य 
को छुआ ही नहीं । कारण उनकी दृष्टि में वे भाष्यांश सरल रहे | तथा 
परदूषणोद्धारादि आनन्दगिरीय में नहीं के वरावर है | फिर भी भाष्य को 
समभने के लिये आनन्दगिरीय व्याख्या अत्यन्त उपयोगी हे । अतएव हमने 
आनन्द्गिरीय व्याख्या पर तथा ्रानन्दगिरि के द्वारा अव्याख्यात और अल्प- 
व्याख्यात भाष्यांश पर भी एक विस्तृत विवरण लिखने का प्रयास किया | 


प्रस्तुत व्याख्या में यथा संभव भाष्याशय को व्यक्त किया है। आवश्यक 
स्थानों में शास्त्रार्थ द्वारा आशय प्रकट किया हे । और मतत्रादियों ने जहाँ जहाँ | 
दूषण किया प्रायः सभी दोषों का उद्वार किया है | व्याख्या लिखते समय मेरे 
पास ्रानन्दाश्रम पूना में छपी हुई शांकरभाष्ययुत ईंशावास्योपविषत्‌ थी और 
रंगरामानुज कृत ईशावास्यभाष्य तथा उसकी एक व्याख्या भी थी, कुछ माध्व- 
भाष्य का भी अंश था तथा कुछ हिन्दी व्याख्यायें भी थीं। इन सब पुस्तकों में 
जहां कहीं भी भाष्याशयान भिज्ञता के कारण या मताग्रह के कारण भाष्यविरुद्ध 


( ३) 


अर्थ दशया सब का “निराकरण कर माष्यार्थ को स्पष्ट करने का यत्न किया 
गया । तथा'आनन्दगिरीय टीका में जहां दुरूह अंश है उन्हें भी खोलने का 
प्रयास किया गया । 

तुलनात्मक अ्ध्ययनार्थ तथा विचारार्थ कुछ अंश को मैं यहां दिखाना 
उचित समभता हूँ. | यथा--प्रथम मन्त्र में-इंशावास्यं? का अर्थ बहुत से लोग 
यह करते हैं कि जगत्‌ ईश्‍वर से व्याप्त है । परन्तु आचार्य भाष्य में बताया है 
कि ईश्‍वर के द्वारा जगत को ढको | “वास्यं? यह विधि या श्रह अथं में कृत्य- 
प्रत्ययान्त है। “वासुदेवः सर्व’ इस प्रकार की सर्वेशवरभावना से जगतूभाव 
को मिटाओ ऐसा भाष्याभिमत आर्थ है । मतान्तर में ङृत्यप्रत्यय की निरथंकवा 
स्पष्ट है । 'तेन व्यक्तेन सुज्जीथाः? यहां त्याग से भोग करो ऐसी अन्य व्याख्या है । 
परन्तु भाष्यकार ईश्वर भाव से जगत्‌ का जो वाधाव्मक त्याग हुआ उस त्याग - 
से आत्मा रक्षा करो ऐसा अथं करते हैं । भुज धातु पालन तथा भोजन दोनों 
ही अ्रथ में प्रसिद्ध है यहां विचारणीय विषय यह हे कि भोग करो यह विधि 
व्यर्थ है | भोग में समी राग से ही प्रदत्त हे । दूसरी बात, तृतीय मन्त्र में आत्म- 
घाती मरकर श्रसुयलोक में जाते हें ऐसी आत्मघातनिन्दा की गयी है । परन्तु 
सहसा श्रात्मघात निन्दा क्यों उपनिषद्‌ करने लगी १ मानना पड़ेगा कि पूव में 
इसका कुछ प्रसंग आया है । त्यक्तेन भुञ्जीथाः से आत्मरक्ता की वात कही | 
आत्मरक्षा न करे तो क्या हानि ? यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। आत्म- 
रक्षा न कर यदि आत्मघात करेंगे तो अ्रसुर्यलोक प्राप्ति होगी ऐसा तृतीय 
मन्त्र में उसका उत्तर है। इस प्रकार पूर्वापर विचार से. भाध्योक्तार्थं सुसंगत 
बैठता है । 

द्वितीय मन्त्र में कर्म का वर्णन देख कर बहुत से लोग यही मानते हैं क्रि 
मोक्ष के प्रति ज्ञान और कर्म दोनों ही कारण हैं । कुछ लोग भाष्यकार पर यह 
श्राक्तेप भी करते हें कि स्वयं वैदिक घम प्रचारादि कमं करते हुए भी कर्मत्याग 
का उपदेश वे कैसे करते रहे इत्यादि | परंतु ये लोग इस बात को भूल जाते हैं 
कि ये वेदमन्त्र हैं; प्रसङ्गानुसार पूर्वगतकर्मकाण्डोक्त अग्निहोत्रादि कर्म यहाँ 
कर्मपदार्थ हे, न कि स्वाभाविक या व्यावहारिक कर्म | कमें के हिमायती इन 
आधुनिक व्य।ख्याताओं में कितने लोग अग्निद्दोत्रादि कर्म करते दें यह बताने की 
आवश्यकता नहीं है । श्राचाये ने कहीं भी स्वाभाविक या व्यावहारिक कमों 
का त्याग नहीं बताया, किन्तु में ब्राह्मण हूँ, अधिकारी हूँ इत्यादि श्रभिमान पुरःसर 
कर्मों का ही त्याग बताया है | अभिमान और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं | अतएव 
द्वितीय मन्त्र में अभिमान पुरःसर कम॑ का शान के साथ समुऽ्चय नहीं कहा गया, 


(४) 


किंतु ज्ञान प्राप्त करने में अयोग्य मन्दाधिकारियों को अशुभ कर्म से बचाने के 
लिये शाक्ञीय कम॑ कत्तव्यतामात्र बताया है ऐसा भाध्योक्त अर्थ ही समुचित है । 

तृतीय मन्त्र में आत्महन शब्द का यद्यपि सबने कहीं स्पष्टतः और कहीं 
दबी जबान से आत्मयाथारंयज्ञानशुन्य अर्थ माना | तथापि असुर्यं लोक का अर्थ 
किसी ने अतुरां का खास कोई लोक और किसी ने नरक लोक आदि 
किया । परंतु भाधष्यकार ने अज्ञानाइतजन्ममात्र अर्थ माना । इसमें कारण एक 
यह है कि पौराणिक परिकल्पित गाथाशओं को भाष्यकार अधिक महत्व नहीं देते 
रहे । दूसरी बात यह कि सत्कर्मी भी कचित्‌ श्राव्मश्षान रहित होने से आत्मघाती 
हो सकता है। वह भी असुर लोक में पहुँच जाता है तो शास्त्रोक्त स्वर्गादि प्राप्ति 
वचन के साथ विरोध होगा । १ 

इसी प्रकार अन्य मन्त्रों की व्याख्या में भी विलक्षणतायें हँ । पाठक वर्ग 
सूक्ष्मनिरीक्षण से स्वयं. अवगत कर सकेंगे । धन सब वातों को प्रकट करने के 
लिये ही प्रस्तुत इंशावास्य रहस्य विवरण लिखने का प्रयास किया गया । परंतु 
विवरण की भाष। कचित्‌ क्कचित्‌ कठिन होने से अल्प शब्दों में भावाथे-श्रभिब्यक्ति 
के लिए एथक्‌ एक वात्तिक भी बनाया गया । वात्तिक केवल विवरण का 
संक्षेप मात्र ही नहीं । अपितु कुछ विशेष बातें मी उसमें बतायी गयी हैं । परंतु 
आठ मन्त्र तक का ही वाक्षिक अनुवाद सहित छुपाया जा सका । शेष वात्तिक 
का अनुवाद करने के बाद यथा समय वह भी मुद्रित हो जायगा । 

यद्यपि छपाई अत्यन्त द्रुतगति से की गयी वा करनी पड़ी जिससे कहीं कहीं 
अशुद्धियाँ रह गयीं और कहीं कहीं पाठ त्रुटित भी हो गया । आशा है विद्वजन 
उसे सुघार कर पढ़े गे । मुद्रण में सहायता देने वाले सभी धन्यवादाई हैं । 


एक त्रुटित पाठः- पृष्ट:--८५. पंक्ति २६ । 


यद्वा “आत्मनो घातशुद्धधर्थ चरेच्चान्द्रायणद्दयम । तत्तकच्छुचतुष्क च 
त्रिंशल्कच्छाणि वा पुनः? इत्यादिवचनोक्त पुत्रपौत्रादिक्तप्रायश्चित्तमात्मघातिनोडपि 
भवति | पुत्राब्कतेन प्रायश्चित्तेन पितुः पापनाशो न भवतीति केषांचिन्मतं तु 
निरस्तमन्यत्रेत्याशयेनास्परेति विशेषणमिति ध्येयम्‌। ` ५ 








इकाःवास्योपफनिफतः 


०, 


पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 
अ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ईशावास्यमिदं सर्वे यत्क्रिच जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१॥ 
इश्वर(-भावना) से जगत्‌ का वाध कर ग्राव्मरक्षा करो । धन का लोम सवया स्यायो 

कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समाः। 

७ f = ce 

एवं स्वय नान्यथेतोऽस्ति न कसं लिप्यते नरे ॥२॥ 

सत्कर्म करते हुए ही जियो । अशुभकर्मों से बचने का अन्य कोई तरीका नहीं है 


आसुयी नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३॥ 
श्रात्मोद्धार न करनेवाले मरकर श्रज्ञानाइत ग्रसुयज्चोकों (जन्मों) को प्राप्त होते हैं। 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्रुवन्‌ पूर्वं मषेत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिञ्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
वह ्रात्मा अचल (निर्विकार) अद्वितीय, उपाधितः सर्वविकारस्पद, व्यापक, इन्द्रियादि 
के विषय है, उसी की सत्ता में हिरण्यगर्भ सवका कर्मविभाग करते हैं ॥४॥ 


तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्ठन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वेस्य तदु सरवेस्यास्य बाह्यतः ॥४॥ 

वह चल भी अचल भी हे, दूर भी समीप भी है, सबके अंदर भी बाहर भी है ।|५।। 
यस्ठु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येबान्ुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 

जो सबको श्रात्मा में और आत्मा को सके देखता हे वह किसी से घृणा नहीं करता 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्बमनुपश्यतः ॥७॥ 

सारा संसार जिसकेलिये आत्मरूप हो गया एकत्वदर्शी वह शोकमोहरहित होता दै । 


स पर्यंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरे. शुद्धमपापविद्धम्‌। कविसंनीषी 

परिभूः स्वयंभूयांथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
व्यापक, देहत्रयरहित, निष्पाप, सर्वप्रेरक, सर्वोपरि, स्वयंभू उस आत्मा ने 
नित्य वंवत्सर प्रज्ञापतियों को नियत वस्दुर्णे विभाजित करके दी ।|=।। 


[२] . ईशावास्योपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ [ प्रथमो 





संसारतापसंतप्ता विधूताशेषकल्मषाः । 
सुसुक्तवो विरक्ता हि शमसिच्छन्ति शाश्वतम्‌ ॥५॥ 
मुमुज्ुओं के लिये व्याख्येय इस लिये हें कि संसारतापसंतप्त, कल्मषरहित 
विरक्त, मुमुक्षु शाश्वत शान्ति चाहते हैं ॥५॥ 
तद्यथेद्देत्यनित्यत्वं कर्मेजन्यसुखस्य . हि । 
श्रुत्युक्त तेन तद्धेती नास्थावन्तो मुमुक्षवः ॥६॥ 
यदि ये मन्त्र कमंशेष होते तो मुमुक्तुओं के प्रति व्याख्येय नहीं होते | , 
कारण “तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते?? .` 
इस श्रति में कर्मजन्य सुख को अनित्य बताया है । अतएव ऐसे अनित्यसुख- 
कारण कर्म तथा कर्मशेष में मुमुक्षु आस्था नहीं रखते 11६1 
ननु व्याख्येयता युक्ता नियुक्तस्यापि कमंसु । 
व्याख्येयं शतरुद्रीयं तथा पुंसूक्तमेच च ॥»॥ 
जुहोति ातरुद्रीयमित्येवं बिनियोजितम । 
क्मण्येतत्तथाप्यात्मज्ञानं च जनयत्यदः ॥5॥ 
अनेन ज्ञानमाप्रोति संसारार्णाबतारणम । 
इत्याह रातरुद्रीयं केवल्योपनिपन्मनुः ॥६॥ 
. एतानि नामधेयानि हास्ृतस्येति चान्रवीत्‌। 
_ याज्ञवल्क्यवचः स्पष्टं जावालोपनिपत्स्थितम्‌ ॥१०॥ 
सर्रोपनिषदां सारो रुद्राध्यायः समर्थितः। 
रुद्रोपनिषदं मुक्त्वा गतिरन्या न विद्यते ॥११॥ 
इति शेवेऽपि रुद्रस्योपनिषत्त्वमुदी रितम्‌ । 
एवं पौरुषसुक्तानां सन्त्राणामपि च. स्थितिः ॥१२॥ 
: पूर्वपक्षः--ईशावास्थ मन्त्रों को कर्म में अविनियुक्त सिद्ध करने की श्राव- 
श्यकता क्या ? क्योंकि कर्म में विनियुक्त शतरुद्रिय ( रुद्रपञ्चमाध्याय) तथा 
पुरुषसूक्तादि व्याख्येय देखने में ्राते हैं ॥८॥ “शतरुद्वियं जुहोति” इत्यादिवचनों . 
से रद्रमन्त्रों का कम में विनियोग सिद्ध होता दै | कम॑विनियुक्त होने पर भी उससे 
ज्ञान भी होता है ॥९॥ केत्रल्योपनिषदू में “श्रनेन ज्ञानमाझोति?? इत्यादि बताया 
हे ॥१०॥ जावालोपनिघद्‌ में भी “ये मुत के वोघक नाम हैं? ऐसा कहा गेया 
हे । शिवपुराण में “रुद्राध्याय सर्वोपनिषदर्थगर्मित है, दद्रोपनिषद्‌ के बिना : 
अन्य शति नहीं है? ऐसा बताया है श्रोर यही स्थिति पुरुषसूक्त के मन्त्रों की भी - 


है ॥११-१२॥ 


i 





मन्त्रः ] श्रीमजायमङ्गलाचायोविरचितम्‌ ˆ शत 


अत्रोच्यत इमे कर्मविनियुक्ता मता यदि। | 
तदा तु कमंसमवा-य्यर्थस्मारकतामियुः।।१३। 
न कर्मसमवेताथस्मारणं संभवेद्यदि । 
जपमात्रार्थता सिद्धे त्कमे शेषत्वद्देतुतः ॥१४॥ 
"अतो ह्यग्न्यर्थता प्रोक्ता रुद्र्शव्द्स्य कर्मिभिः 
रुद्रो यद्झ्मिरित्येवं श्रतिरप्याह्‌ तत्परम्‌ ॥१५॥ 
समाधानः--यदि ईंशावास्यादि मन्त्र कर्म में विनियुक्त होते तो कर्मसमवेत 
( कर्मान्तर्गंत ) अर्थ का ही स्मरण कराते ॥१३॥ श्रौर यदि कर्मसमवेत किसी 
भी अ्रथ का स्मरण- कराना संभव न हो तो कर्मशेष होने ही के नाते केवल 
जपार्थ होते | ॥१४॥ यही कारण है कि रुद्राध्याय में भी रुद्रशब्द का अर्थ. 
कर्मकाण्डी लोग अग्नि ही करते हैं, न कि ब्रह्म, श्रृति ने भी “स्द्रो वा एष 
यदग्निः? इस प्रकार श्रग्निपरक ही बताया ॥१५॥ 
नन्वेवं शातरुट्रीयमन्त्रा आत्माथबोधकाः । 
इत्येषा झाख्रसिद्धान्तस्थितिः खलु कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 
ूर्वपच्तः--यदि कर्मविनियुक्त मन्त्रों का कर्मतमवेत श्रथ का स्मारकत्व ही हो 
तो शतरद्रियमन्त्रों का आव्मप्रतिपादन में ही तात्पर्यं है यह शास्रसिद्धान्त केसे . 
संगत होगा ? ।।६।। 
अत्राहुरात्मयाथात्म्यमन्यार्थासं भवित्वतः । 


बोध्यते प्रथमं कर्मीऽविनियुक्तेवंचःरातेः ॥१७॥ 
सिद्ध सत्यात्मयाथात्म्ये प्राबल्याच्छत रुद्रियम्‌ | 
स्याहेवताधिकरण - न्यायादात्मा्थतरपरम्‌॥१८। . 
समाघानः--कर्म में अविनिथुक्त मन्त्रों का कर्म से सम्बन्धित कोई भी श्रर्थ 
संभव न होने से आत्मयाथात्म्य अर्थ ही अगत्या मानना होगा. ॥१७॥ इस 
प्रकार श्रात्मयाथात्म्य प्रथम सिद्ध हो जाने पर देवताधिकरण न्याय से शतरुद्रिय 
मन्त्रों का भी आप्मा में तात्पयय निश्चित होगा । १८ क्र 
नन्वद्देतात्मतात्पय निर्णयो लिङ्गपट्कतः | 
तच्चेत्स्याच्छतरुद्रीये किं स्यात्कमेनियोगतः ॥१६॥ 
पूर्वपक्त:--अद्वेवात्मतांत्मय॑ तो षड्लिंग से निर्णीत होता है। वह षडलिङ्ग 
यदि रुद्राध्याय में है तो कर्मविनियोग से क्या मतलब १ ।।१8६। 
मैवं कर्मोण तात्पर्य श्रत्या समवधारिते। 
प्रत्यक्षेण. विरुद्धत्वात्‌ षड़लिङ्गं न प्रवत्तते ॥२०॥ 
उत्तरः--श्र्‌ ति से जब यह निर्णय हुआ कि शतरुद्रिय का कर्मोर्थतात्पर्य हे 
तब प्रत्यक्षविरुद्ध होने से षडलिंग की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । श्रर्थात्‌ आत्मा 


अन्धं -तसः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तसो य ड विद्यायाँ_ रताः ॥९॥ 
केवल कर्मी अंधकार में पड़ता है और केवल उपासक उससे भारी अंधकार में पड़ता है 


अन्यदेवाहुविद्ययाऽन्यदाहुरबिद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।।१०॥ 
वैसे तो उपासना और कमं का पथकर फल है ऐसे पूव व्याख्याताओं से हम सुनते श्राये हैं 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय _ सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा बिद्ययाऽस्रतमश्चते ॥११॥ 
असल में कर्म और उपासना को जो साथ २ (समुञ्चयरूप से) करे वह कम से मृत्यु 
(पामर प्रद्धत्ति) को पारकर उपासना से देवात्मभावरूपी श्रमृत को पाता है ॥११॥ | 


अन्धं तसः प्रविशन्ति येऽसंभूतिसुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ संभूत्यां_रताः॥१२॥ 
अन्यदेवाहु संभवादल्यदाहुरसंभवातू | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्ठेदोभयं_ सह । 
विनाशेन सृत्यु' तीरस्वाऽसंभूत्याऽस्ृतसञ्नृते ।'१४॥ 
असंभूति-प्रकृति । संभूति-हि रण्यगर्भ | मृत्यु-अनैश्वर्या दि | रमृतः प्रकृतिलय १२-१४ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥ 
हे सूर्य | ज्योतिमय आवरण से सव्यात्मा का द्वार ढका है | इसे खोलो। में दर्शन करूँ 
पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ 'समूह्‌ । 
तेजो चत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसावसौ पुरुषः सोहमस्मि । 
हे सूथ भगवन्‌ ! आप रश्मियों को हटावें, तापक तेज का उपसंहार करें | 
मंगलमय श्रापके रूप को में देखू' | वह आदित्य पुरुष तो वस्तुतः मे ही हूँ ।१६ 
वायुरनिलमस्रतमथेद्‌ं भस्मान्तं शारीरम्‌ । 
३ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कतै स्मर ।।१७।। 
मेरे प्राण सूत्रामा को थाप्त हों । शरीर भस्मान्त हो । हे यज्ञदेव ! मेरे कर्मौका स्मरण करें 
ब्यग्ते नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नसडक्ति विधेम ॥१८॥ 
हे अग्निदेव आप हमें उत्तरायण माग से ले चलें | आप हमारे समस्त कम ओर उपा- 
सना जानते हैं| कुटिल पाप से हमें छुड़ावें | इस अन्त समय में हम आपको वार 
बार प्रणाम करते हैं ॥८॥ ॐ पूर्णमदः पूर्ण मिदं ० ॥ 





श्रीसञ्जयमङ्गलाचायविरचितं 
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साचुवादम्‌ 


सरवे वेदान्तसिद्धान्तसंचारि परमं सहः | 
आनन्दैकरसं वन्दे श्रीकृष्णाह्वयसव्ययम्‌ ॥१॥ 
समस्त वेदान्त सिद्धान्तों का परमतात्पर्यविषय अव्यय ्रानन्दैकरस श्री 
कृष्णनामक परम ज्योति की हम वन्दना करते हैं ॥१॥ 
संस्मरन्‌ भगवत्पादपाद्पङ्क्रुह श्रियम्‌ । 
इईंशावास्येऽमलां वृत्ति विधास्ये तत्पदानुगाम्‌ ॥२॥ 
भगवत्पाद ्राद्यशंकराचार्यचरणकमलश्री का स्मरण करता हुआ मैं 
ईशावास्योपनिषत्‌ की भगवत्पाद भाष्पानुगामिनी निमंल इस्ति की रचना करूँगा ॥ 
ईशाचास्यादयो सन्त्रा विनियुक्ता न कमसु | 
श्रृतिलिङ्गादयो नैव दृश्यन्ते विनियोजकाः ॥३॥ 
इशावास्यादि मन्त्रों का कर्ग में विनियोग नहीं | अर्थात्‌ जैसे कर्मकाण्डीय 
मन्त्रों को बोलकर आहुतियां दी जाती हैं वैसे ईंशावास्यादि मन्त्रों को बोलकर 
कोई श्राहुति आदि नहीं दी जाती । कारण श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान 
तथा समाख्यारूपी जिन छः प्रमाणो को विनियोजक के रूप में मीमांसकों ने 
माना है उनमें से कोई भी प्रमाण यहाँ पर नहीं है ( स्पष्टीकरण आगे होगा) ॥३॥ 
वणेयन्त्यात्मयाथात्म्यमे तेऽनन्तशमप्रदम्‌ । 
व्याख्येयत्वं ततस्तेषां मुमुक्षून्‌ प्रति युज्यत्ते ॥४॥ 
ये ( ईंशावस्यादि ) मन्त्र अनन्त अविनाशी शान्ति को देने वाले आत्म- 
याथात्म्य ( श्रात्मा के वास्तविक स्वरुप ) का वर्णन करते हैं | अतएव ( अनन्त 
शान्तिप्रद्‌ होने ही से ) मुसुन्नुओं के प्रति इन मन्त्रों की व्याख्येयता युक्त है ॥४॥ 
१ 


[२] . इशावास्योपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ [ प्रथमो 





संसारतापसंतप्ता विधूताशेषकल्मषाः । 
ममुक्तवो विरक्ता हि शमसिच्छन्ति शाश्वतम्‌ ॥४॥ 
मुमुक्षुत्रो के लिये व्याख्येय इस लिये हैँ कि संसारतापसंतत, कल्मघरहित 
विरक्त, मुमुच्नु शाश्वत शान्ति चाहते हैं ॥५॥ 
तद्यथेद्देत्यनित्यस्वं कर्मजन्यसुखस्य . हि । 
श्रुत्युक्त तेन तद्धेतौ नास्थावन्तो सुमुक्षवः ॥६॥ 
यदि ये मन्त्र कमशेष होते तो ममुक्षुओ के प्रति व्याख्येय नहीं होते । , 
कारण “तद्यथेह कर्मचितो लोकः चीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते? ` 
इस श्रृति में कर्मजन्य सुख को अनित्य बताया है। अतएव ऐसे अनित्यसुख- 
कारण कर्म तथा कर्मशेष में मुमुक्षु आस्था नहीं रखते ।।६।। 


ननु व्याख्येयता युक्ता नियुक्तस्यापि कमंसु। 
व्याख्येयं शतरुद्रीयं तथा पुुंसुक्तमेव च ॥७॥ 
जुहोति इातरुद्रीयमित्येबं विनियोजितम्‌ । 
क्ण्येतत्तथाप्यात्मज्ञानं च जनयत्यदः ॥5॥ 
अनेन ज्ञानमाप्रोति संसारार्णावतारणम्‌ । 
इत्याह शतरुद्रीयं केवल्योपनिपन्मनुः ।।६॥ 

. एतानि नामधेयानि हाम्रतस्येति चाब्रवीत्‌ | 

. याज्ञवल्क्यचचः स्पष्टं जावालोपनिषत्स्थितम्‌ ।।१०॥ 
सर्तोपनिषदां सारो रुद्राध्यायः समर्थितः। 
रुद्रोपनिषदं मुक्त्वा गतिरन्या न विद्यते ॥११॥ 
इति शेवेऽपि रुद्रस्योपनिषत्त्रमुदीरितम्‌। 
एवं पौरुषसुक्तानां सन्त्राणामपि च. स्थितिः ॥१२॥ 

: पूर्वपक्षः--ईशावास्थ मन्त्रों को कर्म में अविनियुक्त सिद्ध करने की श्राव- 
श्यकता क्या ? क्योंकि कर्म में विनियुक्त शतरुद्रिय ( रुद्रपञ्चमाध्याय ) तथा 
पुरुषसूक्तादि व्याख्येय देखने में आते हैं ॥८॥ “शतरुद्रियं जुहोति? इत्यादिवचनों . 
से रुद्रमन्त्रों का कम में विनियोग सिद्ध होता दै । कर्मविनियुक्त होने पर भी उससे 
ज्ञान भी होता है ॥६॥ केत्रल्योपनिषदू में “श्रनेन ज्ञानमाझोति?? इत्यादि बताया 
है ॥१०॥ जावालोपनिषद्‌ में भी “ये ञ्रमूत के बोघक़ नाम हैं? ऐसा कहा गंवा 
दे। शिवपुराण में “रुद्राध्याय सर्वोपनिषदर्थगर्मित है, रुट्रोपनिषद्‌ के बिना : 
अन्य गति नहीं हे” ऐसा बताया है श्रौर यही स्थिति पुरुषसूक्त के मन्त्रों की भी . 
है ॥११-१२॥ 


मन्त्रः ] श्रीमजायमङ्गलाचायोविरचितम्‌ ` fe} 


अत्रोच्यत इमे कमेविनियुक्ता मता यदि । 
तदा तु कमससमवा-य्यथस्मारकतामियुः।।१३। 
न कर्मसमवेतारथेस्मारणं संभवेद्यदि | 
जपमात्राथंता सिद्धये त्कमेशेषत्वहेतुतः ॥१४॥ 
अतो ह्यर्न्यर्थता प्रोक्ता रुद्रशव्द्स्य कर्मिभिः 
रुद्रो यदभिरित्येवं श्रतिरप्याह्‌ तत्परम्‌ ॥१५॥ 
समाधानः-यदि ईशावास्यादि मन्त्र कर्म में विनियुक्त होते तो कर्गसमवेत 
( कर्मान्तर्गंत ) श्रथ का ही स्मरण कराते ॥१३॥ आर यदि कर्मसमवेत किसी 
भी श्रर्थ का स्मरण - कराना संभव न हो तो कर्मशेष होने ही के नाते केवल 
जपार्थ होते | ॥१४॥ यही कारण है कि रुद्राध्याय में भी रुद्रशब्द का अर्थ 
कर्मकाण्डी लोग अग्नि ही करते हैं, न कि ब्रहम, श्रृति ने भी “द्रो वा एष 
यदग्निः? इस प्रकार श्रग्निपरक ही बताया ॥१५॥ 
नन्वेवं शातरुट्रीयमन्त्रा आत्माथबोधकाः। 
इत्येषा झास्सिद्धान्तस्थितिः खलु कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 
ूर्वपच्तः-यदि कर्मविनियुक्त मन्त्रों का कर्मसमवेत श्रथ का स्मारकत्व ही हो 
तो शतदद्रियमन्त्रों का आत्मप्रतिपादन में ही तात्पर्य हे. यह शास्रसिद्धान्त कैसे : 


संगत होगा १ ।।६।। ५ 
अत्राहुरात्मयाथात्म्यसन्यार्थासँभवित्वतः । 


बोध्यते प्रथमं कर्माऽविनियुक्तेवंचःरातैः ॥१७।। 
सिद्ध सत्यात्मयाथात्म्ये प्राबल्याच्छत रुद्रियम्‌ । 
स्याहेवताधिकरण - न्यायादात्मार्थततपरम्‌॥१८॥ 
समाघान:--कर्म में अविनियुक्त मन्त्रों का कर्म से सम्बन्धित कोई भी श्र्थ 
संभव न होने से आत्मयाथात्म्य अर्थ ही अगत्या मानना होगा- ॥१७॥ इस 
प्रकार श्रात्मयाथात्म्य प्रथम सिद्ध हो जाने पर देवताधिकरण न्याय से शतरुद्रिय 
मन्त्रों का भी आत्मा में तात्पये निश्चित होगा ॥ १८।। ज्र 
नन्‍्वद्वैतात्मतात्पये निणेयो लिङ्गपटकतः । 
तच्चेत्स्याच्छतरुद्रीये किं स्यात्कमेनियोगतः ॥१६॥ 
पूर्वपक्तः--अद्वैवात्मतांत्मय॑ तो षड्लिंग से निर्णीत होता है । वह षडलिङ्ग 
यदि रुद्राध्याय में है तो कर्मविनियोग से क्या मतलब ! ॥१६)॥ 
सेवं कर्मणि तात्पर्ये श्रत्या समवधारिते। 
प्रत्यक्षेण. विरुद्धत्वात्‌ षड़लिङ्गं न प्रवत्तेते ॥२०॥ 
उच्तरः--श्रू ति से जब यह निर्णय हुआ कि शतरुद्रिय का कमॉर्थतातपर्य है 
तब प्रत्यक्षविरुद्ध हने से घडलिंग की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । श्रर्थात्‌ आत्मा 
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को अनेकता एवं कत्तु त्व भोक्तत्वादि प्रत्यक्षसिद्ध हे, अद्वेतात्मा के प्रतिपादन 
में उक्त प्रत्यक्ष से विरोध होगा ॥२०॥ 
आदित्यो यूप इत्यादिः प्रत्यक्षेण विरोधतः । 
स्वार्थीत्मच्याव्यते यद्वत्तद्ठद्त्रापि संभवेत्‌ ॥२१॥ 
जैसे यूप (यशस्तम्म ) आदित्य है यह वाक्य प्रत्यक्षत्रिरुद्ध होने से अपने 
यथाश्र्‌ तार्थ से प्रच्यावित किया जाता है ॥२१॥ 
ईशावास्यादिघु पुनः कर्मा5तात्पर्यनिश्चयात्‌ । 
अत्यक्षमवधूयैच षडलिङ्ग संप्रवत्तते ॥२२॥ 
इंशावास्यादि मन्त्रों की स्थिति अन्यथा है । उनका कर्म में तात्पर्य न होने 
से प्रत्यक्त को वाघकर वहाँ पडलिंग की वचि हो जाती है ॥२२॥ 
अन्यथा सन्त्रवैयथ्यंमनथेकरसापतेत्‌ । 
तन्न युज्येताध्ययनविधि सिद्धार्थ वत्त्वतः ॥२३॥ 
अन्यथा प्रत्यक्षविरोध होने से अद्वेततात्पय भी नहीं श्रोर कर्मविनियुक्त न 
होने से कर्मार्थता भी नहीं तो ईशावास्यादि मन्त्रों का वैयर्थ्य ही हो जाएगा | 
और ऐसा मानना महान्‌ श्रन्थ कारी होगा और स्वाध्यायोइध्येतव्यः इस 
अध्ययनविधि से सिद्ध सार्थकता का बाध भी होगा |। 
इत्थं प्रवया श्र॒त्या प्रत्यक्षे संप्रवाधिते । 
रुद्राध्यायेडपि .नः प्रब्यक्षविरोधो; हि प्रव्रत्तेते ॥२४॥ 
ईंशावास्यादि श्र तियों से जो कि प्रत्यक्ष से प्रबल हैं, !त्यक्ष के वाधित 
होने पर रुद्राध्याय में भी प्रत्यक्षचिरोध की गूज नहीं हो सकती ॥२४॥ 
आत्मानेक्याद्यपच्छेद - न्यायारिरवकाशया। 
श्रत्या प्रवाधितं रुद्र समुत्तिष्ठेत्‌ कथं पुनः ॥२४॥ 
श्रपच्छेदन्याय से उचरभव अथ च निरवकाश श्रुति प्रत्यक्षसिद्ध आत्मनानात्व 
कत्तृत्व भोक्तत्वादि का बाघ कर डालती है । इत प्रकार वाधित-मृत प्रत्यच्षात्म- 
नानात्वादि विरोध करने के लिये रुद्राध्याय में जाकर कैसे सिर उठायेगा ॥२५॥ 
नन्वेवं शातरुद्रीयमनुवाद्‌ः प्रसञ्यते | 
ईशावास्यादि सिद्धार्थ प्रतिपादन हेतुतः ।।२६॥ 
पूर्व पक्तः--यदि ईशावास्यादि मन्त्रँ से श्रदवेतातमतच्त्र का प्रतिपादन होने के 
बाद ही शतरुद्रिय से उक्त तस्त्र का वोध हो तो शतरुद्रिय अनुवाद हो जाएगा 
( श्रनुवान का स्वतः प्रामाण्य नहीं माना जाता ) ॥२६॥ 
-भैबं राब्दार्थबोधो हि शब्दादेव प्रज्ञायते | 
न स्वार्थबोधने हान्यमीक्षते शतरुद्रियम ॥२७॥ 
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परं तु कचनाध्यक्षविरोधादाबुपस्थिते । 
अन्याथसंशयहर मीझावास्यादि मन्महे ॥२८, 
समाधानव:---अनुत्राद की ग्यापचि इ8लिवे नहीं है क्योंकि शब्द अपना 
अर्थ बताने में स्वतन्त्र है । अपना अर्थ, सर्वात्ममाव कहने के लिये शुतरुद्रिय 
अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता ॥२७॥ हां इतनी बात अवश्य है कि कहीं 
कहीं प्रत्यक्तादिविरोध सामने आता है तब शतरुद्रिय का शायद कोई अन्य अर्थ 
तो नहीं है ऐसा संशय होना संभव है | उस संशय को केवल ईशावास्यादि मन्त्र 
मिटाते हैं ॥२८॥ | 
ईशावास्यादिसन्त्रेपु नैवास्त्यन्यार्थसंशयः । 
कसंस्वविनियुक्तत्वात्‌ षङलिङ्गेनार्थ निर्णयात्‌ ॥२९॥ 
इशावास्यादि में अन्यार्थसंशय नहीं होता । कारण, कर्मविनियुक्त न होने 
से षड्लिंग से तुरत अर्थनिणय हो जाता है ॥२६॥ 
तस्मास्र्माऽनियुक्तेह निर्णया55त्मयथात्मता । 
कसंस्वविनियुक्तत्वमत साग्रहमुच्यते ॥३०॥ 
निष्कषे यह निकला कि श्रात्मयाथाब्म्य का निणेय तो कर्म में अविनियुक्त 
मन्त्र से ही सम्यक्‌ संपादित हो सकता है । अतएव यहाँ इेशावास्यादि मन्त्रों का 
कर्म में अविनियुक्तत्य आग्रह के साथ सिद्ध किया जाता है ॥३०॥ 
शाखां छिन्द्यादिषेत्वेति विनियुङक्त यथा श्रुतिः। 
ईशावास्यादिभिः कुग्रीत्किमित्यूचे न काचन ॥३१॥ 
श्रति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान श्रीर समाख्या ये विनियोजक “छः 
प्रमाण हैं । उनमें श्रति का उदाहरण :- पे त्वेति शाखां डिंनत्तिः अर्थात्‌ 
इपे स्वा यह मन्त्र बोल कर शाखा को काटे ( दशंपूर्णमास प्रारंभ होने के पहले 
दिन गाय को दुह कर दूध जमाया जाता है । दुहने के लिए बछड़े को गाय से 
अलग करना आवश्यक है। इसी को वत्सापाकरण कहते हैं । तदर्थ पलाश 
की शाखा का उपयोग करना चाहिये | उस पलाशशाखा को काटते समय उक्त 
मन्त्र बोलना चाहिये ऐसा कर्मकाण्ड में कहा गया है | ) इसी प्रकार ईशावास्यादि 
` मन्त्र बोलकर क्या करना चाहिये £ इस बात को ईबतलाने वाली कोई श्रुति 
नहीं है ॥३१॥ 
यदू बहिदेवसदनं दामीत्येतच्च लिङ्गतः 
बहिषो लवनेऽङ्गं स्यात्तद्थरय श्रकाशनात्‌ ॥३२॥ 
ईंशावास्याद्यश्वेमे. मन्त्राः कसे न किञ्चन। 
प्रकाशयन्ति किन्त्वात्मयाथास्म्यं तद्विरोधि यत्‌ ॥३३॥ 
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लिङ्गप्रमाण का उदाहरण :--“बहिंद बसदन दामि? यह मन्त्र लिङ्गप्रमाण 
से कुशछेदन का अंग है। यद्यपि इस मन्त्र को बोलकर कुश काटो ऐता 
वचन नहीं मिलता तथापि इस मन्त्र का हो कार्थं सूचित करता है 
कि इसे बोल कर कुश काटना चाहिये । मन्त्राथ' है--मैं देवता को बैठने के 
“आसन स्वरूप कुरा को काटता हूँ ॥ ३२॥ इ मन्त्र में कुशच्छेरन कर्म का 
प्रकाशन हुआ है वैसे ईशावाध्यादि मन्त्रों में कित्ती भी कम का प्रकाशन नहीं है । 
“बल्कि कर्मविरोधी आत्मयाथात्म्प का प्रकाशन है ॥३३॥ 
न. वा कमेप्रकरणं कर्मकार्डपमापनातू । 
समभिव्या हृतिदू रात्‌ प्रमाणं वाक्यसंज्ञितम्‌ ॥३४॥ 
कर्मकाण्ड समास हो चुका है अतः कमे का प्रकरण न होने से प्रकरण 
'प्रमाण भी नहीं है और वाक़्यप्रमाण तो दूरनिरस्त है । साथ साथ में पढे हो 
तब वाक्य प्रमाण होता है ॥३४॥ 
समांख्या यौगिक: शाब्दः कमशेषत्वबोधकः । 
` वैदिकी लौकिकी वापि संज्ञा स।प्यत्र नास्ति हि ॥३४॥ 
_ विशारयेद्विद्यां या गसयेद्‌ ब्रह्म झाश्वतम्‌ । 
 कर्मावसाद्येच्चाप सैवोपनिषदुच्यते ॥३६॥ 
यौगिक शब्द जो योग से कर्मबोधन करावे उसी को समाख्या प्रमाण कहते 
हैं । जेठे 'होत चमठ:? यह संज्ञा “होता? का चमसमक्षण सिद्ध करती है | संज्ञा 
;कचित्‌ वैदिक और कचित्‌ लौकिक होती हे ॥३५॥ ईशावास्यादि मन्त्रों की 
संज्ञा है “उपनिषत्‌? | इस संज्ञा से योगार्थ को लेकर कोई कम" प्रतीत नहीं 
होता | इसका यौगिक अर्थ यही है कि जो श्राप्मा के समीप में ( उप ) पहुंचे 
. उसकी अविद्या को नष्ट करती है ( विशरण ) ब्रह्म को प्राप्त कराती है (गति) 
कम को. क्षीण करती दै ( अवसादन ) षद विशरणगत्यवसादनेषु ऐसा घातु- 
पाठ है ॥३६॥ 
. नन्वात्मा कर्मघटकः प्रकाऱ्यो5त्रेति लिङ्गतः । 
अशेषकस शेषत्व॑ मन्त्राणामिति चेन्न तत्‌ ।।३७॥ 
पूर्गपक्त:---श्रात्मा के विना जडशरीरादि से कोई भी कर्म संभव नहीं दै;। 
अतः सर्गकम घटक आत्मा के 5काशक होने से इशावास्यादि मन्त्र सर्गक्रम- 
शेष क्यों न.माना.जाए.! ॥३७॥ | 
शुद्धत्वापापविद्धत्वाकायत्वाद्वयतादढिकम्‌ । 
_ वक्ष्यमाणात्मयाथात्म्य विरुद्ध, कसे भिर्यतः ॥३५॥ 
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शुद्धस्यापापविद्धस्य कृत्यदृष्टाद्य भावतः । 
कथं कत्त त्वभोक्तत्वे झक्य्रसंभावने खलु ॥३६॥ 
आत्मनोऽस्याशरीरस्य द्विजधमाद्यभावतः। 
कथं कर्मण्यधिक्रति-रेपा दिगितरत्र च ।४०॥ 
समाधान :--केवल आत्मा ही यहां प्रतिपादय नहीं किन्तु ्रात्मयाथात्म्य 
प्रतिपाद्य हे | शुद्धत्त्र, पुण्यप'परहितत्व, शरीररद्वितः्व, एकत्व, अद्वि- 
तीयस्य'दि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है । और वह कर्म के अनुकूल नहीं 
बल्कि प्रतिकुल है ॥३८॥ कृति एवं पुण्य पाप के अध्यास के विना कर्ता 
भोक्ता ही नहीं बन सकता, तब शुद्ध ्पापविद्ध आत्मा में इन की संभावना भी 
केसे की जा सकती है ॥ ३६ ॥ श्रशरीर हो तो कर्महेतु द्विजत्वादि धर्म केसे 
हो १ ॥४०॥ 
ननु शुद्धाऽपरिज्ञाने विशिष्ट बुध्यतां कथम्‌ । 
विशिष्टज्ञानहेतुत्वाच्छुद्धमाबोध्यतासिह ॥४१॥ 
पूर्वप्च :--विशिष्टशञान के प्रति शुद्धशान कारण होता है | जैसे “दण्डी 
पुरुषः? इस दण्डविशिष्ट पुरुष ज्ञान फे प्रति प्रथम दण्ड एव पुरुष इन दोनों का 
ज्ञान चाहिये इसी प्रकार कत्त त्व भोक्तृत्व द्विजत्वादि विशिष्टोऽहं इस ज्ञान के 
प्रति भी प्रथम अविशिष्ट कत्तु त्वादि एव” अहं का ज्ञान होना चाहिये | फलतः 
विशिष्टज्ञान के प्रति कारणीभूत शुद्ध का शान उपनिषदों में कराया जा रहा है 
ऐका माना जा सकता है । तब कर्म के साथ विरोध कैसे १ ॥४१॥ 


सेवं विशेषणज्ञानं विशिष्ठटज्ञानकारणम्‌ । 
न तु शुद्धपरिज्ञानसिति न्यायविदां सतम्‌ ॥४२॥ 
समाधान :--विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण शान कारण है यही न्यायवेत्ता 
मानते हें, न कि शुद्धशान । “दण्डी पुरुषः? यहाँ पुरुषः इतना अंश भी पुरुषत्व- 
विशिष्ट है ग्रतः पुरुषत्वज्ञान कारण माना गया हे | पुरुषज्ञान तो किसी के भी 
मत में कारण नहीं है ॥४२॥ 
ननु संसगसाच्षात्त्वं विरिष्टाध्यक्षमध्यगम्‌ । 
तत्र हेतुश्च संसगिद्टयसाक्षात्क्रतिसता॥४३॥ 
पूर्वपक्त :--विशिष्ट प्रत्यच् में संसगंप्रस्यच् अन्तर्गत है । उस के प्रति दोनों 
संसर्गी -विशेषण और विशेष्य का प्रत्यक्ष कारण हे । “संसगसाच्यात्कारं प्रति 
संसर्गिसाच्षास्कारस्य कारणत्वात्‌?? ऐसे गदाधर मद्टाचार्यादि नैयायिको ने लिखा 
है । अतः विशेष्य आत्मा के ज्ञानाथ' उपनिषद्‌ हो सकती है ॥४३॥ 
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सेवमेतन्मते शाव्दात्परोक्षज्ञानसिष्यते । 
अहमो नित्यसाक्षात्त्वादू व्यर्थः शव्दः प्रसञ्यते ॥४४॥ 
समाधान :--उक्त मत में शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है | संतर्गसाक्षा- 
स्कार के लिये तो संसर्गी का साक्षात्कार चाहिये, शब्दजनितपरोक्षज्ञान नहीं । 
दूसरी बात--त्रात्मा नित्य अपरोक्ष हे, अत एव उतने ही से विशिष्ट ज्ञान 
हो जाएगा । शब्द से वोध कराने की क्या अ्ावश्यकता १ ॥४४॥ 


किं च दण्डी पुमानत्र पुंज्ञानं हेतुरिष्य्ताम | 
निद्‌ण्डपुरुषज्ञानं न हेतुः कस्यचिन्मते ॥४४॥ 
अकत्रीत्मपरिज्ञानं तथा कत्रीत्मबोधकम्‌ । 
न शक्यसुररीकत्त' किन्तु तदूबोधबाधकम्‌ ॥४६॥ 
अकत्त त्वादिरूपेण शुद्ध आत्मात्र बोध्यते । 
विरुद्धमेव तज्ज्ञानं विशिष्टावगति प्रति ॥४७॥ 
दूध ९ वातः-- दण्डी पुमान? यहाँ शुद्ध पुरुष का ज्ञान कारण मान भी 
लीजिये फिर भी “निर्दंण्डी पुरुष? ऐसा शान किसी के भी मत में कारण नहीं है। 
उसी प्रकार 'अकर्त्ता श्रात्मा? ऐसा ज्ञान “श्रात्मा कर्त? इस ज्ञानं का साधक नहीं, 
स्पष्ट वाघक है । और यहाँ उपनिषद्‌ में अकर्ता अभोक्ता आदि रूप से दवी श्रात्मा 
का बोधन किया है। अतः वह विशिष्ट ज्ञान का विरोधी होकर कमं का भी 
विरोधी ही है ॥४५-४७॥ 
नन्वेषां मा भवेत्‌ साक्षान्मन्त्राणां कमेशषता । 
स्यात्कमे शमवेताथस्मारकत्ववशात्त सा 11४८ 
'न चात्मा कमसम्बद्धो न शुद्ध इति सांप्रतम्‌ । 
यतः कथं न चेदात्मा कमं संपत्त॒महँति ॥४६॥ 
की ह्यवान्याच्च कः प्राण्ग्राद्यद्याकाशो न चेद्यम्‌। 
इत्येबं श्रुतिरप्याह सरवकमंनिदानताम्‌ ॥५०॥ 
पूर्णपक्त:--इन मन्त्रों की कर्मशेषता साक्षात्‌ भने न हो अर्थात्‌ यह मन्त्र 
बोलकर अपुक कर्म करो ऐसी कर्मंशेषता न हो तो भी परम्परया कमंशेषती 
संभव है । कर्म्मवेत श्रर्था को बतलाने पर भी कर्मशेषता आ जाती है ॥४८॥ 
यह शंका करें कि ईशावाध्यादि मन्त्रों का प्रतिपाद्य शुद्ध आत्मा है और वह कर्म 
घटक नहीं है अतएव कर्मसमवेताथंस्मारकस्वेनापि कर्मशेषता संभव नहीं है तो 
उस का उत्तर यह कि शुद्ध आत्मा न हो तो कर्म होगा ही केसे ! “को. ह्येवा- 
न्यात्‌ कः प्राण्यम्‌?? इत्यादि श्रुति में स्पष्ट बताम्ना है कि उस '्राप्मा के विना 
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कोई भी कर्म नहीं हो सकता || ४६-५० ॥ 
सेवं कारणसामान्ये नेष्यते कमेरशोषता । 
न व्योमकालकृत्यादिः कसशेषो निगद्यते ॥५१॥ 
यद्धि क्रत्वर्थविधय़ा शास्त्रपु विनिरूपितम्‌ । 
तस्यैत्र . कर्मशेषत्वं पयोदध्यादि ताहराम्‌ ॥५२॥ 
उत्पाद्यं वा विकाय वा संस्कायं वाप्यमेव वा | 
तत्स्यात्तदूबोधकं शास्त्रमव्याख्येयं मुमुक्षवे ॥५३॥ 
समाधान:--यागकारणसाम'न्य को कर्मशेष नहीं कहते | आकाश, काल, 
ईश्वरेच्छा, कृति इत्यादि यागकारण होने पर भी कर्मशेष नहीं माने जाते । “अथातः 
शेषलक्षणं” इत्यादि शाल्ल द्वारा क्रस्वथ के रूप में निरूपित ब्रीहि दधि ग्रादि ही 
कर्मशेष होते हैं | वे उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्यं और आप्य इन में से कोई न 
कोई श्रवश्य होंगे | उन कर्गशेष अर्था का बोधन कराने वाला शान्र ही भुमुक्षुश्रों 
के प्रति श्रव्याख्येय है ( कारण उस साधन से उत्पादित याग से जन्य स्वर्गादि- 
म॒मुन्नुओं के लिये श्रभीप्सित नहीं हे) ॥ ५३ ॥ 
नात्मोत्पाद्यः पुरोडाशयागस्वर्गो दिवन्नुभिः । 
न वा विकार्यो भवति सोमयूपामिषादिवत्‌ ॥५४॥ 
न संस्कार्यः स्वयंशुद्धो त्रीहिपाचरकुशादिवतू । 
नाप्यो सन्त्रादिवच्चैच स्वात्मत्वादेव सवदा ॥४४॥ 
आत्मा पुरोडाश, याग और स्वर्गादि के समान उत्पाद्य नहीं है ( याग और 
स्वर्ग को भी शेष माना है) और सोमरस यूप खंभा ) आदि के समान विकार्य 
भी नहीं हे ( क्योंकि उत्पक्तिवाला और विकारवाला नाशवान होता है आत्मा 
नाशवान नहीं है ) श्रात्मा स्वय शुद्ध होने से ब्रीहिपात्राद के समान संस्काय 
नहीं है ओर श्रात्मा होने ही छे सबंदा स्वयप्राप्त प्राप्प भी नहीं हो सकता ॥५५॥ 
ननु संस्कायं आत्मा स्यान्मन्त्रेस्तत्स्मरणादिति। 
स्मृत्वा मन्त्रेयेथा यागे संस्कार्यन्ते हि देवता: ॥५६।। 
पूर्वपक्ष'--आव्मा संस्कार्यं हो सकता है | ईशावास्यादि मन्त्र बोलकर आत्मा 
का स्मरण करने से आत्मा का संस्कार संपन्न हो सकता है । जैसे मन्त्रों से देवता 
का स्मरण करने से देवताओं का संस्कार मीमांसकसम्मत है ॥ ५६ ॥ 
मैवं द्रव्यं देवतेति यागरूपं हयं सतम्‌। 
यागान्तर्भाविनी द्रव्यत्यागोद्देशया हि देवता ॥५७॥ 
यागप्रवेसिनोऽर्थस्य संस्कायस्यास्तु शेषता । 
न चोपनिषद्स्यास्ति -' पुंसो यागप्रवेशिता ॥४८।॥ 
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समाधान; -द्रव्प और देवता ये याग के दो रूप हैं | अतः देवता यागान्त- 
रंत जो संस्क्रार्य है उसे शेष माना जा सकता है । किन्तु औपनिषद आत्मा याग 
में प्रविष्ट भी तो नहीं हे ॥ ५७-५८, ॥ 
ननु यागाऽप्रविष्टाथः शस्त्राद्यः स्मर्यते कचित्‌ | 
स्मयेतां तावता तस्य शेपत्बं नेव सिद्धर्थात ॥५९॥ 
किं च तत्र प्रकरणाच्छेषत्वमनुमन्यताम्‌ । 
नात्र प्रकरणं किंचित्कमंकाएडसमापनात्‌ ॥६०॥ 
स्तुति आदि में यद्यपि कचित्‌ यागाडप्रविष्ट अर्थ का भी स्मरण होता है 
तथापि उसमें शेषता सिद्ध नहीं होती । और प्रकरणवशात्‌ शेषत्व मान भी लिया 
जाए फिर भी ओऔपनिषद पुरुष में प्रकरण भी नहीं है ।।६०॥। 
अपि च स्मृतिसंस्कायं नात्मानं मन्महे वयम । 
यतो वाचो निचत्तेन्ते ह्यप्राप्य मनसेत्यतः 11६१]! 
अखण्डाकारव्रृत्तिश्च नात्मानं स्प्रष्टुमहति । 
अज्ञानध्वान्त विध्वं ससात्रेकफलवत्त्वतः ॥६२।। 
श्रन्य भी कारण है । वहू यह कि आत्मा को सिद्धान्त में स्मृतिसंस्काय 
माना ही नहीं गया है | “यतो वाचो निवर्चन्ते श्प्राप्य मनसा सह” इस श्र्‌ति में 
आत्मा को मन का ञ्रविषय बताया है ॥६१॥ तत्वमस्पादिवाक्यजन्य अखण्डाकार 
वृत्ति भी आत्मा का स्पश नहीं कर सकती है । उसका फल केवल इतना ही है 
कि वह श्रज्ञानान्धकार नष्ट कर देती है । (जो स्पशं नहीं कर सकती डससे 
संस्कार क्रिस प्रकार हो ? ) ॥६२॥ 
कर्सार्थत्वाच्च पुरुषः शेष इत्याह जेमिनिः | 
कमोथेत्बं च कत्त त्वाद्‌ विशिष्टस्यैव संमतम्‌ ॥६३॥ 
कत्त स्व!दिबिरिष्टश्च शुद्धादात्मातिरिच्यते । 
न चात्र प्रतिपाद्योऽसौ तत्तात्पयौ नवेक्षणात्‌ ॥६४॥ 
महर्षि जैमिनि ने भी शुद्ध आत्मा को कर्मशेष नहीं माना है । “पुरुषश्च कर्मा- 
त्वात्‌? इस सूत्र में कर्मकर्त्ता होने से पुरुष को शेष बताया है | वह तो कत्त त्व- 
विशिष्ट ही हुआ । विशष्ट शुद्ध से अतिरिक्त वेदान्त में माना गया है | श्रतः शुद्ध 
की कर्मशेषता जेमिनि को भी संमत नहीं है और विशिष्ट ्रात्मा तो उपनिषदों 
का प्रतिपाद्य नहीं दै | कारण विशिष्ट में तात्पर्य देखने में नहीं आता ।।६४॥ 
उपक्रमो पसंह्ारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌। 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥३५॥ 
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उपक्रम तथा संहार की एकरूपता, अम्यास (बार बार कथन ) अपूवता, 
फल, श्रर्थवाद्‌ और उपपत्ति ये छः ताप्पयनिर्णायक लिङ्ग हैं ॥६२॥ 
ईशावास्यमुपक्रभ्थोपसंजहे स पर्यगात्‌ | 
अनेजदेकमभ्यासो नेनदेवा अपूर्वता ॥६६॥ 

. ईशावास्प यद सर्वान्तर्यामी व्यापक आत्मा का उपक्रम और स पर्यगाच्छुक्र 
यह उसी का उपसंहार है । अनेजदेकं तन्नेजति इत्यादि निष्क्रिय आत्मा का 
श्रभ्यास है | नेनद्वेवा श्राप्नतन्‌- उन्द्रियाँ आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकी, यह्‌ 
अपूबता हे ॥॥६६॥ 

फलमत्र च कः. शोक एकत्वमनुपश्यतः । 
कुवेन्नेव स्तुति्निन्दा5सुयी नामाथेबादवाक्‌ ॥६७॥ र 
एकात्मद्शी की शोकनिइत्ति होती है यह फल है अर्थवाद स्तुति निन्दाव्मक्र 
दोनों यहाँ हैं । कुव नेत्र यह स्तुति हे और असुर्यलोकगमनोक्ति निन्दा है ॥६७ 
तस्मिन्नपो मातरिश्वा द्धातीत्युपपत्तिगीः। 
एवं लिङ्गानि बोडव्यान्यन्यासूपनिषत्स्वपि ॥६८॥ 
हिरण्यगर्भ उस परमात्मा की सत्ता से ही कमफल का त्रिभाजन कर सकते हैं 
यह उपपत्तिकथन है। इसी प्रकार अन्य उपनिषदों में भी षड़लिज्ञ समझना 
चाहिये ॥६८॥ 
लिङ्गः पड़भियथाप्रोक्तेः शुद्ध तात्पयमीक्ष्य ते 
न ह्येकत्वं विशिष्टस्य नाकायत्वादिक तथा ॥६६॥ 
इन छः लिंगों से ईशावास्य का तात्पय शुद्ध में ही सिद्ध होता है, न कि 
कत्त त्वादिविशिष्ट में | विशिष्ट तो दो के मिलने से होता है वह एक नहीं होता । 
और शरीरादिशून्य कत्त'त्वादिविशिष्ट नहीं हो सकता ।।६६।। 
विशिष्टे नास्ति त्तात्पय कर्माङ्गत्वेन संमते । 
तात्पयंविषये शुद्धे नेष्यते कर्मशेषता ॥७०॥ 
इेशावास्यादिमन्त्रेथे तस्मादेतेषु सर्वथा। 
न कर्सशेषता सत्तात्पारस्पर्येण वा मता ॥७१॥ 
जो कर्माङ्ग कत्त त्वादिविशिष्ट है उसमें मन्त्रों का तात्पर्य नहीं हे और 
जिसमें तात्पर्य हे वह शुद्ध आत्मा कर्माङ्क नहीं है ।|७०।। 
फलतः ईशावास्यादिमन्त्रो में साक्षात्‌ या परम्परया किसी भी प्रकार कमशेषता 
नहीं यह सिद्ध हुआ ॥ ७१ ॥ 
संशयश्च कुतर्केण न कत्तेव्यो मुमुक्षुभिः 
गीतानां मोक्ष्घर्साणामत्र - संवाद्सत्त्वतः ॥७२॥ 
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समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌! 
विनश्यत्स्वचिनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥७३॥ 
एक एब हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुवा चैव दृश्यते ` जलचन्द्रवत्‌ ।'७४॥ 
ओर मुमु्ुओं को इस विषय में कुतर्क के द्वारा संशय भी नहीं करना 
चाहिये । क्रों कि गीता में तथा मोक्षवन में इसी श्रथ का स्पष्टीकरण कर तक 
को निराधार कर दिया है ॥ ७२॥ गीता में कहा हेः—सव भूतो में समभाव 
से तथा विनाशियों में अविनाशी रूप से रहने वाले परमेश्वर को जो देखता है 
बही वस्तुतः देखता है ॥ ७३ ॥ मोक्षधम में:--एक ही सस्याच्मा समस्तभूतो में 
स्थित है वह जलचन्द्र के समान एकधा तथा बहुधा दिखाई देता है || ७४ ॥ 
अन्न शुद्धो विशिष्टश्वेत्यात्मद्वेतं न भण्यते। 
किन्त्वात्मा शुद्ध एवास्तीत्येतच्छत्या निरूप्यते ॥७४॥ 
कत्तृस्वादिवि रिष्टश्च विभ्रमज्ञानगोचरः । 
निरस्य विश्रमं ह्यात्मयाथात्म्यमचुभाष्यते ।।७६॥ 
विशिष्टे नास्ति तात्पर्यं ( टछो० ७० ) इत्यादि जो हम ने बताया उसका 
श्र्थ ऐसा नहीं समझें कि आत्मा दो है एक विशिष्ट और दूसरा शुद्ध 
उन में ईंशावास्यादि मन्त्र विशिष्ट का प्रतिपादन नहीं करते किंन्तु शुद्ध का ही 
करते हैं | किन्तु उस शोक का अमिःाय यही कि श्रुति विशिष्ट का अस्तित्व ही 
नहीं मानती । वस्तुतः आत्मा शुद्ध ही है । कत्त त्वादिविशिष्ट आत्मा की प्रतीति 
केवल श्रन्ति मात्र है | श्र ति उस भ्रान्ति का निराकरण करती हुई अद्देत आत्म- 
तत्त्व का निरूपण करती हे ॥ ७५-७६ ॥ 
प्रत्यक्षतः सिद्धमपि नानात्वाशुद्धतादिकम्‌ । 
बाध्यतं बढ्शालिन्या श्रुत्यातात्पयंगर्भया ॥७७॥ 
निरस्य विभ्रम ( श्वो० ७३ ) ग्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध जो आत्मा का नानास्व 
अशुद्धत्वादि है उस का बाध करतो है | बाध इस लिये कर सकती है कि 
प्रत्यक्ष की अपेक्षा भ्रति बलवती है | यदि कहो कि फिर आदित्यो यूपः यह श्रू ति 
भी प्रत्यक्ष को बाध कर खंभे को आदित्य सिद्ध करने लगेगी तो उसका उत्तर 
यही कि वहाँ यज्ञ यज्ञस्तम्भ पशुबन्धनादि की प्रशंसा करने में तात्पर्य है यूप को 
आदित्य बताने का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है अतएव वहाँ श्र ति प्रत्यच्‌ का 
बाघ नहीं करती । यहाँ उस से विलक्षुणता हे । यहाँ झात्मा को अकर्ता अभोक्ता 
बताने में वात्य दै । अतएव यही सिद्धान्त माना गया है कि तापर्ययुक्त श्रुति 
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प्रत्यक्ष से प्रबल है और स्वार्थतात्पर्यरहित श्रुति प्रबल नहीं होती वहाँ प्रत्यक्ष 
ही प्रबल होता है । 


नचु कन्त ध्वभोक्तृत्वनानात्वादिप्रबाधने । 

अप्रामाण्यं प्रसञ्येत कर्मकाण्डस्य सवँशाः ॥७८॥ 

यजेत स्वगंकामोऽत्र कत्त ता भोक्ततापि च। 

आत्मनः प्रोच्यते श्रृत्या स्वाथतात्पयेयुक्तया ॥७९॥ 

न च कर्साण तात्पर्य न कत्त त्वादिके गिरः। 

इति वाच्यमकतृत्वे कमे संपद्यतां कथम्‌ ॥८०॥ 

वाक्यभेदप्रस क्तिश्च विशिष्टविधिसं श्रयात्‌ । 

वायतां श्रीयतां वापि विध्यर्थापत्तिरत्र हि ॥८१॥ 

श्रुतिइयविरोधे च विकल्पासंभवस्थले । 

तात्पयौधिक्यसाधारा बळाबलविचारणा ॥८२॥ 

तत्र साध्यार्थवक्तत्वात्कमेकाण्डे बलाधिकम्‌ । 

सिद्धाथीवेदकत्वाच्च ज्ञानकाण्ड न तत्तथा ॥८३॥ 

आन्नायस्य क्रियाथत्वादनथकमतद्विधम्‌ । 

इत्याह जेमिनिरपि पूर्वकाण्डप्रमाणताम्‌ ॥८४॥ 

धअथेवादास्तंतः सर्वे वेदान्ता आत्मभाषिण: | 

को वेदामुच भवति न वेति वचनं यथा ॥८५॥ 

पूव पक्षः--वेदान्त वाक्यों से क्त्तुत्व भोक्तृत्वादि प्रत्यज्ञ का बाघ हो सकता 

है परन्तु कत्तु ल्वभोक्त॒त्वादि प्रतिपादक श्रुति का बाघ नहीं किया जा सकता । 
यदि वेदान्त वाक्य कत्त त्वादि का वाघ करते हैं तो “यजेत स्वर्गकाम? इत्यादि 
श्रति अप्रामाणिक हो जायगी “यजेत? से कत्त त्व श्रौर 'स्वर्गकामः? से भोक्तत्व 
प्राप्त होता है। यदि यह कहे कि यहाँ श्रुति केवल कम का विधान करती है 
कत्त'त्व भोक्त॒त्व का नहीं श्रतः अप्रमाणिकता की आपत्ति कैसे १ इसका उत्तर 
यही कि कत्तत्त्रादि न हो तो कम ही कैसे होगा १ श्रतः कत्त त्वादि का भी 
प्रतिपादन मानना होगा । यद्यपि कमं का भी विधान मानेंगे और कत्तु त्वादि 
का भी तो अनेक विधान होने से “वाक्यभेद? नाम का मीमांचक स्वीकृत दोष 
श्रा सकता है तथापि विशिष्ट विधान मानकर उसका परिहार का भी मीमांसकों 
ने रास्ता निकाला है । और विध्यर्थापत्ति से भी कत्त त्वादि की सिद्धि हो सकती 
है | इस प्रकार यहां श्रतिद्वय का परस्पर विरोध उपस्थित हो गया | दो श्र॒तियों 
-का विरोध होता है वहां एक को अप्रामाणिक ओर दूसरी को प्रामाणिक मानना 


ज 
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संभव नहीं है । क्‍योंकि भति सभी प्रामाणिक होती है । ऐसे स्थलों में प्रायः 
विकल्प ही होता है । परन्तु विकल्प क्रियास्थल में ही होता है, वस्तु में विकल्प 
नहीं होता । वहां फिर बलावल विचार कर एकश्रतिका यथाश्रूत अर्थ में 
तात्पर्य और दूसरी भ्रति का लक्षणया ग्रन्याथे माना जाता है । तात्पर्य अधिक 
जिसमें हो वही स्वार्थपरक होगा । यहां साध्य श्रपूवं अर्थ का प्रतिपादन होने से 
कर्मकाण्ड प्रवल पड़ता है । और सिद्धार्थकथन होने से ज्ञानकाण्ड ही दुर्वल 
पड़ता है। महर्षि जेमिनि ने भी वेद को क्रियार्थक कहकर ही उसकी प्रामाणि- 
कता बतायी । अ्रतः वेदान्तवाक्य ही लक्षणया अर्थवादपरक होगा | ग्रर्थवाद- 
वाक्यों में कहीं विपरीतकथन भी होता है। जेसे “को वेदामुत्रः इस वाक्य में 
कहा कि कोन जाने स्वर्ग मिलता है या नहीं । इत्यादि | वैसे यहां पर भी कर्त्ता 
होने पर भी अकर्त्ता कह दिया ॥७८-८५॥ 


अत्राभिदध्महे शाब्दो विधत्ते यागमत्र तु । 

न कत्त त्वादिकसपि वाक्यभेदप्रसङ्गतः ॥८६॥ 

न विशिष्टविधिह्यत्र भवेत्‌ संभवद॒क्तिकः । 

नोद्दश्यमेव तहिं स्याद्‌ विधेयः कस्य तर्हि ते ।।८७॥ 

न ह्यकत्तीरसुहिश्य कत्त त्व हि विधीयते । 

कन्त त्वस्यापि सांध्यत्वेऽनवस्था केन वार्यताम्‌ ॥८८॥ 

अर्थापत्त्यापि कत्तृ त्वभोक्तृत्वे एव सिद्धथतः । 

न तत्सत्यत्बमपि च नेष्टसिद्धिस्ततस्तव ॥८६॥ 

किमर्थृमर्थापत्त्यन्तं धावसे च सुधा श्रमात्‌। 

प्रत्यक्तसिद्धे कत्त त्वभोक्तत्वे किं न वीक्षसे ॥६०॥ 

तस्मात्कत्त॒ त्वभोक्तृत्वे अनूद्यते स्वशब्दतः 

लोकबुद्धिप्रसिद्धे हि न त्वन्ये शा्रगोचरे ॥६१॥ 

समाधान :--“यजेत स्वर्गकामः? इत्यादि वाक्य केवल याग का ही 

विधान करते हैं, कत्तु त्वादि का नहीं | दोनों का विधान मानने पर वाक्यभेद 
दोष होगा । कत्तु त्वादिविशिष्ट याग का विधान मान कर वाक्यभेददोषपरिहार 
नहीं हो सकता | कारण जहां विधि होती है वहां उद्देश्य भी होता है । यहां तो 
कत्त'त्वभोक्तत्वविशिष्ट याग तो विधेय हो गया । अर्थात्‌ उद्देश्य कर्त्त भोक्ता को भी 
विधेय कोटि में डाल दिया | अव उद्देश्य कोन होगा १ यदि कहें कि श्रकर्त्ता . 
देवदत्त को उद्देश्य कर कत्त त्वभोक्तत्वविशिष्ट याग का विधान हो रहा हे तो 
यह बद्तोव्याधात होगा | दूसरी बात यह कि मीमांसकों के मत में साध्य ही 
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विधेय होता है । कत्तु'स्व भी यदि साध्य हो तो उस के लिये एक दूसरा कत्तु त्व 
मानना पड़ेगा | उस का भी विधान मानेंगे तो अनवस्था होगी । विधि के विना 
द्विदीय कत्त त्व सिद्ध हो सकता है तो प्रथम रुत्त त्व भी उसी प्रकार विना विधि 
ही सिद्ध हो सकेगा ॥८८॥ विध्यर्थापत्ति से व.त्त त्व की सिद्धि होती हे यह कहना 
भी निरर्थक है। कारण उससे कत्त त्वभोक्तत्वमात्र की सिद्धि होगी, न कि 
कत्त त्वभोक्तत्वसत्यता की भी । यदि कत्त त्वभोक्तत्वमात्र की ही सिद्धि करनी 
थी तो अर्थापत्ति तक दौड़ लगाने की क्या आवश्यकता थी ? उतना तो प्रत्यक्ष 
से ही सिद्ध है ॥६०।। इसलिये अन्त में यही कहना होगा कि यजेत स्वर्गकामः 
इत्यादि वाक्य प्रत्यक्षुसिद्ध कत्त त्वभोक्त॒त्व का अनुवाद मात्र करता है ॥६१॥ 
अनूद्यमानसत्यत्वं न प्रामाण्यप्रयोजकम्‌ | 
जज्ञातार्थज्ञापकत्वसात्रस्यैव तथात्वत ॥६२॥ 
अनुवादित अर्थ की सत्यता प्रामाण्य का कारण नहीं है । श्रज्ञात श्रर्थ को 
बतलाना ही प्रामाण्य में कारण है ॥६२॥ 
यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । 
इत्यादेरप्रमाणत्वमन्यथा ते प्रसज्यते ॥६३॥ 

श्रति में लिखा है कि काम्यकमों में यदि सपने में स्री दिखाई पड़े तो सम- 
भना चाहिपे कि समृद्धि होगी। यहां स्वम्नस्रीदशंन का अनुवाद है | परन्तु ; 
अनुवादित स्वप्नस्नी मिथ्या है | अनुवादित अर्थ की सत्यता आवश्यक हो तो 
“यदा कर्मसु काम्येषु? यह वाक्य अप्रमाण हो जायेगा ।।६३।। 

अज्ञातत्ववदर्थस्याबाध्यत्वं चाप्यपे क्षितम्‌ । 
प्रामाण्यं प्रति बोधस्येत्येतच्चैतेन खण्डितम ।।९४॥ 

“स्रियं स्वप्नेषु पश्यतिः इस उदाहरण से यह पूर्वपक्ष भी खण्डित हो जाता 
है कि प्रामाणिकता के लिये जेसे भ्रर्थ की अज्ञातता अपेक्षित दे वैसे अबाधितता 
भी अपेक्षित दे ॥ ६४॥ 

नन्वास्तासनुवाद्यस्य सत्यत्वादावनाप्रहः । 

तथापि स्याद्विधेयस्य सत्यत्वं समपेक्षितम्‌ ॥९५॥ 
अन्यथोदखिदत्‌ पूर्वं वपां स्वीयां प्रजापतिः । 

इति श्रुतिः प्रमाणं स्याद्ठिधिकल्पनसं भवात्‌ ।।६६॥ 

निषेधशाख्रं चेतव्य़ो नान्तरिक्तेऽञ्नरित्यपि । 

. गोचरौ कल्पितार्थों हि स्यातां विधिनिषेधयोः ॥६७॥ 
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विघेयकर्मसत्यत्वेऽप्यस्त्यट्ठेतवचोहतिः । 
इत्यर्थवादमात्रस्वं वेदान्तानां पुनभुवम ॥९८॥ 
पूर्व॑पक्तः--अनुवादित कत्तुत्वभोक्तृत्व स्वामिक स्त्री ्रादिके सत्यत्व मिथ्यात्व 
में आग्रह भले न हो, तथापि विधेय अर्थ की सत्यता तो माननी ही 
पड़ेगी । अन्यथा “प्रजापतिर्वपामुदखिदत्‌?? इत्यादि वाक्य भी स्वीयवपानिर्वापणु 
की विधि या विधिकल्पक मानना होगा । एवं 'नान्तरिक्षे श्रमिश्रेतव्यःः यह भी 
शप्रन्तरिच में असिचयननिपेधशासत्र मानना होगा । यदि कहें कि अपनी वपा 
निकालने पर यजमान ही मर जाएगा, याग कौन करेगा १ तथा श्रन्तरिच् में 
श्रझिचयन प्राप्त ही नहीं हे निपेध किसका होगा ? तो इसका उत्तर यही दिया 
जाएगा कि काल्पनिकस्वीयबपानिर्वापणविधि और काल्पनिकान्तरिच्-श्रम्मिचयन 
का निषेध यहां पर संभव है । परन्तु किसी भी मीमांसक ने उक्त दोनों वाक्यों 
में न विधि मानी और न निषेध माना । इन दोनों को श्रथंवादवाक्य ही माना 
है । यदि यह कहा जाय कि ईंशावास्यादि मन्त्रों में केवल श्राव्मयाथात्म्य ही 
बताया है अर्थात्‌ कत्त त्व भोक्तृत्वादि काल्पनिक है आत्मा नित्यशुद्ध है यही 
बताया, कर्म सत्य है या मिथ्या इससे यहां क्या मतलब १ तो उसका भी उत्तर 
हे, वह यह कि आत्मा को केबल अकर्त्ता अभोक्ता ही यहां नहीं बताया, किन्तु 
एक अद्वेत भी कहा गया है । कमं सत्य हो तो आत्मा की अद्वेतता संभव नहीं 
हो सकेगी ॥६८॥ 
अत्रो च्यते समादाय व्यावहारिकसत्यताम्‌ । 
सवी विधिनिषेधानां प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥६६॥ 
प्रवत्तेकत्वतो वेदप्रमाण्यसुररीकृताम्‌ । 
अम्नायस्य क्रियाथस्वादित्येवं वादिनर्षिणा ॥१००॥ 
व्यावहारिकसत्यत्वमात्रादेबोपपद्यते . । 
प्रवत्तेकत्व॑ वेदानामिति काचिन्न हि क्षतिः ॥१०१॥ 
सिद्धान्त :--कर्मादि की व्यावहारिक सत्यता को लेकर समस्त विधिनिषेध 
प्रबृत्ति संभव है | असल में वेदों की प्रामाणिकता प्रवत्तक होने से ही जैमिनि ने 
मानी है । “क्रियार्थत्वात्‌? कहने का तात्पर्य यही है | और व्यावहारिक सत्यता 
मात्र से प्रवत्तकता वेदों में संभव है ॥१०१॥ 
नन्वेवं तत्त्ववेत्तारं प्रत्यप्रामाण्यमापतेत्‌। 
अननुष्ठापकत्मं हि वेदानामस्ति तं प्रति ॥१०२॥ 
पूर्वपक्ष :--यदि प्रवत्तकत्व ही प्रामाण्य का प्रयोजक है तो तत्ववेत्ता को 
कर्मकाण्ड प्रवर्तित नहीं करता । कारण, कत्त त्वादिमिथ्यात्वदर्शी कमं में प्रइ 
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नहीं हो सकता । तब तत्त्ववेचा के प्रति कर्मवाक्य अप्रामणिणक होंगाः | १०२॥ 
सत्यं तत्त्वार्थविज्ञं प्रत्यङ्गीकुर्मोऽप्रमाणताम्‌। 
अननुष्टापकत्वेन श्येनयागगिरो यथा॥१०३॥ 
शत्रौ क्रोधादिरहिंतः श्येनं नैवानुतिष्ठति | 
च्यप्रासाण्यं ततस्तं प्रत्यननुष्टापकत्वतः ॥१०४॥ 

समाधानः--तत्त्वज्ञानी के प्रति अप्रवर्चक होने से कर्मकाण्ड की अप्रमाणता 
को हम अंगीकार करते हैं, जैसे श्येनयागवाक्य की ॥१०३॥. 'श्येनेनामिचरन्‌ 
यजेत?? यह शत्रु को मारने के लिये श्येनयागविधायक वाक्य. है | परंतु जिसका 
शत्रु के प्रति क्रोघ ही नहीं है वह इस वाक्यको सुनने पर भी श्येनयाग नहीं 
करता | अतः अप्रवतेक होने से अप्रमाणता क्रोधरहित के प्रति श्येनवाक्य की' ` 

सिद्ध होती है ॥१०४॥ 
कि चोक्तं पूवेतन्त्रेऽपि जेसिन्यादिमिहर्षिमि: । 
फलकामोऽधिकारी स्याद्‌ द्विजवाद्यमिमा नवान्‌ ॥१०५॥ 

अब थोड़ा पूवमीमांता में मी देखिये वें क्या कहते हैं । स्वर्गादिफलेच्छा 

वाला और अपने को द्विज आदि माननेवाला कर्म में अधिकारी होता है ॥ १०५।। 
न ह्यात्मवित्‌ फलार्थी स्यादानन्दं स्वं परं विद्न्‌ । 
द्विजस्वादिश्च शारीरों धर्मो नेत्रात्मनो मतः ।।१०६॥' 
द्विजोऽस्म्यहमिति ज्ञानं सकलैः शास्त्रवेदिभिः | 
आमिमानिकमेवोक्तं मिथ्याज्ञाननिबन्धनम्‌ ॥१०७॥ 

अपना स्वरूपानन्द जिसको प्राप्त हो गया उसको स्वर्गादि फलकामना संभवः 
नहीं' है । अतएव उसके प्रति अप्रवत्तक होने से वाक्य प्रमाण नहीं होता । तथा* 
द्विजत्वादि धम शरीरगत है आत्मगतः नहीं । में द्विज हूँ ऐसे ज्ञान को सबःने 

ही अ्ाभिमानिक माना है | यह श्रभिमान जिसमें न हो वह याग में श्रधिकारी न 

होने से उसके प्रेति भी शाऊ अननुष्ठापक होनें से अप्रमाण होगा ॥१०७॥ 
ननु द्विजशरीरं स इतिज्ञो यजतां नरः! 
किमथमभिमानोऽत्रावश्यंभाव्यभ्युपेयते ॥१०८॥ 

पूवपक्तः--मैं द्विज हूँ यह ज्ञान श्राभिमानिक हे । क्योंकि द्विजत्व आत्मा 
में नहीं शरीर में है । परंतु मेरा द्विज शरीर हे यह ज्ञान तो ्राभिमानिक नहीं 
दै, ओर उसी शान को यशक्रारण मान लिया जा सकता दै, अतः तत्त्ववेत्ता को 

भी अ्रधिकार संभव है ॥१०८॥ 
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न, न्राणो यजेतेति श्रताबध्यास ईरितः । 
न हि कायस्य कत्ते.त्वं ब्राह्मणत्वं न चात्मनः।।१०६।। 
उत्तरः-रउक्त पूव पक्ष ठीक नहीं । “ब्राह्मणो यजेत? “राजा राजसूयेन यजेत?? 
इत्यादि श्रृति में स्पष्ट अध्यास बताया है | ब्रह्मणपद का यदि शरीर अर्थ है 
तो शारीर कर्ता नहीं है और श्रात्मा अर्थ है तो श्रात्मा में ब्राह्मणत्व नहीं है । 
यदि कायस्य कत्तें त्वमुररीक्रियते तदा । 
भोक्ता भिन्नो भवेत्कतुः स्वर्गे देहः क खल्वयम्‌ ॥११०॥ 

, यदि आप बलपूवक यह कहें कि शरीर ही ब्राह्मण है और शरीर ही कर्ता : 
भी हे अतः ब्राह्मणो यजेत इत्यादि याक्यार्थ में कोई अनुपपत्ति नहीं, तो उसका : 
जवाब. यह कि तब कर्तो अन्य होगा और भोक्ता अत्य होगा। स्वर्ग में यह . 
शरीर तो जाता नहीं दै || 

ननु कत्तं स्वभावोऽन्तःकरणे नात्मनीति चेत। 
सत्यं ` न्राह्मणयमप्यन्तःकरण्‌ऽपि न विद्यते ॥१११॥ 
कथं च जडभूतान्तःकरणं कत्ततां व्रजेत्‌ । 
आत्मान्तःकरणेकात्म्यश्रमजन्यैच सा ततः॥११२॥ 
कत्तारं देहसात्मानं भोक्तारं चेकमेव यः। 
वेत्ति तं प्रत्ययं तस्माद्विधिरित्येव निश्चयः ॥११३॥ 
पू्वपच्त--कत्तु'त्व आव्मा -में.भी कहाँ है, वह तो -शअन्तःकरण -का घमे है । 
डत्तरः--बात्र.सही है । परंतु त्राझणत्वादि धर्म ्रन्तःकरण्‌ में भी तो नहीं है। 
दूछरी बात जड श्रन्तःकरण कर्त्ता कैसे बन सकता दै! कत्त त्व तो आत्मा और 
अंतः करण के ऐक्याध्वास से उत्पन्न होता है ६ सारांश यह कि जो कर्ता, शरीर... 
श्रात्मा और भोक्ता इन चार,को एक्र . समता है. -उदी'के. प्रात ब्राह्मणो यजेत 
इत्यादि विधि है ॥११३॥ 
आत्मयाथात्म्यविश्ञानकरा सन्त्रास्ततरित्वमे । 
अकमशेषाः सिद्धथन्ति संसाराणेवतारणाः ॥११७॥. . 
फलतः अआषव्मयाथात्म्यज्ञान को उत्पन्न करने वाले ये ( ईंशावास्पादि ) मन्त्र 
श्रकमंशेष सिद्ध होते हैं और ये संसारसागर को पार करानेवाले भी हैं ।। ११४॥ 
संसारदुःखविच्छेदस्तथा स्वानन्दसंस्थितिः । 
प्रयोजनसतः सिद्ध विदुषां सोक्षलक्षणम्‌ ॥११६) : 
इससे संसारदुःखनिइत्ति और स्वानन्दप्राप्ति रूपीप्रयोजन जिसको मोक्ष ; 
भी कहते हैं, विद्वानों के लिये सिद्ध होता है ।।११५।। 
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आत्मयाथात्म्यमेवात्र विषयः झास्रगोचर्‌ः। 
यञ्ज्ञानादेव पूर्वोक्तप्रयोजनसमन्वयः ।११६॥ 
श्रात्मयाथात्म्य ही प्रकृतशात्न का विषय हे, उसी के ज्ञान से पूर्वी क्त मोक्षफल 
प्राप्ति होती है ।।११६।। 
सम्बन्धोऽपि ततो  हेतुहेतु मत्त्वादिलक्षण: । - 
विषयज्ञानसोक्षादेः प्रसिद्ध्यति परस्परम्‌ ॥११७॥ .. = ¦ 
चू'कि आत्मयाथास्म्यजान से मोक्ष होता है ग्रतः ज्ञान और मोक्ष का हेतु- 
हेतुमद्धाव, तथा ग्रन्थ का और विषय का प्रतिपाद्प्रतिपादकभावादि सम्बन्ध 
भी सिद्ध होता है ॥११७॥ 
सुखं वैषयिकं नाम कर्मभ्योऽपि प्रसिद्धथति | 
तहिरक्तो मुमुक्षुश्चाकमेशेषे$धिकारभाक्‌ ॥११८॥ 
वैषयिक सुख तो कर्मों से प्राप्त होता है कर्म प्रकरण को छोड़कर शान 
प्रकरण में रने का श्रर्थ ही यह दोता है कि वैषयिक सुखों से विरक्त मुमु ही 
यहाँ अधिकारी है ।।११८।। द 
इत्थं विविच्य संस्प्रष्टस्वानुबन्धचतुष्टयान्‌ | 
सन्त्रान्‌ भाष्यविभक्तार्थान्‌ व्याख्यास्यामो यथामति ॥११६॥ 
इस प्रकार सविवेक श्रनुबन्धचतुष्टययुक्त मन्त्रों को जिनको भाष्य मे. विभाग 
कर बताया, विशेष रूप से स्त्रमति अनुसार हम विवरण करेंगे ॥११६॥ . . 
इति सम्बन्ध भाष्यवात्तिकम्‌ 





3१ 
पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय . पूरणेमेवाबशिष्यते ॥ 
७० शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 
. ` ईशावास्यमिदं सवं यत्कि च जगत्यां जगत्‌ ।  :. 
¦ तेन त्यक्तेन भुज्ञीथा मा गृधः कस्यस्विद्वनम्‌ ॥ १॥ 
ईश्वर से जागतिक समस्त वस्तुओं का श्राच्छादन व.रना चाहिये । अर्थात्‌ 

अद्वैत आत्मदृष्टि से जगत्‌ का वाघ करना चाहिये । इस प्रकार जो जगत्‌ का 
बाघात्मक त्याग है उस व्याग से श्रात्मा की रक्षा करो । किसी भी बस्तु में राग 
तृष्णा न करो । भला दार सुतादि संसार रूपी घन किसका है १ वह किसी का 
नहीं है जिसके लिये राग किया जाए | मिथ्या वस्तु किसी की नहीं होती ॥१॥ - & 


[२०] इंशावास्योपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ [ प्रथमो 








ईशावास्यमिदं सवस 
इष्टे योऽसौ प्रभवति जगज्जन्मावनादियु। 
निरुपाधिकसामथ्य तत्र तस्याचिशेषणात्‌ ॥१॥ 

“इशा? यहाँ ईश ऐश्वर्ये घातु है । जगत्‌ के जन्म, स्थिति तथा संहार करने 
में समथ यही धात्वर्थ है | क्योंकि इशा से पहले कोई विशेषण नहीं है अतः 
निरुपाधिक सामर्थ्यं यहाँ लिया जाना चाहिये ॥१॥ 

` उपादानं निमित्तं चाभिन्नं विश्वस्य यद्भवेत्‌ । 
निरुपाधिकसामथ्यं तदीयस्भुपपद्यते ॥२॥ 

विश्व का जो अभिन्ननिमित्तोपादान होगा उसी में निरुपाधिक सामथ्यं माना 

जा सकता है ॥२॥ 
परमाणुरुपादानसिति वेशेषिका जगुः। 
परमाणूनजनयंस्तन्मते ह्यप्रभुः प्रभुः ।!३॥ 

परमाणु उपादन कारण हैं उनसे कार्य जगत्‌ उत्पन्न होता है ऐसा वैशेषिक 
मत है | परंतु उनके मत में परमाणुश्रों को उत्पन्न करने में परमेश्वर अस- 
मर्थ है ॥३॥ 

“एतेन सांख्यः प्रत्युक्तोऽव्यक्तोपादानदशंनः । 
`न ह्यव्यक्तं जनयितुं प्रभुरीशोऽपि तन्मते ।।४॥ 
वैशेषिकनिरांकरण से सांख्य का भी निराकरण हो जाता है। उनके मत 
में अव्यक्त-प्रकृति जगत्‌ का उपादान हे । उस अव्यक्त को पैदा करने में पर- 
मेश्वर असमर्थ ही हैं | तब निरुपाधिक सामर्थ्य उस मत में भी ईश्वर में सिद्ध 
नहीं होता । ( यह सेश्वरसांख्यमतानुसारेण कहा गया हे ।। ४।। 
ननु स्वं जनयेन्नो वा प्रभुरेष भवन्मते। 
आद्यऽनित्यो भवेदेष तथान्त्येऽप्रभुरेव सः ॥५॥ 
पूर्वपच्न--ईश्वर श्रपने आपको उत्पन्न कर सकते हे या नहीँ, यदि उत्पन्न 
कर सकते श्रीर करते हें तो ईश्वर श्रनित्य होगा | यदि नहीं, तो अपने को उत्पन्न 
करने में असमथ होने में सवसमथं तो नहीं हो सकेगा । तत्र वेदान्त मत में भी 
निरुपाधिक सामथ्य सिद्ध नहीं हुआ ॥५|| 9 


सैवं स्वं जनयन्‌ स्वस्मात्‌ पूर्वे स्यात्कारणत्वतः ! 
व्याहृतिस्ठु तदायाति स्वयं पूव कथं स्वतः॥६॥ 
उत्तर--यदि स्वयं को स्वयं बनाए तो उसका श्रर्थं है कि स्वयं उपपन्न होनें 
से पहले स्वयं का रहना | क्योंकि कारण हमेशा कार्य से पूर्व रहता है | तब यह: 
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NS 2. यण 
व्याहतवचन होगा । “काय होने से पूर्व में नहां?, “काय होने से पूर्व में हे? यह 
व्यात्रात है । ६॥ 

व्याहृताथो निदानस्याऽप्रभुत्वापादकः खलु । 
उन्मत्तवदपेक्ष्यः स्यादाह्दार्यीर्थोप देशकः ॥७॥ 


व्याहत ञ्रथ की श्प्रयोजकतामात्र से प्रभु को शअ्रप्रभु कहदनेवाला उन्मत्त 
के समान उपेक्षणीय होता हे । क्योंकि वह हार्य ग्रथ ( व्याहत अर्थ) का 
उपदेश कर रहा है ;।७!| 
अलीकं इशाश्वङ्गायमनुत्पादयितुः प्रभोः। 
अप्रभुत्वं न युक्तं स्याहुस्पत्तौ सत्त्वयो गतः ॥८॥ 
असत्‌ शशश्श्ज्ञादि उत्पन्न न करने से प्रयु को प्रमु कहना अयुक्त है। 
क्योंकि उत्पन्न होने पर वह असत्‌ ही नहीं रहेगा, सत्‌ हो जायेगा ॥८॥ 
तथा च परमेशोऽसौ परमात्मापि निश्रितः । 
उपादानं हि नामात्मा घटस्यात्मा हि सृद्यथा।।६॥ 
फलतः परमेश्वर परमात्मा भी निश्चित होता है । जो उपादान होता हे वड 
आत्मा होता है । जैसे घट की आत्मा मृत्तिका होती है ।।६॥ 
सर्वान्तरात्मा यः सोऽयं परमात्मा निगद्यते ॥ 
स एव प्रत्यगात्मा च प्रत्यक सर्वान्तरो हि यत्‌ ॥१०॥ 
जो सर्वान्तरात्मा हो वहीं परमात्मा शब्द का श्रथ हे) उसी को प्रत्यगात्मा 
भी कहते हैं | क्योंकि प्रत्यक्‌ का अथ है सर्वान्वर ।।१०। 


घटस्यात्मा कपालः स्यात्तस्य सृच्चूणे आन्तरः । 
तस्याणुस्तस्य तन्मात्रेत्यन्ते सर्वान्तरः प्रभुः ॥११॥ 
घर की आत्मा कपाल है कपाल की मृत्तिकाचूण अन्तरात्मा हे उसकी 


श्रन्तरात्मा अणु और उतकी तन्मात्रा इस प्रकार अन्तिम अन्तरात्मा ही परमात्मा 
प्रभु है ॥ ११॥ 


उपादाननिमित्तेक्ये तज्जन्यं कल्पितं भवेत्‌ । 
निरंशल्वादात्मनो हि संस्थानासंभवित्वतः ॥१२॥ 
उपादान श्रौर निमित्त जहां एक होता है वहाँ कार्य कल्पित.ही.हो सकता 
हे । क्योंकि आत्मा निरवयव होने से अ्रवयवों के संस्थान ( संनिवेशविशेष ) 
ले कार्य नहीं बन सकता ( मृतिका के अवयवों को ऊपर नीचे क्रमविशेष से 
लगाने पर घट तैयार होता है ( आत्मा निरवयव है। अतः अवयवों को ऊपर 
नीचे कर के कार्य तैयार करना असंभव है) ॥१२॥ 


[र्र ईशावांस्योप निषद्धाष्यवार्तिकम्‌ '[ प्रथमो 
om [यी 
ईक्षणाज्जगतः सग श्रतिरप्याह ` शाश्वती । 
दृष्टिस्रष्टं च मिथ्यैव अवेद्रज्जुभु जज्ञबत्‌ 11१३॥ 
“तदिल्नत” इत्यादि श्रुति ने इष्ण से जगत्‌ की सृष्टि बत'यी हे, और जो 
' दृष्टि से स्ट होता है वह रज्जुअरप के समान मिथ्या ही हो सकता है ॥१३॥ 
रज्ञ्वाद्यज्ञानसंभूतः ˆ  सर्पादिरवलोक्यते । 
क । आत्माऊज्ञानसमुद्धतं जगच्चैव तथा भवेत॥१४॥ 
रज्जु आदि के अज्ञान से सर्पादि उत्पन्न होते हें वैसे श्रामा के अज्ञान से 
ही जगत्‌ भी उत्पन्न हो सकता हे ॥1१४॥ 
स्फुरितायां पुनाः रजौ: न सपे उपलभ्यते । 
"स्फुरिते चात्मनि तथा द्वैतं. नेत्रोपलभ्यते ॥१५॥. 
रज्ञ स्फुरित होने पर सपं की उपलब्धि नहीं होती है । वैसे आत्मा स्फुरित 
होने पर द्वेत जगत्‌ भी उपलब्ध नहीं होता ॥१५॥ 
स्फुरिता पुरतो रञ्जुराच्छाद्यति पन्नगम्‌ । 
: .. . स्फुरितश्चैबमात्मा च : जगदाच्छादयेत्परः ॥१६॥ 
रज्जु स्फुरित होने पर सप॑ का आच्छादन करती है । वैसे आत्मा भी 
स्फुरित होने पर-जगत्‌ का आच्छादन करता हे ॥१६॥ 
- „आच्छादनं . .. पन्नगस्यादशनापाद्नं - सतम्‌ । 
/ आच्छाद्नं च जगतोऽद्शनापाद्नं स्िंतम्‌ ॥१७॥ ` 
सर्प का श्राच्छादन-सपं का. अदशंन ही है! वैसे जगत्‌ का भी आच्छादन 
जगत्‌ का अदश न हे ॥१७॥  . 
आच्छन्ने पन्नगे नेव पन्नगो वस्तुतः स्थितः। 
आच्छन्नायां संस्रतौ च संसतिनेंव तिष्ठति ॥१८॥ 

.. सर्प के आच्छादित होने पर वस्तुतः सपं. रहता ही नहीं और संधार: के 
भी श्राच्छन्न होने पर संसार भी नहीं ही रहता ॥ १८।। 
असपा रञ्जुरेकैच निर्भया हिष्यते तदा। 

अद्वैत: केवलश्चेरः सदांनन्दोऽव शिष्यते ॥१६५ 
सप च्छादन होने पर सपेरहित एक' रजमात्र - अवरिष्ट रहती है । भय 
कारण सर्प के न होने से अभय हो जाता दै ।' और द्वेत जगत्‌ का ग्राच्छादन 
> होने पर केवल -श्रद्देत ईश ही रह जाता हे वह सत्‌ श्रानन्द रूप ही परिशिष्ट 


` - होता दै ।।१६॥ `` - 
संसारदुःख नि्मेग्नैसु मुक्षुभिरतो' ` ` ` बुधैः। FE 


मन्त्रः ] श्रीमज्यमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ [२३] 
ईशा वास्यमिदं सवेमाच्डाद सकलं जगत्‌ ॥२०॥ : 
जो संसार दुःख में मग्न हँ, इससे मुक्त होना चाहते हैं परम आनंद प्राप्त 
करना चाहते हैं उनके लिये अतः यढी कत्तेव्य है कि ईश से जगत्‌ का श्राच्छा- 
दन करें | २०॥ 
यत्कि च जगत्यां जगत्‌ 
जगत्यां जगदित्येतदौपळद्षणिकं वचः। 
नामरूपात्मकं सर्व जगद्त्र विवक्षितम्‌ ॥२१।! 
“जगत्यां जगत्‌? यह नामरूपात्मक समस्त जगत्‌ का उपलक्षण है ॥२३॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोत्चोऽस्ति न विकल्पोऽस्ति तत्त्वतः । 
निस्यप्रकाश एवास्ति विश्वाकारो महेश्‍वरः ।।२२॥ 
अतएव बन्ध मोक्ष विकल्पादि सबका निषेध कर एकमात्र परमेश्वर को 
“न्‌ बन्धोऽस्ति’ इत्यादि वचन कहता है ॥२२॥ 
नन्वीझज्ञानतो वास्यं नेशा वास्यमिदं जगत्‌। 
मेवं ज्ञानस्वरूपत्वादीशस्येति न हि क्षतिः ॥२३॥ 
` पूर्वपत्‌ः--ईश से नहीं, ईशाज्ञान से जगत्‌ आच्छाद्य हे | उत्तरः--ईर्वर 
स्वयं ज्ञानस्वरूप है । श्रतः ईश कहने ही से ज्ञान श्रर्थात्‌ सिद्ध होता दै ॥२३॥ 
अनावृता भवेद्या चित्‌ सैव ज्ञानमितीरिता। 
अनावृत्त हि चैतन्य व्यज्यते5त्रेशशब्दतः ॥२४॥ 
अनाबत चित्‌ ही ज्ञान है । और यहाँ ईंश शब्द से अनावत चैतन्य की ही 
झभिव्यञ्जना है ॥२४॥ 1 
अत एव विधिश्वात्र न ज्ञाने वासनेऽपि वा। 
तत्त्वोपदेश एवायमित्यानन्दगिरिजेगौ ॥२४॥ 
श्रतएव न ज्ञान में विधि है और न आच्छादन में ही। यह वत्त्वोपदेशमात्र 
हे ऐसा श्रानन्दगिरि ने कहा ॥२५॥ ° fig 
अत्रानावरणे बीजं ज्ञानं वृत्त्यात्मकं हि यत्‌ । 
तत्कारणे विचारादौ विधिमेध्याधिकारिणाम्‌॥२६॥ 
अनावृत्त चैतन्य रूपी ज्ञान में श्रनावरणकारण वृत्तिरूपी ज्ञान दै, उसका 
कारण विचारादि है । मध्यमाधिकारियों के प्रति उसी का यहाँ विधान हे ॥२६॥ 
चिराज्जळादिपतितं चन्दनं  क्वेदनादितः । 
' - दुगैन्धि तत्‌ स्वरूपस्थं घर्षेणादिवशाद्ववेत्‌ ॥२७॥. 
“7 ` स्वरूपगन्धे संभूते ढुगेन्धस्तु पिधीयते . 
“एवसात्मस्वरूपेण ` जगदेतत्‌ पिघीयते ॥२८॥ 


1२९४] ईशावास्योपनिषद्धाष्यवातिकम [ प्रथमो 





बहुत समय से मैले जल में पढ़ा हुआ चन्दन गीला-हो जाने से दुर्गन्धवाला 

„हो साता है वह ' स्वरूयस्थ तभी होता है जब चिसा जाता है । स्वरूपगन्ध के 

"प्रकट होते. ही दुर्गन्ध आच्छादित हो जाती है वैसे आत्मस्त्रूप प्रकट होने .से 
जगत्‌ भी ग्राच्छादित होता है ॥|२७-२८॥ 

वास्पः स्वरूपगन्धेन ढुगन्ध इति बोधिते। 
विधेयस्तेन वाक्र्येन न गन्धो नापि वासनम्‌ ।।२६॥ 
क्रिन्तु. 'घर्षणमेव -स्यात्स्वगन्धव्यञ्जकं हि यत | 
! :: गन्धस्य पूर्व सिद्धर्त्रात्‌ स्वतो दुर्गन्धवासनात्‌ ॥३०॥ 
एवसीशा जगद्‌ वास्यमित्येवमिह्‌ बोधिते । 
- -व्रिधेयस्तन वाक्येन न ज्ञानं नापि चाक्षनम्‌ ॥३१॥ 
किन्तु तत्र विचारादिरात्माभिव्यञ्जकस्तथा । 
तमेतमर्थसद्धार्थ निगदन्ति सनीषिणः ॥३२॥ 
चन्दन की अपनी सुगन्धि से दुगन्ध दूर करो कहने पर उस वाक्य से न 
तो सुगन्ध का विधान होता है और न दुर्गन्ध दूर करने का । क्योंकि सुगन्ध 
स्वतः सिद्ध हे । और सुगन्धि प्रकट होने पर विना मेहनत अपने आप ही 
दुर्गन्धि दूर होगी अतः वहाँ सुगन्ध को प्रकट करने वाला घर्षणादि ही विधेय 
होता है । इसी प्रकार ईश्वर से जगत्‌ का आच्छादन करो कहने पर न तो ज्ञान 
( अभिव्यक्त चेतन ) विधेय होता है और न आच्छादन ही | किन्तु ईश्वरा- 

_सिव्यञ्जनकारण. विचारादि ही विधेय होता है । इसी को विद्वान लोग अर्थ- 

सिद्धार्थ कहते हैं ॥२६-३२॥ 
ब्रह्मात्मभावन्नाद्यात्मविचारेण युतस्य च । 
एषणात्रयसंन्यासे ह्यधिकारो न कमसु ॥३३॥ 

!-.„ „ इेशाबास्यं? से श्रथेतः विधेयरूपेण प्रास ब्रह्मा्ैक्यभावनादिरूप विचार करने 
वाले के लिये एषणात्रयसंन्यास ( पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकैषणा के संन्यास) 
में ही अधिकार है कम में नहीं ।।३३।। 

अधिकारो हि तञ्जन्यफलसम्बन्ध उच्यते । 
: न तु तत्स्वामितामात्नं तदपहृत्यसंभवात्‌॥।२४॥ 
यहाँ अधिकार का श्रथ है--तजन्यफलसम्बन्ध। न कि “हक! । कर्म करने 
का “हक? नहीं यह बात नहीं कही जाती । अगर वह कर्म करे तो कोई रोक 
नहीं सकता । परंतु ब्रह्माव्ममावना से शरीराच्मभाव कत्तुलभोक्त॒त्वादिभाव न 
होने से किया गया कम भी फलदायी नहीं होता |. कमसंन्यास में अधिकार 
इसलिये है कि. तज्जन्य आंत्मरच्तादि.फल. त्यागी को प्राप्त होता. है ॥३४॥ 
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देहात्ममावना कस कुर्वाणस्य बलाद्भवेत्‌ । 
ब्रह्मात्ममावना तेन द्रढिमानं न संभजेत्‌ ॥३५॥ 
कर्मजन्य फल का सम्बन्ध न हो, फिर भी कर्म करते रहने में क्या हानि ? 
जनकादि तो कम करते रहे, इस पूर्वं पन्न का समाधान है कि ब्रद्मात्ममावना करने 
वाला साधक यदि कमे में प्रदत्त हो जाय तो कत्तु त्वभावना को भी लाना होगा, 
तब देहात्मभावना भी रखनी पड़ेगी । फलतः ब्रह्मात्मभावना दृढ़ नहीं होगी । 
जनर्काद तो सिद्ध हो चुक्रे थे। दृद ज्ञान हो जाने के बाद कमं करोया 
न करो कोई फरक्र नहीं पड़ता 4 “नैव तस्य कृतेनार्थो नाझतेन?? यह गीतावचन 
प्रसिद्ध हे ॥३५॥ 
भावनादाद््यहीनस्य न ज्ञानमुपजायते । 
तस्मात्‌ संन्यास एवात्र प्रकत्तव्यो सुझुक्ुभिः ॥३६॥ 
भावना दढ नहीं होगी तो ज्ञान होना कठिन है | इसलिये मुमुक्तुओं के 
लिये तो संन्यास ही कर्तव्य है ॥३६॥ 
ननु संन्यासविषयविधिश्च कथमाञ्जसः। 
विधौ विघेयकत्तृःत्वं बलादापतीति चेत्‌.।।३७॥ 
पूर्वपच्तः--त्रह्मात्मभावना करने बालों के प्रति संन्यासविधि भी कैसे संभव 
हे १ विधि मानने पर विधेय के प्रति कत्तु त्व भी उपस्थित होगा ॥२७॥ 
कण्टकेनैव निःसाये: कण्टको हीति नीतितः 
संन्यासकत्त ता सर्वेकत्तु त्वं विनिवत्तयेत्‌।।३८!। 
उत्तरः कांटे से कांदे को निकालना चाहिए यह न्याय है । द्वितीय कांटा 
इसलिये नहीं गडा जाता है कि उसको पाँव में फॅसाकर रखो । किन्तु प्रथम 
कांटे को भी निकालना है श्रौर दूसरे को तो फेंकना है ही। इसी प्रकार संन्यास- 
कत्त त्व लाकर श्रन्य समस्त कर्मकत्त त्व निकाल दिया जाता हे और अन्त में 
संन्यासकत्त्‌'त्व भाव भी निकाला जाता दै ॥३८॥ 
त्यज धमंमधम च उभे सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्त्रा येन त्यजसि तत्त्यज ॥३९॥ 
संन्यासकत्त भावेन येन त्यजसि कम तम्‌ । 
संन्यासकत्त आवं च त्यजेति हि तदाशयः ॥४०॥ 
यही बात महाभारतादि में भी कहा--धर्म श्रधर्म सत्य एवं ग्ररतादि को 
छोड़ो और जिससे इनको छोड़ते.हो उसको भी छोड़ो । इस वचन में अन्य 
सबको छोड़ने में कारणीभूत संन्यास या संन्यासकत्तुभाव को भी छोड़ने का निद 
स्पष्ट हे ॥३६-४०॥ 
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न्रह्मात्मभावनायां हि कत्तु त्वादिविमद्‌ नात्‌ । 
संन्यासोऽप्यर्थेतः प्राप्तः प्रकृते विधिगोचरः ॥४१॥ 
जहां ब्रह्माव्मभावना होती है वहां कत्तु त्वभोक्तुत्वादिविमद॑न होना आवश्यक 
है | अतएव संन्यास भी र्थतः प्राप्त होने प्रकृत विधिविषय दै ॥४१॥ 
तेन व्यक्तेन 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा इत्येषा त्यागसंस्तुतिः। 
प्रथक्‌ फलं हि नाङ्गस्य स्तुत्या च विधिकल्पनम्‌ ।४२॥ 
इत्याचायचरो व्याख्यदानन्द्गिरिरत्र तु। 
एषणात्रयसंन्यासपरं त्यक्तपद्‌ं विदन्‌ ॥४३॥ 
आचायंप्ररर आनन्द्गिरि ने ईशावास्य? से श्रार्थिक संन्दासविधि नहीं 
मानी । उन्होंने बताया कि तेनं त्यक्तेन भुङ्ीथाः? यह संन्यास की स्तुति है । 
"क्योंकि संन्यास अङ्ग है । अङ्गका पृथक्‌ फल नहीं होता । और यहां 'भुज्नीथा:? 
ऐसा फल बताया है | अतः यह स्तुति है | यः स्तूयते स विधीयते? इस न्याय से 
स्तूयमान संन्यास की विधि की कल्पना की जाती है। श्री आनन्दगिरि का 
आशय हे कि यहः त्यक्तपद का एषणा€ य संन्यास अर्थ है ॥४०-४३॥ 
परे तु वास्यमाच्छाद्यं त्याज्यं बाध्यं जगत्‌ समम्‌ | 
तेन त्यागेन बाधेन स्वात्मरक्षां श्रतिजेगौ ॥४४॥ 
अन्य आचाय कहते हें :--वास्य-आच्छाद्य त्याज्य और वाध्य ये सब यहां 
एकाथक है.] उस त्याग से ग्रात्मरक्षा करो का अर्थ है जगत्‌ के बाघ से आत्म- 
रक्षा करो | इन आचार्यो के मत में त्यक्त का एषणात्रय संन्यास श्रथै न होने 
से यह संन्यासस्तृति नहीं हो सकती । अतः ईशावास्यं से ही अर्थाचिस्त संन्यास- 
विधि मानना चाहिये ॥४४॥ 
अवास्यापास्यशब्दौ द्वाववमानापमानवत्‌ | 
अपास्यं त्याज्यमित्यर्था वाध्य मित्यपि केचन ॥४५॥ 
ईशा अवास्यं ऐसा पदच्छेद करो । अवास्य का अपास्यः अर्थं हे । जेते 
अवमान अपमान समानाथेक है । अपास्य का त्याज्य अथे स्पष्ट है । उसका भी 
बाध्य अर्थ में पयंवसान है ( इस मत में भी "त्यक्तेन? यह पूर्वोक्त बाध का परा- 
मश क़ है ) ॥४५॥ 
णजन्तावासयतितो जन्मस्थितिलया इह । 
आर्थिका ईश्वराधीना इति वाकूचतुरा जुः ।।४६॥ 
श्राङपूर्वोक णिजन्त वस धातु का “आवासयित॒ योग्यं? इस अथ में श्रावास्यं 
रूप है । ईश्वर जगत्‌ को बसाता है इस कथन से जेते शइ को बसाने वाला 
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गृह को बनाता हे, रक्षा भी करता है, जरूरत पड़ने पर तोड़ भी लेता हे वैसे 
इश्वर भी जगत्‌ को उपन्न करता है, रक्ता करता है, संहार करता है ऐ०। आर्थिक 
अथ प्राप्त होता हे इत प्रकार मी यद्दां वाकचतुरों की व्याख्या है । ( वस्तुतः 
निरुपाधिक खवसामथ्य॑ में ही ये सब अम्तगंत होने से ईशपद से ही इतना अथ 
प्राप्य है । श्रतएव आवास्यं से ऐसा खींचातानी कर अर्थ निकालना केवल वाक: 
चठुरता ही है ) ।।४६।। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथास्त्यागेन, क्तोऽत्र भाववाक्‌ | 

न हि त्यक्तो सृतः पुत्रो भ्वत्यो वा स्वात्मरक्षकः ॥४७॥ 

“तेन व्यक्तेन? यहाँ “नपुं्के मावे क्तः? इस सूत्र से भाव में क्तप्रत्यय है। 
त्याग यहां त्यक्तपद का अथ है | त्यक्त पुत्र या मृत भ्रत्य भला हमारी रक्षा क्या 
करेगा । श्रतः त्याग ही यहां वेदाथ दै ॥४७॥ 

त्यक्तन लक्षित इति केचिदू व्याचक्षते बुधाः । 
तद्सत्तद सम्बन्धान्नो पलत्षणतापि यत्‌ ॥४८॥ 

त्यक्तेन जगता लक्षतः ऐसा कुछ लोग ग्रथ करते हैं | परंतु लक्षित की बात 
दूर, त्यक्त से उपउंच्छित भी नहीं होता । व्यक्त के साथ संबन्ध ही संभव नहीं | 
जब संबन्ध था तब त्यक्त नहीं था । और व्यक्त हुआ तो सम्बन्ध नहीं रहा । 
त्यक्त का श्रथ ही संबन्धध्वंस है | श्रतः त्यक्त के साथ संबन्ध कभी भी संभव न 
होने से उपलक्षुण भी असंभव है ॥४८॥ 

तेनेशवरेण सहित इत्यप्यर्थो न युञ्यते। 
अध्याह्दारान्नxष्फळत्वाल्लक्तणापत्तितस्तथा ॥४६॥ 

“तेन? का ईश्वर के साथ रहते हुए ऐसा अथ कुछ लोग करते हैं, वह उचित 
नहीं । सहार्थ में तृतीया मानने पर भी रहते हुए इतना श्रध्याहार करना ही 
पड़ेगा । अध्याहार करके अर्थ लगाने पर अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी अर्थ 
किया जा सकता है । और ईश्वर के साथ सभी रहते हैं, ईश्वर के विना कौन 
रहेगा । फन्नतः व्यर्थविशेषण भी होगा । उसके वारण के लिये फिर लक्षणा करनी 
पड़ेगी-इश्वर का स्मरण करते हुए इत्यादि । परंतु यह सब वेदार्थ लगाने की 
पद्धति नहीं है ॥४६॥| 

- सुक्ञीथ्रा; 
भुज्ञीथा; पाल्येथाः स्वमात्मानं न तु घातय । 
' असुयलोकगमनं वक्ष्यामो द्यात्सघातिनः ॥५०॥ 

£मुज्ञीथाः का अर्थ हे आत्मरक्षा करो । ऐसा अर्थं कैसे निकल आया १ 
*: इसका समाधान यह कि तृतीय मन्त्र में” आत्मघाती असुर्यलोक में जायेंगे ऐसा 
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बताया जाएगा | उस का प्रतियोगी श्राव्मरक्षण प्रथम मन्त्र में अर्थप्रात है । 1५०॥ 
प्रयुञ्चाना भगवती मध्यसं पुरुषं श्रुत्तिः। 
आचायवचसा55हाउथमाचार्या वश्यकत्वतः ॥४्शा 
आचायंवान्‌ पुमान्‌ वेदेत्यन्यत्र च जगौ श्रुतिः । 

न झन्यथा भवेउज्ञानमित्येकेऽत्र बभाषिरे ॥५२॥ 
“सु्जीयाः? यह मध्यम पुरुष प्रयोग का तात्पर्य है क्रि यहां श्रुति आचार्यवाणी 
से बोल रही है | अर्थात्‌ चारय से ही श्रवण करना चाहिये यह सूचित करती 

(है | उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता ॥५१-५२॥ 

त्यागेन भोगं कुर्वीथा इति केचिदिहाबद्न्‌। 
तन्न, भोगस्य हेतुने त्यागः किन्त्बथेसंग्रहः ॥५३॥ 
त्याग से भोग करो ऐसे कुछ लोग अर्थ करते हैं सोचने की बात है कि 
त्याग से भोग संपन्न होता है १ कि अर्थसंग्रह से १ ॥५-॥ 
रागतः प्राप्रभोगश्च न विधेयः कथंचन । 
तथा चानर्थकं वाक्यसिद्‌ं इन्त प्रसञ्यते ।।५४। 
दूसरी बात--भोग करो ऐसी विधि व्यर्थ है | राग से ही भोग में सब की 
प्रत्ति.होती है । श्रतः वेदवाक्य ही निरथेक हो जाएगा ॥५४॥ 
नन्वत्र करणार्थे न तृतीया भण्यते सया! 
सहार्थे किन्तु सा, भोगं छुर्वीथास्त्याग पूर्वकम्‌ ॥५४॥ 
तत्र भोगस्य संग्राप्ेस्त्याग एव विधीयते । 
अनूद होमं दुध्यादिविधानमिव कर्मिणाम्‌ ॥५६॥ 
पूर्वपच्तः'स्यक्तेन? यह करणतृतीया नहीं, किन्तु सहार्थ में तृतीया है | 
त्यागपूंक भोग करो ऐसा अर्थ है | उस में भी भोग रागतः प्रास होने से त्याग 
मात्र का विधान हे । चैते “दघाजुद्दोति? यहाँ होम का अनुवाद मात्र हे विधान 

दधि का है ॥ ५५-५६ ॥ Ee जा 2 
सैवं सवैपरित्यागे भोगो लैब प्रकल्पते । 
वाच्योऽतः संविभागोऽत्र स नित्यः काम्य एव चा ॥%७॥ 
आद्ये तस्याननुष्ठाने :्रत्यवायः प्रसज्य ते। 
सबेदा त्यागपूर्व॑त्व॑ भोग्रातां खल्वसंसत्रि ॥५८॥ 
अन्नसात्रविभागस्तु ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 
इत्यन्नोक्तो न स्वेषां भोगानामिति. हि स्थितिः ॥५६॥ 

: उत्तरः-निर्पाधिक श्याग से यदि सर्वत्याग विवक्षित है तो भोग संभव ही 

'नहीं। श्रतः यहाँ संविमाग ह्वी कहना होगा] वह संविभाम नित्य हेया 
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काम्य १ ऐसा. प्रश्‍न उठेगा। यदि नित्य है तो संविमाग में कहीं चूक गये 
तो प्रत्यवाय लगेगा । और यह संभव नहीं कि सभी भोग संविभाग कर के ही 
भोगा जाय | यद्यपि गीता में “ये पचन्त्यात्मक्ारणात्‌? इत्यादि में प्रत्यवाय 


बतलाया है | परं तु वह “पचन्ति’ शब्द्‌ केवल श्रन्नविषयक है | सर्वभोग- 
विषयक नहीं: ॥ ५६९ ॥ 


अध्याह्वियेत चेद्न्नं गौरयं ते प्रसज्यते |. 
नःहि प्रकरणात्‌ प्राप्यमन्नं नाप्यथतोऽत्र हि ॥६०॥ 
यदि अन्नं युक्षीथाः ऐसा अध्याहार करे तो गौरव होगा | न तो यहाँ अकरण 
से अन्न भ्राप्य है. और,न अर्थतः ही ॥ ६० ॥ 
किं च नित्यानि कर्माणि कुवेन्नेवेति वक्ष्यते । 
किमथेसिद्‌ वक्तव्यमन्नत्यागादि ताहृशम्‌ ॥६१॥ 
यदि “सुज पालनाभ्यवहारयो?? इस स्मृतिशासन से अन्नमच्ण भी अर्थ 
मान लिया जाय ओर “तैद्‌त्तानभ्रदयैभ्यो यो सुङ्गे’ के अनुसार देवताद्यपैण यहाँ 
त्याग पद का आर्थ, स्वीकार किया जाय तो भी द्वितीय मन्त्र में नित्यनैमित्तिकादि 
कर्मों का प्रतिपादन कुर्वन्नेव से. करना दै उस में से केवल देवतार्थं अन्नदानमात्र 
को यहाँ कहना' अनुपयुक्त -है ॥ ६१ ॥ - 
. सुंनिघेज्ञीनफलकं काम्यं कर्मेति चेन्मतम्‌। 
तथापि साधनहतेज्ञानं श्यात्खसुमायितम्‌ ॥६२॥ 
कादाचित्कविभागस्तु प्रायः सर्वेविधीयते | 
न. संविभञ्यतेऽन्नं किं सुतादौ-कुक्कुटादिभिः ॥६३॥ 
` यदि:कह्दा जाय. कि यह काम्य कमं है । इस का फल संनिहितोक्त ज्ञान ही 
है तो उस पर यह प्रश्न होगा कि सव॑दा संविभागः विवक्षितः है या कदाचित्‌ १ | 
सर्वदा संविभाग तो असंभव दै । कदाचित्‌. विभाग:तो “सभी करते हैं । क्या मुर्गी 
अपने बच्चों को अन्न खाते. समय नहीं बाँठती ? ॥ ६२-६३ ॥ 
ईशावास्यमिदं सर्वेमित्येके वाक्ग्रमिष्यते । 
यत्कि चेत्यादि सुज्जीथा इत्यन्तसपरं तथा ॥६४॥ 
इति केचिदिहाचसख्युः कमोध्याहारभीरवः। 
तन्न युक्तं, जगत्‌ सर्वे केन भोक्त हि राक्यते ॥॥६५॥ 
.त्यक्तेनेति ठुतीयान्तं कथं जगति चान्वियात्‌ । 
प्रकारार्थे तृतीया च नेवाभेद्स्थले कचित्‌ ॥६६॥ 
- ` इझावास्यमिदं सर्व यह एकः वाक्य-है। यत्किंच जगत्या जगतू तेन व्यक्तेन ' 


[३०] ईशावास्योपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ [ प्रथमो 





भुञ्जीथाः यह दूसरा वाक्य हवे ) इस प्रकार जगतू कम होने से कर्माध्याहार नहीं ६ 
करना पड़ेगा | ऐसी व्याख्या में सारे जगत्‌ को भला भोगेगा कोन ! व्यक्तेन 
` यह ट्तीयान्त का द्वितीयान्त जगत्‌ के साथ कैसे अन्वय १ ॥६६॥ 
तत्त्यक्तेनेशद्त्तेन  प्रसादविधया हरेः। 
इत्यप्यसदू यतो नेशाद्त्तं किंचन विद्यते ॥६७॥ 
प्रसादाद्यर्थलाभश्च लक्षणादिसमाश्रयः | 
तस्माद्यथोक्त एवार्थो ज्ञेयो ज्ञानप्रसङ्गतः ॥६८॥ 
तेन त्यक्तेन का ईश्वर के द्वारा दत्त ऐसा शर्थ हे । प्रसाद के रूप में 
भोग करो यह तात्पर्य है। यह भी संगतार्थ है। कौन सी ऐसी वस्तु है. जो 
ईश्वरदत्त नहीं है जिसकी व्यावृत्ति इश्वरदत्तेन से की जा रही है। प्रसाद 
इत्यादि अथ तो लक्षणा से ही प्राप्य है। कर्मकाण्ड के बाद यह ज्ञानकाण्ड 
शुरू हुआ है । अतः तदतुकूल अर्थ ही यहाँ करना उचित है-। अतः बच्चों को 
जैसे बूढ़े लोग बोलते हैं कि 'बाँट के खाना? इत्यादि वैसा अर्थ कोई अपूर्वाथ न ` 
होने से श्रुत्यभिप्रेत नहीं है । पूर्वोक्त आत्मरच्चार्थ ही सम्यक है ॥६५-६६॥ 
नन्वात्मनेपदं नेव घटतेऽवनतत्परे। 
सुजोऽनवन इत्याह भगवान्‌ पाणिनि्सुनिः ॥६९॥ 
पूरवपक्ष--भुक्षीथाः का रक्षा करो अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि “सुजोऽनवने” 
इस सूत्र से रचाभिन्न अथ में ही आत्मनेपद होता है ॥६६॥ 
सेवं ध्वंसादितो रत्ताचिवक्षायां हि शासनम्‌ | 
यत्रौपरमिकरत्तार्थस्तत्न स्यादात्मनेपदम्‌ ॥७०॥ | 
उत्तरः--ध्वंसादि से जहाँ रक्षा की विवद्चा है वहीं आ्मनेपदनिषेध होता 
है । ओपमिक रद्वा स्थल में आत्मनेपद हो ही जायेगा ॥७०॥ . 
सा नाइायान्नं मुङक्ष्व स्वं पुन्नकेत्यवनाथेतः । 
्रयुक्तेऽप्यात्मनेभाषा इश्यते लौकिके पदे ॥७१॥ . 
अन्न को नष्ट न करो, खाकर: उसकी. रक्षा करो इस अ्र्थविवच्ा में 
आत्मनेपद देखा जाता हे ॥७१॥ 
'अनानन्दात्सना स्वात्मद्शेनं ` र्वात्मनाशनम्‌ । 
आनन्द्साक्तात्करणं भोगो रक्षणलक्षणः ॥७२॥ 
वस्तुतः दुःखी के रूप में आतमा को देखना ही आत्मनाशन है । क्योंकि 
स्वतः श्रात्मा दुःखी नहीं आनन्दरूप हे । और श्रानन्दरूप से देखना. ही भोग 
ओर रदा दै। 'सुखसाचात्कारो भोगः यह भोगलक्षुण भी इस में सम्पन्न है र 
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रक्षण भी शामिल है ॥७२॥ न 
` मोक्षस्य ` पुरुषार्थत्वं परिसूचयितुं श्रुतिः । 
भोगार्थेनान्रवीद्र्ञामचुपेक्ष्यां ` झिशासिषुः ॥७३॥ 
मोक्ष को पुरुषार्थ सूचित करने के लिये सुजधातु का प्रयोग किया । रचा 
अथ इस लिये कहा कि वह अनुपेच्य है । नाश से वचना सबके लिये अमीष्ट 
है ॥७३॥ 
र मा शुधः कंस्यस्विद्धनस्‌ ` 
त्यक्तेषंणो भविष्यंश्व सा गृधः. कस्यचिद्धनम्‌ । ` ` 
न स्वस्य न परस्यापि मिथ्याभूतं घनं खलु ॥७४॥ 
एषणात्रयसंन्यास करते हुए: प्रथम किसी के घन की अभिलाषा न करो 
चाहे वह अपना हो :चाहे पराया, अआखिर' वह मिथ्या ही तो है । ` शुक्तिरजत की 
भला कौन अभिलाषा करता है ॥७४॥ 
अथ वा सा शृघः किंचित्कस्य तावद्धनं खलु । 
सवेमात्मैव - तस्मान्न कस्यचित्किचिदेव हिं ॥७५॥ 
अथवा मा ग्रघः यह एक वाक्य है | अभिलाघा मत करो। कस्यस्विद्धनम्‌ 
यह दूसरा वाक्य है | घन: किस का है १ किसी का नहीं। सभी आत्मा ही है 
इस लिये न कोई किसी का है ॥७५॥ ) 
त्यक्तेषणस्त्वै सा देहघारणौपयिकात्‌ परम्‌ । 
वस्तु रागेण ग्रह्मीया इति नैयसिको विधिः ॥७६॥ 
अयं रागनिरोधाथे इत्येवमपरे जगुः । | 
रागान्मा भूत्प्रबृत्तिर्हि परित्यक्तंपरिग्रद्वे॥७७। . 1 
माणघः इत्यादि को भी आनन्दंगिरी स्वामी ने नियमविधि माना है | संन्यासी 
देहघारणोपयोगी कौपीनाच्छादनादि से अतिरिक्त किसी भी वस्तु को रागपूर्वक 
ग्रहण न. करे । राग से त्यक्त का पुनः परिग्रह न हो एतदर्थ रागनिरोध करना 
चाहिये यही भ्रतितात्पर्याथ है ॥७६-७६॥ ; 
॥ इति प्रथसमन्त्रभाष्यवात्तिकम्‌.॥ 


यथा निघषेणादू गन्धञ्चान्दनः पारमार्थिकः । 
प्रकटीभूय दौगन्ध्यमौपाधिकमपास्यात ॥१॥ 
प्रादुभूतं तथा स्वीयं स्वरूपं पारमार्थिकम्‌ । 
झपाधिकं जगद्‌द्मपास्येद्त्युदीरितम्‌॥२॥ 


[१२] ईशावास्योपनिषद्धाष्यवातिकम्‌ [दितीयो . 


जिस प्रकार घिसने से चन्दन की पारमार्थिक सुगन्ध प्रकट होकर शौपाधिक : 
दुगैन्ध को मिटा देती है उसी:प्रकार अपना पारमार्थिक स्वरूप' प्रकट होने पर 
आओपाधिक जगत्‌ को:मिटा देगा, यह पूर्वमन्त्र में कहा ॥१-२॥ 
दृष्टान्ते घषेणं प्रोक्तं दाष्टोन्तिकविधा. पुनः । 
एषणात्रयसंन्यासपूर्वा55त्मज्ञाननिष्ठता ॥३॥ 
तया निजस्वरूपस्य स्फुरणे स्वात्मरक्षणम्‌ । 
अयं चाशेषवेदार्था सद्दातात्पयंगोच रः ॥४॥ 
दृष्टान्त में घर्षण है.। दार्छीन्तिक में एषणात्रयसंन्यासपूवेक आत्मशान- 
निध्ता है । उससे आत्मस्वरूप का स्फुरण होने पर आत्मरक्षा-मोक्ष होता दै 
यही'समस्त वेदों का परमतात्पय विषय हे ॥३-४॥ . 
तत्रापि कारणं बोध्यं परोक्षो हढनिश्चयः। 
अन्यथा स्वात्मनिष्ठापि कथंचिन्नोपजायते ॥५॥ 
उस आत्मनिश में भी परोक्ष इृढ निश्चयः कारणः है ॥५॥ 
येषां पुनहढं ज्ञानं परोक्तं च न विद्यते। 
नैव संभाव्यते तेषामात्मनिष्छा प्रबोधभूः ॥६॥ 
जिनको दद्‌ परोक्षशन भी नहीं है उनको साचात्कारकारणः आत्मनि 
की कोई संभावना नहीं रहती ॥६॥ \ 
तेरज्ञेः किं. प्रकत्तंव्यं न. पतेयु्यंतो हि ते। 
इत्येदद्थं सन्त्रोऽयं द्वितीयः संप्रवर्तते; ॥७॥ 
उन ्रज्ञानियों.के लिये क्या: करना चाहिये जिस से:कि उन का. पतन न हो 
एतदर्थं यह द्वितीय मन्त्र है ॥७॥ 
' केचित्तु कर्मसंन्यासे कमेकाण्डं वृथा भवेत्‌ | 
इत्याशङ्कामपाकत्तुसज्ञानां तढुदीयँते ॥:॥ 
दूसरे लोगों: की व्याख्याः--कर्मस॑न्यास ही. करना है तो उनतालीस अध्यायों: 
मे प्रतिपादित कर्मकाण्ड इया होगा । इस: शंका को दूर करने: के. लिये: श्रजञों 
के लिये कर्मविधान यहां बताया जा. रहा, है ॥८॥ 
जिजीविषेदिति वचो हयज्ञस्य परिसूचकम । 
न जीविते सृतौ वापि गृधि कुवेन्ति पण्डिताः ॥£॥ 
“जिजीविषेत्‌? से अज्ञानी का सूचन हे । क्योंकि ज्ञानी जीवन या मरण में 
भ्रभिलाषा नहीं करते। “न जीविवे मरणे वा ग्रथिं कुर्यादरण्यमियात? इत्यादि 
वचन है ॥|६॥ 
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मन्त्रः ] श्ीसजयमङ्गलाचा्यैविरचितम्‌ [३३] 


ड 
ढुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २॥ 
कर्मों को करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करें | इस प्रकार के जीवने- 
च्छुक तुम मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता । और इसके लिये कोई दूसरा 
प्रकार ( मार्ग ) नहीं है ॥२॥ 


न्ने० 
नित्यनैमित्तिकादीनि कर्माणि विविधानि च | 
'अकासं चा सकासं वा कुवेन्नेव जिजीविषेत्‌ ॥१०॥ 
मन्त्र में कर्माणि बहुवचन से नित्यनैमित्तिकादि अनेक कर्म एवं सन्ध्यावदन 
तपणादि विविध कम ये दोनों अथ विवक्षित हैं | उन्हें अकाम या सकाम भाव 
से करते हुए ही जीने की इच्छा करें ॥१०॥ 
अत्र निष्कामकर्माणि न सकामानि केचन। 
तत्र तु प्रतिवक्ष्यासो ाष्यावष्टम्भनाइयम्‌ ॥११॥ 
यहां निष्काम कम हीं विवक्षित दै, सकाम नहीं, इस विषय में हम रागे 
भाष्य के आधार पर कुछ कहेंगे ।। ११।। 
कुवन्‌ परस्मैभाषे यसस्वार्थफलबोधिनी । 
समपय फळमीझायेस्याशयेत्यपरे जशुः॥१२॥ 
न्‌ यह परस्मैपद परगामिक्रियाफल में हैं। मतलब फल ईश्वर को समर्पण 
करना चाहिये यह उसका आशय दै ऐसे कुछ लोग यहां व्याख्या करते हैं ॥१२॥ 
अन्न व्याचक्षते केचिच्छव्दव्याख्यानकोविदाः | 
जिजीविषेच्छतं वर्षान्‌ न जिघांसेत कदाचन ॥१३॥ 
यहाँ कतिपय शब्दव्याख्यानपण्डित कहते हैँ कि सौ वर्ष जीने की इच्छा 
अवश्य रखे” मरने की इच्छा न करे ॥ १३ ॥ 
जीवाः श्रेष्ठा जीवानां ततः प्राणश्रतः शुभे । 
ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः ॥१४॥ 
तत्रापि स्पशेवेदिभ्यः प्रवरा रसवेद्निः। 
तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो चराः ॥१५॥ 
रूपभेदविदस्तत्र ततश्वोभयतोद्तः । 
'तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्चतुष्पाद्स्ततो द्विपात्‌ ॥१६॥ 


[३४] ईशावास्योपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ [ दितीयो 





ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । 
ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥१७। 
अथंज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्‌ स्वकसंकृत्‌ । 
.-  इत्युक्तत्वाद्धागतते ङुर्वेन्नेव जिजीविषेतू ॥१८॥ 
... निर्जीव से सजीव श्रेष्ठ हैं, उन से प्राणधारी, उनसे चित्तवाले उनसे इन्द्रिय , 
वाले; उनमें भी स्पर्शशानवाले, उन से रसज्ञानवाले उन से गन्धशानवाले, . 
उन से शब्दज्ञानवाले, उन से रूपज्ञानवाले, उन से दोनों तरफ दांतवाले, उन 
में अनेक पादवाले उन से चौपाये और उन से दो पांववाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं । उनमें 
भी वर्णाभमी, उनमें ब्राह्मण, ब्राह्मणों में वेद, उनमें अथश उनमें संशय दूर' 
करनेवाले श्रेष्ठ हें | उनमें भी स्वकम करने वाला श्रेष्ठ है । ऐसा भागवत में कहा 
है । सारांश यह कि मनुष्यजीवन श्रेष्ठ होने से जीने की इच्छा करो और कर्मठ ; 
अतिश्रे्ठ होने से कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो यही वेदार्थ है || १८ |... 
अपि .चाहुः पवतादेः केवलान्नमयो भवेत्‌। 
अन्नप्राणौ तु वृक्षादौ पश्वादौ तौ सनोऽपि च ॥१६॥ 
` . विज्ञानं च सजुष्येषु . विशेषेणोपछभ्यते । 
आनन्दस्तु विशेषेण देवादावेब वीक्ष्यते ॥२०॥ 
विज्ञानवत्त्वाद्न्येभ्यः पवेतादिभ्य उत्तम्‌ । 
न. जिघांसेन्नरतदु' दुलेभर्वाञ्यिजीविषेत्‌॥२१॥ 
¦ (और भी वातः--पर्यतादि में केबल अन्नमय की प्रधानत; है। इच्चादि में 
अन्नः प्राण दो की, पशु आदि में अन्न, प्राण और मन तीन की, मनुष्य शरीर में ' 
अन्न, प्राण, मन और विज्ञान की और देवताओं में अन्न प्राण मन विज्ञान 
और आनन्द की प्रधानता है | विज्ञान ` विशेषरूपेण मनुष्यों में. हे | अतएव यह 
पर्वतादि शरीर से उत्तम है | उसकी हस्या करने की इच्छा मत करो दुलम होजे 
से जीने की ही इच्छा करो इस प्रकार जिजीविषेत्‌ यह विधिवाक्य है ।।२६-२१॥ : 
किन्तु भाष्यकृतो नात्र विधिं मन्त्रेऽनुमेनिरे । 
प्राप्तत्वाज्जीवनेच्छाया  अपूर्वेस्वोक्तथययोगतः ॥२२॥ 
मा न भूव॑ हि भूयासमिति कीटोऽपि वाञछति। ` 
अतोऽपूर्वे विधिनोत्र कथंचिदुपपद्यते ॥२३॥ 
किन्तु भाष्यकार ने जीवनेच्छा में विधि नहीं मानी । क्योंकि जीवनेच्छा . 
ग्रास होने से श्रपूव नहीं हो सकती | एक कीडा भी में न मरू ऐसी इच्छा 
करता है ॥२२-२३॥ 


मन्त्र: ] श्रीसज्यमङ्गळाचाये विरचितम्‌ : hse ss वप 000 30) 


इच्छायामेव सन्नत्र न तु संभावनादिषु। ` 
सुख्यत्वात्तेन च प्राप्ता जीवनेच्छा ह्यनूद्यते ॥२४॥ 
जिजीविषेत्‌ में सन्‌प्रत्यय का इच्छा ही अर्थ है संभवनादि नहीं । . क्योंकि 
इच्छा उसका मुख्यार्थ है। जीवनेच्छा प्राप्त हे अतः उसका. यहां अनुवाद 
मात्र है ॥२४॥ 4 
ननु केचिज्जिधांसन्ति दुःखित्वादिवशान्निजम्‌ । 
पक्षेउभ्राप्तां नियसयेद्विघिस्तस्माज्जिजी विषाम्‌ ॥२५॥ 
पूवपक्षः--कुछ लोग दुःखी होकर आत्महत्या करना चाहते हैं । अतः पच 
में श्रप्राप्त होने से यह नियमविधि है ॥२५॥। ; 
सेवं न नियमाहृष्ट किंचिद्न्रोपलभ्यते । 
यथा तदू' चीक्ष्यते व्रीहीनवहन्तीतिवाक्यतः ॥२६॥ . 
उत्तरः--नियमविधि स्थल में नियमादृष्ट होता है। जैसे “ब्रीहीनवहन्ति? 
यहां कूटकर ही तुस निकालना चाहिये तभी पुरोडाशादि से हवन करने पर 
` अदृष्ट होगा | इस प्रकार जीवनेच्छा रखने से क्या नियमादृष्ट होता है यह स्पष्ट 
नहीं है ॥२६॥ 
न वात्र परिसंख्या स्यात्तदाधिकजिज्ञीविषा। ` 
अवेदु व्याकृपिता श्रौती भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥२७॥' 
यदि परिसंख्या विधि मानें श्रर्थात्‌ सौ ही वर्ष जीने की इच्छा करो अधिक 
नहीं, तो श्रुतिविरोध होगा । “जीवे मशर दः शतं? के बाद “भूयश्च शरदः शतात्‌?" 
कहा है । अर्थात्‌ सौ वर्ष से भी इम अधिक जीयें ॥२७॥ 
शतशब्दोऽत्र संख्यार्थो न त्वनन्तार्थचाचकः । 
प्रायस्तावद्धि परममायुः श्रुत्यादिषूदितम्‌ ॥२८॥ 
मन्त्र में शतशब्द संख्यावाचक है अनन्तार्थवाचक नहीं | प्रायः श्रतियों में 
मनुष्य की परमायु उतनी ही वतायी है ॥२८॥ 
इत्थं च इातवर्षौयां जीवनेच्छामनूद्य हि । 
` छुवेन्नवेति कर्माणि विधत्तेऽज्ञानिनां श्रुति: ॥२६॥ 
फलतः शतवर्षीय प्राप्त जीवनेच्छा का अनुवाद कर श्रुति यहां कुवनेव से 
अज्ञानियों के लिये कमंचिधान कर रही है ।।२६।। | 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रायश्चित्तं तथैव च। 
चतुर्विधानि कर्मणि ङुर्वेन्नेव जिजीविषेत्‌ ॥३०॥ 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा प्रायश्चित्त ये चार प्रकार के कमे करते हुए ही 


जीना चाहिये ॥३०॥ 


[३६] इझावास्योपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ [ दितियो 


नित्यैतैसित्तिकेश्चैच न किंचित्फलमुद्धवेत । 
प्रत्यवायोऽकरणादू इति मैसांसकं सतम्‌ ॥३१॥ 

इ नमे नित्य और नैमित्तिक के करने से कुछ फल नहीं मिलता । फिर भी 
करना चाहिये । क्योंकि न करने से प्रत्यवाय ( पाप) होता है ऐसा मीमांसक 
मत हे ॥३१॥ 

नन्वभाचात्‌ कथं भावोऽकरणात्‌ पापलक्षणः । 
नासतो विद्यते भाव इत्युक्तेरिति चेन्न तत्‌ ॥३२॥ 

न करना यह अभाव है उससे भावात्मक पाप केसे होगा १ असत्‌ से सत्‌ 

नहीं होता इस पूर्वपक्ष का उत्तर सुनिये ॥३२॥ 
जायमानो ह चै विप्र ऋणवान्‌ स्यात्त्रिभिऋ णेः । 
यज्ञवेद्‌प्रजारूपैद्‌चषिपिएणा सिति ॥३३। 
अनधीत्य हिजो वेदानलुत्पाद्य तथात्मजान्‌ । 
अनिष्टा चैव यज्ञेश्व मोक्षमिच्छन्‌ ब्रजत्यधः ॥३४॥ 
ऋणोऽयं सावरूपत्वास्प्रत्यवायोद्भवक्षसः । 
प्रत्यवेति हामुक्तण इति केचित्प्रचक्षते॥३५। 

श्रुतियों में बताया दे कि पैदा होते ही विप्र देव घ्तृषि और पितरों के तीन 
ऋयों ले. ऋूणी होता है । यज्ञ, वेद र प्रजा ये तीन तरुण हैं। मनुस्मृति में 
कहा-वेदों को न पढकर, पुत्रोत्पादन न कर एवं देवयजन न कर मोक्षेच्छा 
करने वाला पतित होता है । ऋण तो भावरूप हे। वह प्रत्यवाय उत्पन्न करने 
में समर्थ है । तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर हमें किसी ने दिया अतः हम 
उनके अर्थात्‌ पितरों के ऋणी हुए । वेदाध्ययन न करते तो मानव होने पर 
भी पशु समान ही रहते | अतः हम विद्या से ऋणी हुए श्रर्थात्‌ क्लूषियों के 
कऋुणी हुए ।. शरीर भी है वेद भी हें परंतु अन्न न मिला तो सभी व्यर्थ है । 
बृष्टि द्वारा श्रन्न देने वाले देवता हैं अतः हम उनके भी ऋगयोी हैं । पितरों का 
ऋण तभी चुकता है जब हम भी दूसरे को शरीर दें । श्रर्थात्‌ पुत्रोत्पादन करें | 
ऋषियों का ऋण तभी चुकाया होता हे, जब हम वेदों को पढें और पढायें । 
देवताओं के ऋण से तभी मुक्त होंगे यदि बदले में हम यज्ञ करें | यह एक . 
मत हुआ ॥ ३३-३४ 

भ्रतिस्मृती मभैवाज्ञे यस्ते उल्लङ्वय वत्तेते। 
“आज्ञाच्छेढी मस द्वेषी सद्भक्तोऽपि स दण्डभाक्‌ ॥३६।} 
उल्लद्व्यवश्तनं तावङ्ावरूपं भवेदिदम्‌। 
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यहेशितुः कोपवृत्तिर्सायाया भावरूपिणी ॥२७॥ 

आज्ञाच्छेदी दण्डनीय इति या वृत्तिरैश्वरी। 

स एव प्रत्यवायोड्यं जाबानां दुःखकारणम्‌ ॥३८॥ 

पितुराज्ञापरित्यागे पित्रा पुत्रो हि दण्ड्यते। 

तददित्येवमन्ये च प्रमिण्वन्ति सनीषिणः॥३६॥ 

श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा हे उसका उल्जँघन कर रहने वाला आज्ञा 

छेदी मेरा द्वेषी हे यह शाल्लवचन है | उल्लंबन कर रहना यह भावरूप हे। 
अथवा आज्ञा भंग करने से परमेश्वर की कोपात्मिका मायाइत्ति होती है.। यही 
प्रत्यवाय है। पिता बने आज्ञा का उल्लंघन करने से पिता पुत्र को दण्ड देता 
है। वही न्याय यहां भी है । यह दूसरा मत है ॥ ३६-३६ ॥ 


परे तु सच्चिदानन्दः परमात्मेव केवलः। 

जगत्त्वसद्चिच्चैव ह्मनानन्दं च कल्पितम्‌ ॥४०॥ 

सनोमयेन सच्चैव विज्ञांनमयतश्च चित । 

कल्प्यते सुखमानन्द्सयेनेव च संस्रतौ ॥४१ । 

नित्यनेमित्तिकादीनि .नित्यसंपादितानि चेत्‌ । 

आनन्द्सयबृत्ति तु प्रापयेत्‌ परजन्मनि ॥४२॥ 

तद्भावे दुःखरूपा संस्रतिः प्रकटा भवेत्‌। 

अयमेव प्रत्यवाय उच्यते दुःखलक्षणः ॥४३॥ 

सन्दतीव्रादिसौख्यानि वृत्तिभेद्कृतान्यतः । 

पुण्यैरधिकसौख्यं चेत्यन्ये संप्रतिपेदिरे ॥४४॥ 

परमात्मा ही सत्‌-चित्‌-आनन्द है । जगत्‌ तो असत्‌, अचित्‌. श्रनानन्द 

भ्रर्थात्‌ दुःखरूप है । मनोमय से जगत्‌ में सत्‌ की विज्ञानमय से चित्‌ की और 
आनन्दमय से आनन्द की कल्पना होती है । नित्य ओर नैमित्तिक यदि नियमतः 
संपादित हों तो आनन्दमय बृत्ति को जन्मान्तर में उद्‌भूत करेंगे | न होने पर 
दु/खरूप जगतू प्रकट दीखता रहेगा | बस यही प्रत्यवाय हे । हां, मन्द तीव्रादि 
सुख वृत्तिभेद से होता है । तदथं अन्य पुण्यकमो की सार्थकता है यह तीसरा 
मत है ॥ ४०-५४ ॥ 

सीसांसकानुरोधेन तदेतटुपपादितम्‌ । 

वस्तुतः पापनाशम्ध पुण्यं चास्त्येव तत्फलम्‌ ॥४५॥ 

'ये तीन मत मीमांसकानुरोध से दिखाये । अर्थात्‌ नित्यादि करने से कुछ 

फल नहीं और न करने से प्रत्यवाय होता है, इस में न करने से क्यों प्रत्यवाय 
इसका उपपादन किया । वस्तुतः नित्यनेमित्तिक से भी पुण्य भी होता हे ओर 


१ 
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पापनाश भी होता है। : . 
नित्यन्ञैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌। 
ज्ञानं च विमळीङुवन्नित्येचं स्सृतिद्शेनात्‌॥४६॥ 
स्मृति में लिखा है-नित्यनेमित्तिक कर्मों से पापक्षय करो ज्ञान निर्मल करो 
इत्यादि ॥ ४६ ॥ | 
` ` कर्सणा पिएलोकः स्यादित्युक्त च श्रुतौ स्फुटम्‌ । 
व्याख्यास्यामश्च तदि्दमम्रे भाष्यानुरोधतः ॥४५। 
कर्म से पितृलोक होता है ऐसा श्रुति में भी वताया दै । इस की व्याख्या हम भाष्य 
के यथा स्थान पर करेंगे ॥४७॥ 
ब्रतरूपेण कार्याणि  कर्माणीत्येतद्‌त्रवीत्‌। 
कुवेन्ने वेत्येवकारो नैरन्तर्याथेसूचकः ॥४८॥ 
कुवंन्नेव में एवकार का श्रथ है करते हुए ही अर्थात्‌ भतरूप से नियनतः 
करो ॥४८॥ 
अग्ने व्रतपते नित्यं चरिष्यामि प्रतं ढम्‌ । 
शकेयं राध्यतां तन्मेऽनृतात्सत्यसुपैम्यद्म्‌॥४९॥ 
त्रतं धृत्वा पूरणीयं शकेयंप्रार्थनात्र हि । 
सफलं स्यादितिप्रोक्तं राध्यतां सिद्धिवा वकम्‌ ॥५०॥ 
तत 'एवानूतादस्मात्संसारात्‌ सत्यलक्षणम्‌ । 
प्यते परमं तत्त्वं तच्च मन्त्रान्तरे स्थितम्‌ ॥५१। 
अरने त्रतपते व्रत ` चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌, इदमहमनतात्सत्य- 
मुपैमिः इस मन्त्र में “कर्म को ब्रतरूप में करना बताया है | श्रत पूरा हो इसके 
लिये “शचकेयं” यह प्रार्थना है । सफल होने के लिये “राध्यतां? यद प्रार्थना है | 
“राध साध संसिद्धौ? से राघ सिद्धिवाचक है । सिद्ध होने का मतलव ही है कि अदत 
संसार से सत्यपंरमात्मा की ओर पहुंचना | व्रत से किस प्रकार श्रनृत से सत्यप्राति 
यह श्रन्य मन्त्र में स्पष्ट है ॥५०-५१।। 
त्रतेन दीक्षासाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
. श्रद्धां दक्षणयाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥५२॥ 
व्रत से दीक्षा प्रास होती हे । दीक्षा से दक्षिणा | दक्षिण से श्रद्धा ( दक्षिणा 
भ्रद्धामामोति ऐसा मन्त्र में पाठ है ) श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है ।५२।। 


. दीयते ज्ञानसद्भावः क्षीयते पशुभावना | . | 
. दानचप्रणसंयुक्ता दीक्षात्र .च विवक्षिता ॥५३॥ ` , 
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द्क्तिणेति च दाक्षिण्यं क्ुझलत्वं तढुच्यते। 
प्रमादं कुशळान्तेवेत्येवं श्रुस्याप्युदीरितम्‌ ॥५७॥ 

शान प्रदान और पशुभावक्षपण यही “दीक्षा? का अर्थ है | दक्तिणा का श्रथ 

है दाक्षिण्य कुशलता ॥५२-५४॥ 
तथा च नैरन्तर्येण कार्य कर्म व्रवात्सना । 
येनाशुभाद्वियुक्तिः स्यात्तच्च सन्त्रेडपि कोत्तितम्‌ ॥५५॥ 

अभिप्राय यह हुआ कि कत्तव्य कम॑ निरन्तर करना चाहिये ब्रत रूप से 
करना चाहिये इसके लिये 'कुत्रन्षेव' यह एवकार है । इसी से वच्यमाण अशु- 
भविसुक्ति हे । इसी वात को अन्य मन्त्र ने भी बताया हे ॥५५॥ 

यन्मे छिद्रं चक्षुषोः स्यात्तरणं हृन्मनसोरपि । 
बृहस्पतिस्तद्दधातु भुवनस्य पतिर्हि शम्‌ ॥५६॥ 
आम्नायाध्ययनाद्येश्वा5व्यथः काछो विधीयताम्‌ । 
बहरुपतिस्तद॒धा त्वित्येतद्त्र विवक्षिम्‌ ॥५७॥ 

“युन्ये छिद्रं चज्नुषोृदयस्य मनसो वाति ठृण्णं बृहस्पतिम तद्दघातु। शं नो- 
श्ुवनस्य यस्पतिः” इस मन्त्र में चक्तु हृदयं और मन के छिद्र को छोड़ने के लिये 
बृहस्पति से प्रार्थना की गयी है। बीच वीच में पाप प्रसक्ति ही छिद्र है । बृह- 
स्पति से बेदाध्ययनादि विवद्धित है । डससे वीच में पापप्रसक्ति नहीं होगी। - 
निरन्तर सत्कर्म होता रहे यही सारांश है ।।५६-५७॥ 

प्रतिष्ठिता वाङ मनसि सनो वाचि प्रतिष्ठितम्‌ । 
अहोरात्रान्‌ संदघेऽदमनेनेत्यपरा श्रतिः॥५८॥। 
अत्राद्दोरात्रसंघानं नैरन्तयं विवक्षितम्‌। 
छुबन्नेवेत्येबकारस्तमेवाथ . . प्रभाषते ॥५६॥ 

बाङ में मनसि प्रतिष्ठिता इत्यादि शान्ति मन्त्र में जो “श्रदोरांत्रान्‌ संदधामि” 
बताया उसका भी सत्कम नेरन्तयं ही अर्थं है। उसी अर्थ को कुवेचेव यह एव 
कार कहता है ॥४९८-५९॥ 

कलिः शयानो भवति जिहानो द्वापरो भवेत्‌ । 
त्रेता तिष्ठंश्ररन्‌ सत्यं चरैवेति तथा श्रुतिः ॥६०।। 
- सोने वाला कलि है । निद्रात्यागी “द्वापर है । उठने वाला त्रेता है। चलने 
घाला सत्ययुग है । इसलिये बढ़े चलो ( गूढाथे स्वयं ऊहनीय है ) इस श्ति में 
चरैव कहकर निरन्तर कर्म करने का दी उपदेश किया है ॥६०॥. 





[४०] ईशावास्यो पंनिषद्ध।छयवातिकम्‌ [ दितीयो 
करे एवं त्वयि० 
एवं सुकमे कुर्वाणे$शुभं कमे न लिप्यते। 
नारकी यतना नास्य संभवोऽस्ति समुद्धुतेः ॥६१॥ ` 
इस प्रकार निरन्तर सुकमे करने पर नरकयातना तो नहीं ही होगी । उद्धार 
की भी काफी संभावना रहती है । ( यही श्रद्धया सत्यमाप्यते इत्यादि का भी 
अभिप्राय हैं ) ॥६१॥ 
इतंः प्रकांरान्नान्योऽस्ति प्रकारः कोऽपि येन हि । 
नाशुंभं कमे लिप्येत नरमात्राभिमानिनि ॥६२॥ 
कर्म करते रहना यही एकं प्रकार है । इससे अन्य कोई प्रकार नहीं है 
जिससे नारामिमानी तुम में अंशुभकर्म का लेप न हो ॥६२॥ 
अन्यः प्रकार इत्यर्थे थाठत्र प्रथमान्ततः। 
` प्रंकोरचचने थाले सामाण्येनात्रवीन्सुनिः ॥६३॥ 
अन्यः प्रकारः अन्यथा । यहां प्रथमान्त अन्यशब्द से थाल्‌ प्रत्यय हे । 
सामान्यतः पाणिनि मुनि ने प्रकाराथ में थाल कहा ॥६३॥ 
यत्तु वृत्तिकता तेन प्रकारेण तथान्यथा। 
न थालनमभिधानास्स्यात्प्रथमान्ताद्तीरितम्‌ ॥६४॥ 
प्रायोवादः . स मन्तब्यस्तेन काचिञ्ञ हि क्षतिः । 
लौकिकानमिधानं वाऽवगन्तब्यस्तदाशयः ॥६५॥ 
यद्यपि इत्तिकार ने प्रथमान्त से थाल्‌ प्रत्यय अनभिधानात्‌ ( प्रयोग न होने 
से) नहीं होता है | अन्य प्रकार से इस प्रकार ठृतीथान्ताथ में ही प्रत्यय होता 
है ऐसा बताया है । किन्तु वह प्रायोवाद है ( प्रायः ऐसा ही होता है) अथवा 
लोक में प्रयोग नहीं होता यही इत्तिकाराशय हे । वेद में तो यहीं पर प्रथमान्त 
से थालू प्रत्यय हुआ हैं [६४-६५॥ वी 
संन्योसिनो ज्ञाननिष्ठा पू्वेसन्त्रेण दशिता । 
परेण॑ तद्शक्तस्यं कसेनिष्ठाम्युदीरिता ॥६४॥ 
प्रथम मन्त्र में संन्यासियों के लिये ज्ञाननिश् तथा द्वितीय मन्त्र में ज्ञाननिध 
में असमर्थ पुरुष के लिये कमनिध्य बतायी ॥६६॥ 
समुच्चंयं॑ पुनः केंचिद्वाल्छन्ति ज्ञानकमंणोः। 
तन्न युक्तं विरोघित्वादुभयोभिन्नरूपयोः ॥६७॥ 
कुछ लोगं शान और कमं का समुच्चंय मानते हैं । परन्तु दोनों परस्पर 
विरोधी होने से वह युक्त नहीं: हे ॥६७॥ 
इयाद्रण्यं नो कुर्याउज्ञीविते मरणे गृधिमू। . 
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इति संन्यासशिष्थ्युक्ता जीवनेच्छाविद्दीनता ॥६८! 
जिजीविषेदिति प्रोक्ता जीवनेच्छा तु कर्मिणाम । 
कथमेकाधिकारित्व॑ तयोः संभवदुक्तिकम्‌ ॥६६ | 
अरण्य जाय, जीवन और मरण में आकाडक्षा न रखें, ऐसा संन्यांसशासन में 
बताया । और यहाँ जिजीविशेत्‌ ऐसा कर्मियों को कहा | भला ये विरुद्ध ग्रथ 
एकाघिकांर में कैसे हो १ ॥६८-६६॥ 
द्वाविसांवंथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिता: । 
प्रवृत्तिलक्षेणी धर्सा निवृत्तश्च विभावितः ॥७०॥ 
इति व्यासोऽपि भगवान्‌ इयोराह थक्‌ स्थितिम्‌ । 
प्रवृत्तो : न॑ निवृत्तः स्यान्निवृत्तो न प्रवृ त्तिसांन्‌ ॥७१॥ 
भगवान्‌ वेदव्यांसजी ने भी प्रश्‍त्तिघम और निवृत्ति घम ये दो एथक बताये | 
प्रदत्त निदत्त नहीं होता और निवृत्त प्रदत्त नहीं होता ॥७०-७१॥ 
ननु मिश्चाटनादीनि कर्माणि ज्ञानिनामपि। 
सवन्तीति कथं ज्ञानकर्मणो: स्याद्विरोधिता ॥७२॥ 
इच्छाभासो भवत्येच जीवने ज्ञानिनासपि | 
अभिधत्तां तमेवात्र श्रुतिरेषा जिजीविषेत्‌॥७३| 
पूर्वपक्ष :--मिक्षाटनादि कम ज्ञानी के भी होते हैं, तव शान और कर्म में 
कैसा विरोध १ जीवनेंच्छा को आभास ज्ञानियों को भी होता है | वही इच्छाभास 
जिजीविषेत्‌ का अंथ माना जाय ॥७२-७३॥ 


मेव॑ भिक्षाटनादीनीत्यल्पमुक्कै सनीषिणा। 
उपदेशादिकमोणि यतयः कुवते भ्रशम ॥७४॥ 
उत्तरः--मिच्षांटनादि यहं अल्प कहा । केवंल देहनिर्वाहाथे कर्म ही नहीं 
उपदेशादि भी यति करते हैं ॥७४॥ 
अधिकारविशिशनि यागादीन किलात्र तु। 
कर्सेशव्दासिधेयानि न क्रियामात्रमेव तत्‌ ॥७५॥ 
यहाँ कमं शब्द का अर्थ है- श्रधिक्रारविशिष्ट यागादि कर्म, न कि केवल 
क्रियामात्र ॥७५॥ 
द्विजो5स्सि काणकुब्जादिदोषद्दीनो5स्मि सदूंगृही। 
एवं विधाभिमानी स्याद्धिकारीह कमंसु ॥७४॥ 
में द्विज हूँ । काना नहीं, बहरा नहीं, सद्रहस्थ हूँ इत्यादि देदाभिमानत्राल्ल 
यागादि कमं में अधिकारी होता हैः ॥७६॥ 
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हिजत्वाद्यभिसानो5यं ज्ञानिनां नेव संभवेत्‌। 
इति प्रागेव कथितं पुनः स्मर मसहासते ॥७७॥ 
द्विजत्वादि अभिमान ज्ञाननिष्ठ को नहीं हो सकता यह पहले ही कहा गया 
है। हे महामते उसे पुनः स्मरण करो ॥७७॥ 
नलु चाश्रमकर्मास्ति कत्तेव्यं यमिनासपि । 
मैं समाधिनिष्ठस्य' प्रत्यवायो भवेत्तदा ॥७८॥ 
पूर्व॑पक्ञ/--आखिर संन्यास भी तुरीयाश्रम दै । उसमें भी आश्रम कर्म कत्तव्य 
है । उत्तरः--तब तो कमी संन्यासी समाधि में कुछ दिन बैठ जाय तो नित्यकर्म 
लुप्त होने से आप के मत में उसको प्रत्यवाय लगेगा ॥७८॥॥ 
ज्ञाननिष्ठां परिप्रेप्सोः साघोर्विविदिषोयतेः । 
उक्तान्याश्रमकर्माणि न तां प्राप्तस्य किंचन ॥ 9६॥ 
सिद्धान्त यह है कि जो साधक है विविदिषु होने से संन्यासी हुआ, ज्ञाननिष्ठा 
प्राप्त करना चाहता है उसके लिये आश्रमकमे है, न कि शननिश को प्राप्त यति 
के लिए, भी ॥७१॥ 
न कर्मणा न प्रजया त्यागेचैकेऽसृतं ययुः। 
तस्मात्कमे न कुर्वेन्ति यतयः पारद्शिनः।।८०॥। , 
तावत्कर्माणि कुर्बीत न निर्विद्येत यावता। 
कसेणा सृत्युसृषयो निषेदुद्रेविणेहिनः ॥८१॥ 
इत्यादिवचनघ्रातसहस्ेषु ` स्थितेष्वपि । 
अवैदिकमिति ह्मचुः कर्मत्यागं कुदृष्टयः ॥८२॥ 
कमं, प्रजा ग्रदि से नहीं, त्याग से ही अमृतत्व प्रास किया, इसलिये पारदर्शी 
यति कमं नहीं करते | तव तक कमं करें जब तक वैराग्य न हो इत्यादि वचन 
सहसत श्रुति स्मृति पुराणों में भरे पढ़े हुँ । फिर भी कुछ लोगों को कमंत्याग 
अवेदसम्मत प्रतीत हुआ | दोष उनका नहीं किन्तु उनकी दृष्टि का है कि इतने 
वचर्नो को वह देख न सकी ॥८२॥ 
इति द्वितीयमन्ःभाष्यवार्तिकम्‌ 
उक्तं त्यक्तेन सुज्जीथा आत्मानमिति पूर्वतः। 
अपाळयन्निजात्मानमात्मघाती भवेदसौ ॥१॥ 
त्याग से आत्मरक्षा करो यह पहले बताया । झाल्मरच्चा न करनेवाला ही 
आत्मघाती हे ॥ १ ॥ १ 
क्रियते तस्य निन्दान्न पुरुषस्यात्मघातिनः | 
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प्रपञ्चयितुमाद्यस्य . भन्त्रस्याथमिह श्रतिः॥२॥ 
उस आत्मघाती पुरुष की तृतीय मन्त्र में निन्दा हे | यह प्रथम मन्त्रार्थं का 
स्पष्टीकरण करने ही के लिये है ॥ २॥ 


भोगाथेपक्षे नैतस्य मन्त्रस्योत्थानिकाऽऽञ्जसी । 
अप्रासङ्गिकनिन्देयं तन्मतेनास्भघातिनाम्‌ ॥३॥ 
भुञ्जीथाः का श्रात्मरचा अथं न कर जो लोग भोगाथ मानते हैं उनके मत 
से आत्मघातियों की यह निन्दा प्रासङ्गिक होगी और अस्मन्मत में प्रथम 
श्रात्मरक्षा करो कहा | यदि आत्मरज्ञा न करें तो क्या हानि यह प्रश्‍न उठना 
तव स्वाभाविक है । अवसरतः उसका समाधान तृतीय मन्त्र से दिया जाता है 
अतः सगति पूरी बैठती है ॥ ३ ॥ 
निन्दा निन्दितुं निन्द्यं विधेयस्तवनाय सा । 
आत्मरक्षेव तेनात्र स्तूयते परनिन्द्या॥४॥ 
निन्दा निन्दाथं नहीं किन्तु विधेयस्तुत्यर्थ होती है । अतः यहां आत्मघात- 
निन्दा से आत्मरक्षा की ही स्तुति है ॥ ४॥ 


फलस्तुत्या च स्वेत्र गम्यते साधनस्तुतिः। 
ततश्ज्ञाननिष्ठायाः स्तुतौ पयैषसायिता ॥५॥ 
फलस्तुति से सवत्र साघनस्तुति गम्य होती है । श्रतएव यहाँ ज्ञाननिश की 
स्तुति में ही पर्यवसान हे ॥ ५ ॥ 
जिजीविषाचिधिर्नोर्तीत्येतस्तरप्रतियो गिनी । 
नात्महत्या विनिन्द्याऽत्र विघेयस्तुत्यभावतः ॥६॥ 
यद्यपि जिजीविषेत्‌ की प्रतियोगी आत्महत्या है ऐसा भी माता जा सकता है 
आर आत्महत्या की निन्दा कर जीवनेच्छा की स्तुति की जा रही है ऐसा भी हो 
सकता है तथापि जिजीविषा विधेय नहीं है । विधेय की स्तुति होती है और 
उसके प्रतियोगी की निन्दा की जाती है | जिजीविषा स्वतः प्राप्त होने से बिधेय 
'नहीं है यह पहले ही कहा जा चुका दै ॥ ६ ॥ 
जिजीविषेदितिप्राणधारणेच्छेव गम्यते । 
न त्वगौणास्मनो रत्ताऽगौणात्माम्रे च वण्यते ॥७॥ 
दूसरी बात जिजीविषेत्‌ का प्राणधारणेच्छा ही र्थ है, न कि अगण 
आत्मा की रक्षा | और यहां उपनिषत्‌ में आगे पीछे स पर्यगात्‌ इत्यादि अगौण 
आएमा का ही वर्णन है | अतः तस्स्ुति ही युक्त है ॥७॥ 
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असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचौत्महनो जनाः ॥३॥ 
असुरों के वे लोक है जो अन्धकारमय हैं-अज्ञानाइत हे । उन लोको को 
वे प्राप्त होते हैं जो आत्मघाती जन हैं ॥ ३ ॥ 
असुर्या नाम ते 
प्रांड्सन्त्रयुग्सविषया नेदीयांसो जनाः श्रुतेः । 
असुरास्तु दवीयांसस्तस्मात्ते इतिगीः श्रुतौ ॥८ा। 
ज्ञानी और कर्मी दोनों ही श्रुति के समीपवर्ती हैं । परंतु असुर श्रृतियो से दूर 
रहते हैं। अ्रतएव भ्रुति ने भी विप्रकृष्ट परोक्षवाचक “ते? पदका प्रयोग किया ॥८॥ 
यदर्थेऽत्र तदित्येके येऽन्धेनेत्यपरं पद्म । 
इतरं वण्यंसानार्थो नामेत्येतत्तु नार्थवत्‌ ॥६॥ 
तांस्ते इस तदर्थप्रतिनिर्देश से ते लोका यह ये लोका इस प्रकार यदर्थ में है 
ऐसे कुछ मानते हैं| श्न्धेन से पहले “ये? का अध्याहार है ऐसा मतान्तर हे । 
प्रकृत वर्ष्यमान ते शब्द का अर्थ है ऐसा भी माना गया है। नाम यह अर्थ- 
विशेष रहित निपात है ॥६॥ 
आत्मारामा भवन्त्येके धूतसंस्रतिबन्धनाः । 
आत्मक्रीड आत्मरतिरित्यादिश्र॒तिसंस्तुताः ॥१०॥ 
अन्ये स्युरिन्त्रियारामाः संसारपरिवत्तिनंः । 
अघायुरिन्द्रियाराम इत्यादिस्खृतिनिन्द्ताः ॥११॥ 
त एव चेन्द्रियारासा इहासुरंपंदेरिताः । 
परात्मभावमद्वेतमपेक्ष्य हि सुरा अपि॥१२॥ 
कुछ लोग संसारबन्धनरहित आत्माराम होते. हैं। श्रामक्रीड आहध्मरंतिं 
इत्यादि श्रुतियों के द्वारा उन्हीं की स्तुति की गयी है । और कुछ लोग: संसार” 
परिभ्रमणमात्र करने वाले इन्द्रियाराम होते हैं उन्हीं की अघायुरिन्द्रिसराम 
इत्यादि से निन्दा की गयी हे | वे इन्द्ियाराम ही यहाँ असुर हैं | परमात्ममाव 
श्वेत की छपेच्षां से देवता भी यहाँ रसुर ही हैं ॥१०-१२॥ 
रमन्तेऽसुषु ये नाम प्राणदेद्देन्द्रियादिषु । 
कामं देवाद्यस्ते स्युरसुरा एब ते मताः ॥१२॥ 
असुषु रमन्ते इत्यसुराः। असु प्राणों में अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय प्राणादि में 
जो रमण करते हैं वे भले ही देवता आदिः कोई हो फिर भी असुर दी है ॥१३॥ 
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नन्वेवं योगिकार्थश्रेन्निन्दा नेव प्रतीयते। 
सत्यं शब्द्स्वभावेन निन्दा शब्देन गम्यते ॥१४॥ 
यदि यौगिक 'प्राणो में रत” अर्थ है तो निन्दा की प्रतीति नहीं होगी | 
प्राणरत तो प्रायः सारा जगत्‌ है। उसमें निन्दा की क्या बात हे | 
ऐसे पूवेपक्ष में उत्तर यह हे कि असुर शब्द ही ऐसा है कि निन्दा उससे 
अभिव्यक्त होती है । जैसे राच॒स शब्द का र्ता करने वाला श्रथ भले ही कर 
लो फिर भी उस शब्द को कोई पसंद नहीं करेगा | जेते भाषा में अपनी पत्नी 
रे भाई को यदि साला करके पुकारें तो गाली न होने परःभी गाली हो जाती 
॥१४॥ र 
सा भूदसुरशब्देन निन्दावगतिरत्र हि। 
अन्धेन तससेत्युक्त्याउविद्व न्निन्दावगम्यताम्‌ ॥१४॥ 
अथवा असुर शब्द से अविद्नन्निन्दा गम्यमान न हो फिर भी अन्धेन तमसा- 
रता इससे तो निन्दा स्पष्ट होती ही है ।।१५॥ 
अत्रेदं चोद्यते चोद्यमन्रह्मज्ञानिनोऽखिलाः । 
देवा वा सानवा वपि भवेयुरसुरा न वा ॥१६॥ 
आद्यऽसुयी इति व्यथंमसुरत्वात्सजन्मनाम्‌ | 
स किल ब्रह्मवेत्तारो लभन्ते जन्म : संस्रतिम्‌ ॥१७॥ 
भविष्यज्ज्ञानवत्त्विेन मानवा नासुरा यदि। 
कथं भवितुमहेन्ति देवा असुरशब्दिताः॥१८॥ 

: यहाँ एक प्रश्न यह उठाया जाता है कि अब्रह्मशानी सभी चाहे देवता हो 
चाहे मनुष्य असुर है या नहीं यदि सभी असुर है तो “श्रसुया यह विशेषण 
व्यर्थ है! क्योकि ब्रह्मज्ञानी को जन्म होता नहीं | जन्म जिस किसी का भी हो 
असुर्यैलोक जन्म ही होगा । यदि कहें कि मनुष्य को शान कभी न कभी हो 
सकता है अतः मनुष्यजन्म असुर्य जन्म नहीं माना जायगा तो देवता भी असुर 
कैसे ? उन को भी तो कभी न कभी ज्ञान हो सकता है ॥१६-१८॥ 

तदर्थसादितेयानाँ ज्ञानं भवति वान वा। 
इत्येतच्चिन्त्यते पूर्वेमसुर्यार्थेनिरुक्तये ॥१६॥ 
इस प्रश्न के परिहारार्थं तथा असुयंशव्दाथे निरुक्ति के लिये प्रथम देवताओं 
को ज्ञान होता है या नहीं इसी पर कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे ॥१९॥ 


अन्न केखित्समाचख्युज्ञोनं न स्याद्िबोकसाम्‌ । 
` तुदेतद्भगाबदूगीवारलोकाकूतेन गम्यते ॥२०॥ 


[४६] इैशावास्योपनिषद्भाष्यवातिकम [ तृतीयो 


इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि देवताओं को ज्ञान नहीं होता । 
यह बात गीता के कुछ रोको की पर्यालोचना से स्पष्ट होती है ।।२०॥। 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥२१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति घीसताम्‌। 
इत्यभ्यघायि गीतायां तत्पर्यालोच्यते सया ॥२२॥ 
ये भोगवासनायुक्ता योगभ्रष्टा भवन्ति ते। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे जायन्ते बासनानुगाः ॥२३॥ 
ये योगवासनायुक्ता योगभ्रष्टा भवन्ति ते। 
जायन्ते योगिनामेव कुले ठद्वासनानुगाः ॥२४॥ 
अत्र हितीयकक्षीयैः पुण्यकल्लोकसुत्तमम्‌ । 
स्वगै प्राप्य ततो ज्ञानं कथं नेवाप्यते बुधैः ॥२५॥ 
_ देवादिभावं प्राप्यापि योगसंस्कारिणो5पि ते । 
जायन्ते योगिनां गेहे ज्ञानाऽलाभस्ततः स्फुटः ॥२६॥ 
इत्थं च नैव देवानां ज्ञानप्राप्तिभेवेदिति। 
सगवत्संमतं सिद्धमन्यथालुपर्पात्ततः ॥२७॥ 
गीता में कहा है--योग भ्रष्ट पुण्यवानों के स्वगादिलोको को प्राप्त होकर 
वहां बहुत दिनों तक रहकर फिर पवित्र श्रीमन्वों के घरों में अथवा ज्ञानी 
योगियों के कुल में जन्म लेते हैं | श्रव इस पर हम विचार करें | यहाँ भगवान 
ने दो पक्ष बताये । श्रीमन्तं के घर में जन्म और योगियों के कुल में जन्म | 
यहाँ व्यवस्था यह है कि योग भ्रष्ट ( योगाभ्यास करते करते सिद्धि प्रास होने से 
पूवे जो मर गया वही योग भ्रष्ट हे) मरते समय यदि भोगवासना किंचित्‌. 
रही तो श्रीमन्तों के घर में जन्म लेगा। और मरते समय योगवा- 
सना ही जाणत रही तो वह योगियों के कुल में जन्म लेगा | इस पर विचारणीय 
बात यह है कि योगसंस्कार के साथ जो मरा और स्वर्ग में गया, देवादि शरीर 
पाया तो वहाँ उसको तत्त्वज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ १ क्यों उनको जन्म लेना 
पढ़ रहा है १ इससे यह निश्चित होता है कि भगवान देवशरीर में ्ञानप्राति 
नहीं मानते अन्यथा एक तृतीय पक्ष भी बोलते कि कुछ योगी देव शरीर में 
शान प्राप्त कर मुक्त भी दो जाते हैं। “कां गति कृष्ण गच्छति? इस प्रश्न के 
उत्तर में वह भी कहना आवश्यक या ॥२१-२७॥ 
परे पुनरिदं म्राहुभेवेउज्ञानं दिवौकसाम्‌ । 
तदुपर्यपि तल्शह संभवाद बाद्रायणः॥२८ा। 
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ब्रह्मसूच्ने निगदितं श्रुतिष्वपि विलोक्यते । 
हे इन्द्रः प्रजापति गत्वा ज्ञानं प्राप कृतव्रतः ॥२६॥ ` 
दूसरे लोगों का कहना है कि देवताओं को भी शान होता है । “तदुपर्यपि 
“ बादरायणः संभवात्‌? इस प्रकार ब्रह्मसूत्र में देवताओं को भी ज्ञान संभव बताया 
हे । श्रुतियों में भी यह बात प्रसिद्ध दै कि इन्द्र ने प्रजापति के पास जाकर ब्रत 
रखकर ज्ञान प्राप्त किया | २८-२६॥ 
नन्वेवं केवलं प्राप्तो विरोधः श्रतिगीतयोः। 
नाभून्निर्शीतिरिति चेदत्र मो विनिर्णयम्‌ ॥३०॥ 
पूव पच्च- रस प्रकार तो आपने केवल श्रवि और गीता विरोध दिखाया | 
कोई निर्णय तो बताया नहीं | ठीक है । ग्रव आप निर्णय सुनिये ॥३०॥ 
देवा हि द्विबिधाः श्रोक्ताः कर्मजाजानजाख्यया | 
आजानजानां स्याज्ज्ञानं कमेजानां पुनन हि ॥३१॥ 
देवता दो प्रकार के होते हैं। एक कमंज और दूसरे आजानज | उनमें 
अआजानज देवों को ज्ञान होता है कमेजो को नहीं ॥३१॥ 
प्रेत्याभिगसनप्रोक्तः . प्राप्ता इह तु कमंज्ञाः। 
असुरंत्वं भवेत्तेषां भोगमात्रात्तत्रष्संणाम्‌ ॥३२॥ 
यहाँ “प्ररयाभिगच्छुन्तिः वचन से स्पष्ट है कि आजानज यहाँ उपस्थित नहीं 
हे । उपस्थित होते हैं तो कमेज देव ही । उनका देवादि शरीर भी भोगमात्र . 
प्रयोजन दै । अतएव उनको असुर मानने में कोई हानि नहीं है । 
प्रायोऽसुरस्वमाजानजानासपि दिवौकसाम्‌ । 
क नाके शुरुसंप्रापिः सुलभा मननादि च॥३३॥ 
आर यदि सोचा जाय तो आजानज देव भी प्रायः असुर ही होते हैं । भला 
स्वर्गलोक में कहां गुरु की प्रा: सुलभ होती हे ओर मनननिदिध्याउनाद मी" 
कोन वहां करता है । | 2 
अत एव-च सूत्रेऽपि संभवादित्युदीरितम्‌। 
अस्ति संभाचनामात्रं न तु तत्रास्ति निश्चयः ॥३४॥ 
इसी लिये सून्न में भी “संभवात्‌? इतना ही कहा । संभावना मात्र है । कोई 
निश्चय नहीं है ॥।३४॥ 
६ शी 
ये लोक्‍्यन्तेनुभूयन्ते लोकास्ते जन्मलक्षणाः | 
असुराणां स्वभूतास्ते ह्यसुर्याः परिकीत्तिताः ॥३५॥ 
. मन्त्र में लोकपद का जन्म अर्थ है। असुरों का स्वत्वरूपी जन्म ही असुर्य « 
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` हे ( “असुरस्य स्वं’ सूत्र से य प्रत्यय ) ॥३५॥ 
सप्तळोका भवन्त्यूध्वेमधः सप्त प्रकीक्तिताः । 
प्रकषोदूध्वेलोकाः स्युरपकषोद्घो भवाः ॥३६॥ 
सात लोक ऊपर ओर सात लोक नीचे माने गये हैं। प्रकृष्ट होने से ऊध्वं 
अर अपकृष्ट होने से झघः होते हे ॥३६॥ 
अस्ति ब्रह्मतिविज्ञानाच्छुभेच्छा जायते सताम्‌ । 
तदीयविषयो भूःस्यादस्तिरवेन निरूपितः ॥३७॥ 
“सिति ब्रह्म? ब्रह्म हे ऐसा निश्चयज्ञान होने से ब्रह्म प्राप्ति की शुभेच्छा 
होती है । शुभेच्छा वाला जन्म या शुभेच्छा विषयीङत ब्रह्म भूलोक है । भू-- 


अस्ति ॥३७॥ 
विचारणा भावना स्याद्धावनाविषयो भुवः । 


निदिध्यासनतः सुष्ठु वरणार्स्वरितीयते ॥३८॥ 
भावना विचारणा मनन उसका विषय भुवः है । सुष्ठ॒वरण--निदिध्यासन 
तनुमानसा उसका विषय "स्वः? है ॥३८॥ 
महः साक्षात्कृतः प्रोक्तः संपन्नो हि महीयते । 
अभिनिष्पद्यमानोऽयञुत्तसः पुरुषो जनः ॥३६॥ 
साच्चात्‌कार से सत्सम्पत्ति होती है | यही सच्चापत्ति है। संपन्न महित होता. 
हे ऐसा भरति में कहा गया है। फिर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यमान ही जन उत्तम 
पुरुष हैं यही संसक्ति है। 
ज्ञानैकतानतारूपं पदार्थाभावनात्तपः। 
- सत्यस्तुरीयगानिष्टः सत्यमात्रावशेषणात्‌ ॥४०॥ 

“यस्य ज्ञानमयं तपः? श्रुति से ज्ञानैकतानता ही तप है। वहाँ अशानजन्य 
पदार्थों का मास नहीं रहता । तुरीया स्थिति सत्य हे, सन्मात्र वहाँ अवशिष्ट 
रहता है ॥४०॥ 

तद्विष्णोः परमं स्थानं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
सत्यस्य सत्यं परमं सर्वाधिष्ठानलक्षणम्‌ ॥४१॥ 
बही सत्य सर्वाधिष्ठान विष्णु का परम स्थान हे ॥४१॥ 
शुभेच्छादिसमाभासाः सङ्गकासाद्यस्त्वधः | 
सङ्गात्‌ सज्जायते काम इति गीतासु दर्शिताः ॥४२॥ ` 
शुभेच्छा विचारणा आदि के समामास गीतोक्त संग, काम, क्रोध, संमोह, 
स्मृतिभ्रेश, बुद्धिनाश और प्रणाश ही सात अधोलोक हैं। तत्तद्रघांनता से 
तत्तल्लोक माना जाता हे । शुभेच्छा ब्रह्मसंग है, संग विषयसंग हे । विचार 
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ब्रह्ममनन है, काम भोगमनन है। तनुमानसा संकल्प की न्यूनता से, क्रोध 
बिवेक की न्यूनता से । सच्चापत्ति सम्यग्‌ ज्ञान, ठीक विपरीत संमोह । संसक्ति 
दोनों में बराबर हे । एक ओर शान से दूसरी ओर स्मृतिभ्रंश से | पदार्था- 
भावनी भी तुल्य हे । एक ओर ब्रह्म मात्र दर्शन से दूसरी ओर बुद्धिनाञ्च से। 
तुरीयगा और प्रणा भी तुल्य दै । दोनों में पुरुषार्थ नहीं रहता | तुरीयगा में 
कृतकृत्य होने से और प्रणाश में सर्वस्वनाश होने से। इसीलिये नष्ट पुरुष को 
पावाल में गिर गया ऐसा कहा जाता है ॥४२॥ 
भवतीति ततो भूः सद्सच्त्वावणक्षयात्‌ | 
भावयेज्ज्ञापयेच्चित्तद्भानावरणक्षयात्‌ ॥४३॥ 
आनन्द््सुष्ठुवरणात्स्वरित्येवं निरूपितः | ` 
महत्त्वाद्‌ व्यापकत्वाध सहो5खण्डात्सना स्थितिः ।!४४॥ 
सर्वोपादानरूपत्वाज्जनो5धिष्ठानलक्षणः . । 
सर्वेप्रकाशकश्चैव तपो ज्ञानेकलक्षणः ॥४५॥ 
पारमार्थिकरूपेण स्थितिः सत्य उदीरितः । 
एतेषां ` विपरीताश्च क्रमेणैवातछादयः ॥४६॥ 
सत्त्यत्वं च जडत्वं च दुःखं चेव परिच्छदा । 
जन्यत्वं विभ्रमश्चैवानृतं चेति यथाक्रमम्‌ ॥४७॥ 
असच्तवापादकावरणनिवृत्ति से सत्-भूलोक हे। अ्रमानापाद्कावरण- 
निवृत्ति से भुवः --चित्‌ है । थानन्दामिव्यक्ति से सुष्ट वरणीय स्वः है | व्यापक 
अखण्ड मह है । सर्वोपादान जन है | सर्वप्रकाशक तप है । परमार्थ सस्य ही सस्य 
है । इस से विपरीत मत्त्येत्व, जडत्व, दुःख, परिच्छिन्नता, जन्यत्व, रान्ति और 
मिथ्या अतल्वादि लोक हैं ॥४७॥ 
सङ्गकासादिपतिताः मत्त्यत्वादिनिवेशिनः। 
अतलाद्या अघोछोका असुर्या नाम ते मताः ॥४८ ` 
संगकामादिदोष से व्याप्त तथा मत्तयंस्वजडस्वादिअभिनिवेशयुक्त जो अतलादि 
जन्म है वे ही यहां श्रसुर्य लोक हैं ।।४८।। 
नन्वयुक्तमिदं सबं प्रसिद्धाथेप्रहाणतः । 
असुराणां प्रसिद्धा हि लोका ध्वान्तसमावृत्ता: ॥४९॥ 

' पूर्वपक्ष :--ये सब व्याख्या अयुक्त है । क्यों कि इस में प्रसिद्ध अर्थ का परि- 
त्याग होता है । श्रसुरों के लोक अतल वितलादि काले अन्धकार से आदत पुरा- 
णादि में प्रसिद्ध हैं | उन्हीं का यहां ग्रहण करना चाहिये ।।४६॥ 

४ 


१ 
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. सैवसात्सहनो नामानात्मज्ञा इति वक्ष्यते । 
आत्मानसव्ययं हन्तुं कः प्रभुजंगतीतले ॥५०॥ 
- अनात्मज्ञा आत्महनो ज्योतिष्टोमादिकर्सिणः। ` ` 
कथं रसातलमियुः प्रेत्य ते- स्वगेगासिनः ।'५१॥ ` 
` उत्तर :—श्रनात्मश ही आत्मघाती हें यह आगे बतायेंगे । क्यों कि अव्यय 
श्रोतमा को. कौन मार सकता दै । ज्योतिष्टोमादि कमं. करने वाले भी आत्मघाती 
हो सकते हैं । 'क्षीणे पुण्ये मच्यंलोकं विशन्ति? वाले भी आत्मघाती ही हैं.] परंतु : 
ज्योतिष्टोमादिकमंकांरी रसातल क्यों जाने लगे । वे तो स्वगेगामी होते हैं ॥५१|॥ 
तस्माझोकं प्रयान्त्येते यथाकमं यथाश्रुतम्‌ । 
'असुर्यादिपदार्थोऽतो यथाव्याष्यात आक्षसः ॥४५२॥ 
इस लिये यथाकर्म यथावेद वे लोक को प्राप्त होते हैं। इस शिये यहाँ 
असुर्यादिपदार्थ यथा व्याख्यात ही गह्य है ॥५२॥ 
अन्घेन तमसाबृताः । 
पश्वाद्याः स्थावरान्ताश्च सर्वेऽसुर्या भवन्ति ते.) 
आबृतास्तमसा सर्वे ह्न्धेनादशेनात्मना ।'५३॥ 
पशु से लेकर स्थावर पर्यन्त सभी असुर्य लोक हैं । श्रदशनास्मक तम से 
चे आइत हैं ॥५३॥ 
2९ 2 आत्महनो जनाः 
विद्यमानात्मनः कार्यममरत्वाद्वेदनम्‌ । 
हतस्येव तिरोभूतं येषामात्महनस्तु ते ॥श्छा 
विद्यमान आत्मा का कार्य हे अजर श्रमररूप से अपने को जानना? . 
झजरत्वामरत्वादि न प्रतीत होता हे इसका श्रथ है आत्मा मृत सा हो गया) | 
अत एव जिन्होंने आत्मा के श्रजरत्वामरत्वादि को तिरोहित किया वें आत्मघाती 
हैं ॥५४॥ , 
कणेधारं शुरं प्राप्य नुदेहं दुर्लभं प्लवम्‌ । 

. सवाञ्धि न तरेत्‌ सोऽयमास्मद्देति स्मृते वचः ॥५५॥ 
रंदेहमाद्य॑ सुलभं युदुलेभं झव सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 

- इस प्रकार भागवत में श्रात्मप्राती का लक्षण कहा दै। अर्थात्‌ दुर्लभ 
मानव शरीररुपी जहाज ओर कर्णधार गुरु को प्रास किया | फिर भी भवसागर 
को जो पार न होता हो वह श्रात्मधाती है । 


मन्त्रः ] श्रीमजयमक्वलाचा्येविरचितम [५१] 
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नुजन्म दुलंभ॑ लब्ध्वा श्रतिपारावलोकनम्‌। 
सुक्तावयत्रोऽसद्ग्राहाद्‌ हन्त्यात्मानं किलात्महा.॥५६॥ ` 

लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुलँमं’ इत्यादि विवेक चूडामणि का श्लोक यहां 
संक्षिप्त किया है ॥५६॥ 4 
तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति 


अवेदीदिह चेत्‌. सत्यं महती ्‌ंष्टिरन्यथां । 
असन्नेव भवेदेष हसद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ ॥५७॥ 


“इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति’ “सन्नेष स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेतः - 


` इत्यादि श्रृतियों में आह्मघाती का स्वरूप सामने आता है 11४७1 
अन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥५८।। 
और तरह के ्रात्मा को और तरह से समझने वाला आत्मापहारी चोर 
है, उसने क्या ही पाप नहीं किया, ऐसा महाभारत में आया है ।।५८। . 
गरीयान्‌ सर्वेपापेभ्य आत्मघातः प्रकीत्तितः । 
प्रायश्चित्तं हि नास्त्यस्य फळं संसरणं धुवम्‌ ॥५९॥ 
समस्त पापों से बड़ा पाप ्रास्मघात है। उसके लिये प्रायश्चित्त भी नहीं 
है । जन्ममरणरूपी संसार फल उस का निश्चयेन होता है ॥५९॥ 


इति तृतीयमन्त्रभाष्यवात्तिकम्‌ 





यदज्ञानात्संसरन्ति मूढा आत्महनो जनाः । 

वर्णीयत्यात्मतत्त्वं तदू यञ्ज्ञानान्सुच्यते बुधः ॥ १॥ 
जिसके अज्ञान से मूढ़ श्रात्मधाती जन जन्ममृत्युसंसार में पड़ जाते हैं उस : 

श्रात्मतत्त्व का वर्णन करते है जिसके ज्ञान से विद्वान्‌ मुक्त होता है ॥ १॥ 

नन्बीशावास्यमित्येवमीश्वरः प्रस्तुतः , पुरा। 
आत्मतत्त्वं कथंकारं वण्यत्वेनोपतिष्ठते ॥२॥ 
. न चास्मघातिनो गूढ़ा पू्वमन्त्रे चिनिन्दिताः। 
आत्मतत्त्वं ततः प्राप्त चण्यंत्वेनेति सांप्रतम्‌॥ ३॥ 
आत्मानमन्यथा ज्ञात्वा संसरञ्ञात्महा भवेत्‌। 
इत्येषा भवतां व्याख्या, व्याख्यास्यामोऽन्यथा वयम्‌ ।। ४ ॥ 
ईशावास्यै ततो रच्तेदात्मानमिति शासनात्‌। 
इश्वरज्ञानशून्यो हि निपतन्नात्मदा भवेत ॥५॥ 


[४२] ईशावारंयोपनिषद्भाष्यवार्तिकम [ चदुयी' 





युक्तं वेदद्ध॒थन्यंथा. स्यादप्रस्तुतविनिन्दनात्‌। 
सुयो नास सन्त्रस्याप्यप्रासङ्गिकिता धुवा ॥६॥ 
पूवपक्ष ईशावास्यं से ईश्वर प्रस्तुत हुआ था यहां अचानक आत्मतत्त्व 
- की वर्णनीयता कैसे प्राप्त हुई ! यह कहें कि श्रामज्ञानशून्प मूढ आत्मघाती 
पूर्व मन्त्र में निन्दित हुए हैं तः आत्मतत्त्व भी वर्णनीय है तो उसका जवाव यही 
हे कि यह आपकी व्याख्या है । श्राप कहते हैं कि आत्मा को अन्यथा जान कर 
आत्मघाती होने से जन्ममृत्युसंसार को प्राप्त होता है । परंतु हम उसकी व्याख्या 
दूसरे ढंग से करेंगे । ईशावास्यं में यइ बताया कि ईशतत्त्वशान से जगत्‌ का 
आच्छादनं करं--संवश्न ईरदर्शन कर आत्म की रचा करो । यदि ईश्वरद्शन 
नहीं करोगे तो पतित होकर आत्मघाती बन जाश्रोगे | ऐसी उसकी व्याख्या हे | 
झर यही व्याख्या ठीक भी है | अन्यथा प्रथम मन्त्र में इश्वरदर्शन की प्रासव्यता 
सूचित कर फिर आत्म के श्रदर्शन की अप्रस्तुत निन्दा हो जाने से सुर्या नाम 
यह मन्त्र ही अप्रासङ्गिक होगा । श्रतः इश्वरदर्शनहीन ही आत्मघाती तृतीय मन्त्र 
में उक्त हे ॥२-६॥ 
न चेशतत्त्वमेवात्र निरुप्यसिति साँप्रतम्‌ । 
यतो मनोजवीयस्त्वं सांनिध्यादात्मसंभयि ॥ ७॥ 
आतस्मन्येवानुपश्येद्य आत्मेवाभूद्विजानतं: । 
इत्यभ्रिमं च वचनसात्सतत्वानुयोगिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
तो बाबा क्यों बखेडा करना, इंशतत्त्व का ही स पर्यगात्‌ इत्यादि में निरूपण 
है ऐसा ही मान लीजिये क्या इसमें नुकशान ! नुकशान क्यों नहीं, मनसोजवीय 
यहां मन के सानिध्य से ्रातमतत््त ही उपस्थित होता हे । अगले मन्त्रों में भी 
“ास्मन्येवानुपश्यति? “आत्मैवभूद्विजानतः? इस प्रकार श्रात्मा शब्द लेकर वणेन 
हुआ है । ऐसी स्थिति में यहां इशत का बर्णन हम केसे स्वीकार कर सकते 
हें? ॥७॥ - 
सत्यमीझात्मनोभेदं श्रु तिर्नेबावलोकते । 
__ तत इंशपदेनोक्तमात्मत्वेनानुभाषत्ते ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्त : श्राप का कथन सत्य हे कि पहले ई*र से प्रारंभ किया, फिर 
यहां आत्मा का वर्णन करने लगे और यह असंगत जैसा लगता है। वस्तुस्थिति 
यह हे कि श्रृतिं ईश में और आत्मा में भेद ही नहीं देखती | श्रत एवं ईश्च खे 
प्रारंम कर आत्मपद से वर्णन करने लगी ।।६॥ 
नन्वात्मावास्यसित्येव कुतो नाइ पुरा श्रुतिः । 
उच्यते5हंकृतेमा भूदारपद्‌ं वासक त्विति ॥१०॥ 


छेन्त्रः ] औीमञ्जयसङ्गला चायेविरचितम्‌ [४३] 





यदि इशा में और ग्रात्मा में श्रुति भेद नहीं देखती तो शब्द बदल कर 
बोलने की क्या जरूरत थी । “श्राव्मावास्यमिदं सवे? ऐशा ही प्रारंभ क्यों नहीं 
किया ? इस का उत्तर सुनिये । कहीं ग्रहंकारास्पद ्राच्छादक के रूप में उपस्थित 
न हो जाय इस के लिये अपरिच्छिन्न परमात्मलामार्थ “ईशा? पद का प्रयोग किया। 
शुद्ध आमा से उपक्रम होने फे बाद फिर विपरीवाथ उपस्थित नहीं होगा | अतः 
बाद में श्ात्मपद प्रयोग किया ॥१०॥ । 


आत्मावास्यमिदं सर्वमिति भागवते पुनः | 
प्रारम्भोडप्यात्महाब्देन संझयो च्छित्तये कृतः ॥११॥ 
श्रुति में ईश शब्द का श्रर्थ श्रास्मा से भिन्न कहीं कोई न कर ले इसके लिये 
सायत्रत में प्रारंभ में भी ग्रास्मावास्यं ही शब्द रखा ॥११॥ 


श्रुतिस्तु निजरीत्यैब प्रबुवोधयिषुः सती। 


इईशावास्यसिति प्राह्दाऽखणडार्थोपस्थितिप्रसूः ॥१२॥ 
सथा हि तत्पदार्थस्य ग्राधान्येनादिसिश्रतिः । 


अनेजदेकमित्यादि रवंपदा्थे प्रधानतः ॥१३॥ 
स पर्येगादिति पुनरुभयैक्यप्रधानतः । , 
समाभ्योऽस्नाविरोऽर्थान्‌ हि व्यघादित्युभयेक्षणात्‌ ॥१४॥ 
व्य्थमस्नाविरत्वादि हीशे$प्राप्तनिषेघनम्‌ । , 
समाभ्योऽथीन्‌ व्यधादेतञ्जीवस्यासंभवाथकम्‌ ॥१५॥ 
तस्मा देकत्वमे वात्र सामानाधिकरण्यतः । 


जीवेशयोः श्रृतेरिष्टससिराब्दा्थं एव सः॥१६॥ 

यद्यपि भागवत में श्रात्मावास्य से उपक्रम किया तथापि अति अपनी ही विशिष्ट 
रीति से प्रबोध कराने के लिये त्रखर्डार्थोवत्थित्यथे ईशावास्यं से प्रारंभ किया | 
अर्थात्‌ ईशावास्य यहाँ तत्पदाथ का प्रधानतया निर्देश है। अनेजदेकं इत्यादि 
सें स्वपदार्थ का प्रधानतया निर्देश है.। और स पर्यगात्‌ में असि पदार्थ का निर्देश 
हे । क्योंकि वहाँ ईश्वर और जीव दोनों का सामनाधिकरण्य हे । अकायमस्ना- 
विरं यह सब इश्वर में अप्रास का निषेध हो जाएगा, अतः जीव में प्रास सशरीत्व 
का वह निषेध है | प्रजापतियों को अर्थ विभाजन करना यह जीव का काम नहीं 
अतः वह ईश्वरनिर्देश है । इस प्रकार प्रथम ईश्वरवर्णन, फिर जीव वर्णन फिर 
उन दोनों की एकता का वर्णन किया । यही तो भीतरीति है ॥१६॥ 


तस्िज्ञपो मातरिश्वेत्येतच्चैक्यप्रबोधकम्‌ । 
तथापि : ठससङ्गोक्तमुपपच्युपपत्तये ॥१७॥ 


:[५४] इशावास्योपनिषद्धाष्यवातिकम [ चवुर्थो 
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. .. यद्यपि अनेजदेकं इस मन्त्र में भी तरिमन्नपो मातरिश्वा दघाति से जीवेश्वरैक्य 
“ बोध होता है । तथापि वह षड्लिङ्कान्तर्गत, उपपत्ति संपादनार्थ प्रसद्धोक्त है ॥१७॥ 
.  . अत्त्वत्नात्मेति सर्वत्र परमात्मार्थकं बचः। 
। इति तत्प्रतिवक्ष्यामो यथास्थानं यथाश्रृति ॥१८॥ 
` ` द्वेती लोगों का कहना है क्रि आत्मन्येव इस्यादि सर्वत्र आत्मपद का परमात्मा 
परमेश्वर ही अर्थ हे। उस का समाधान श्रुति के अनुसार यथास्थान ही 
बतायेंगे ॥ १८॥। 
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ह वळ 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्चुवन्‌ पूर्वसर्षत्‌ । 
तद्वावतोन्यानत्येति तिषठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 

वह आत्मतत्त्व निष्क्रिय तथा एक है, फिर भी मन से भी अधिक तेजगति है | 
पहले ही पहुँच जाने वाले इसको देवता पहुँच न सके | वह दौड़नेवाले अन्य 
सबको पछाड़तां है, अथ च स्थिर हे । सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ उस आह्मतरव की 
सत्ता में प्राणियों को कर्मफल विभाग करता हे ॥४॥ - 
अनेजत्‌ 
न ' कम्पते नैजतीद्मनेजद्चलं स्वतः। 
आत्मतत्त्वं क्रियाशून्यंः ` व्यापके तद्योगतः ॥१६॥ 
“एजु कम्पने’? कम्पन-चलन जिसमें न हो वह श्रनेजत्‌ कहलाता है | स्वतः 
आत्मतत्त्व क्रियाशून्य है । व्यापक में क्रिया संभव नहीं है ॥१९॥ 
संयोगे च विभागे चाउसमवायि हि कारणम्‌ | 
क्रियामग्राप्योः प्राप्ति संयोगं च बुधा जगुः ॥२०॥ 
व्यापकत्वान्न चाप्राप्तमात्मनः किंचिदेव. हि। 
स्वशून्यदेशे स्वप्राप्तिन्यौपकस्य कथं भवेत्‌ ॥२१॥ 
“संयोगविभागासमवायिक्ारणं कम? यह क्रियालक्ष॒ण है । ““झप्रासयोस्तु या 
, रातिः सैव संयोग ईरितः” यह संयोग का लक्षण है | श्रणु में क्रिया हुई इसका 
अर्थ है कि उसका पूर्वस्थान से वियोग हुआ और उत्तर स्थल से संयोग हुआ | 
` भले ही अल्पमात्रा में हो, फिर मी प्रास देश का प्ररित्याग और प्रास देश की प्राति 
क्रिया में होती ही है । व्यापक श्रात्मा में यह संभव नहीं है । वह खसकेगा तो 
कहाँ खसकेगा १ जहाँ वह नहीं वहाँ खसकना होगा, परंतु वैसा कोई स्थान 
नहीं है ॥२०-२१॥ 
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ननु भो वम्भ्रमच्चक्र स्वीयधुर्या निरन्तरम्‌। 
अश्राप्तदेशसंप्राप्ति विनेघ भ्रमतीति चेत्‌ ॥२२॥ 
पूवंपक्षः --चक्र अपनी धुरी में ही जब निरन्तर घूमता हे तब अप्रा देश 
यासि के बिना मी क्रियावान्‌ देखने में आता दै । वैसे आत्मतत्त्व भी अप्रास देश 
'प्रासि के विना घूमता है ऐसा मानने में व्यापकत्व बाधक नहीं हो सकवा ।,२२॥ 
सास्तु तस्य. तदंशानां विस्पष्टं दृष्टिगो चरा । 
भवस्य्रापतसंभ्रासिश्चक्र च ङ्म णस्थले ॥२३॥ 
न चात्मावयवाः सन्ति येरश्राप्ताप्तिसंभवः | 
व्यापकत्वान्निरंशत्वादास्मा सिद्धयति निष्क्रियः ॥२४॥ 
उत्तर :--यर्याप चक्रश्रमणस्थल में चक्र की अप्रासदेशप्रासि नहीं हे तथापि 
-चक्राबयवों की प्रास देशप्रति दृष्टिगोचर होती हे । चक्रनेमि ऊपर नीचे होती 
दिखाई पड़ती है। इस प्रकार याद” आत्मा के अवयव होते तो संभव 
था | पर, स्मा निरवयव है । अतएव व्यापक आर निरवयव होने से आत्मा- 
निष्क्रिय सिद्ध होता है ॥२४॥ a 
भीषास्मात्पवते बात इति श्रस्यचुरोधतः | 
एजयन्नपि सवान्‌ स नेजत्यत्यदूसुतः पुमान्‌ ॥२५॥ 
उस आत्मा के भय से ही पवनादि क्रियावान होते हैं इस श्रुति से-वह सब को 
` कंपाता है, फिर स्वयं हिलता नहीं, यही तों उसमें आश्रयं की बात हे ॥२५॥ 


एकम्‌ 
एकं च सर्वेभूतेषु प्रतिदेहं न भिद्यते। 
श्रुत्यन्तरं च तमिससथ स्पष्टसबोचत ॥२६॥ 
एक एब हि भूतात्मा भूते भूते च्यवस्थितः। . 
एकधा बहुधा चैव इश्यत्ते जलचन्द्रवत्‌ ॥२७॥ 
बह समस्तभूतों में एक है प्रतिदेह भिन्न नहीं । जलचन्द्र के समान केवल 
नाना प्रतीत होता है॥२६-२७॥ . 
स्वसंसानद्वितीयेन दीनमित्यपरे जगुः | 
तद्सन्सुख्यशददार्थपरित्यागप्रसक्तितः ॥२८॥ 
समानोक्त्या गतार्थत्वाद्‌ ह्विंतीयपद्योजनम्‌ । 
मुख्याथौभाससानेतुं बलाद्यत्नो वृथा कृतः ॥२६॥ 
दवेतवादी “एकं? का अर्थ करते है--स्वसमानढितीयरहित । किन्तु यह 
एकशब्द का मुख्यार्थ नहीं दै । लाक्षणिक अथे तो कुछ भी किया जा सकता 
हे । दूसरी बात स्वसमान ढितीय यहाँ द्वितीय शब्द किस लिये दै! यह एक 
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घोखामात्र हे कि ये सुनने वालों को ऐसा लगे कि "एक? का ही यह शब्दार्थ दै | 
क्योंकि "एकं? का एक मी अथे हे द्वितीयरहित भी अर्थ है । परं तु स्वमान 
रहितं? इतना ही पर्यात है । परमेश्वर के समान कोई संसार में नहीं है । उसमें 
द्वितीय तृतीय बोलते का क्या काम है १ ॥२८-२९॥ 
| ` . ननु स्वसदृशं स्वं स्यात्‌ स्वशून्यं हि स्वयं कथम्‌ । 
तस्माद्‌ द्वितीयशुन्यं हि वक्तव्यमिति चेन्न तत्‌ ॥३०॥ 
तद्साधारणं धर्म तद्भेदं च विभर्ति यः। 
स एव तत्समः प्रोक्तः स्वयं न स्वसमो मतः ॥३१॥ 
गगन गगनाकारमित्यादिवचनेषु तु। 
औपस्य्रशून्यकथनमालङ्कारिकमाषया ॥३२॥ 
पूवंपचः-स्वसमान द्वितीय रहितं ऐसे द्वितोयपद नहीं जोड़ेंगे तो स्रसमान 
: तो स्वयं भी है, स्वशून्य स्वयं कैसे होगा १ उत्तर:--स्वतमान स्वयं नहीं होता । 
- तद्भिन्न तद्गतासाघारणधर्मवान्‌ ही, तत्सम होता है | गगनं गगनाकारं इत्यादि 
में उपमा नहीं यही अर्थ है | न कि स्त्रसम.न । देवदत्त तो देवदत्त जैसा ही 
है इस माषाप्रयोग में भी उपमाशूऱ्य दी श्रय है | ३०-३२ ॥ 
 स्वसिन्नं नेति सुख्यार्थं एवं तत्रापि भण्यताम्‌। 
असाधारणधर्मोऽयं नेकार्थघटको यतः ॥३३॥ 
अस्तु, एक शब्द का *स्त्रसमानं? न यही अर्थ है । ऐे पूर्व पत्त का उत्तर 
है कि एकं का “स्वसमानं न? अर्थ नहीं, 'स्वमिन्न॑ न? यही श्रर्थ है। असाधारण 
घमं भी एक पदार्थ घटक नहीं है ॥३३॥ . 
नेन्वेकत्वाख्यसंख्यैव मुख्यार्थः शब्द्रीतितः। 
स त्वयापि परित्यक्तः स्वभिन्नाभाववादिना ॥३४॥ 
ू्वपततः--एक शब्द का एकस्व संख्या मुख्यार्थ है, बह तो आप को मी 
' छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप भी स्वभिन्नामाव ग्रथ कर रहे हैं ॥३४॥ 
सैवमेकस्वसंख्याया अव्यावत्तकता यतः | 
सममिव्याह्ृतान्यस्याभावोऽथेर्तेन निश्चितः ॥३५॥ 
उत्तरः--एकत्वसंख्या अव्यावत्तंक है | क्योंकि एकत्व सवंत्र रहता है । 
अत: एक शब्द के प्रयोगस्थल में समभिव्याहृत से अन्य का अभाव ही व्युत्पत्ति- 
सिद्धार्थं हे | जैसे यहाँ एक घट है कहने पर यदि चार घट हो तो भी प्रत्येक 
घट एक-एक ही है । अतः द्वितीयामाव ही अर्थ है ॥ ३५।। 
नन्वेको घट इत्येवं पटसस्बेडपि भण्यते । 
सजातीयान्यशून्यत्वं तस्माद्वक्तव्यमेव चेत्‌ ॥३६॥ . 
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साजात्यवबटितार्थोऽयं भवेल्लक्षण्या कचित्‌ । 
एक एव घटोऽत्रेति पटादेश्च निषेधनात्‌ । ३७॥ 
पूवपक्ष:--3जातीयद्वितीया भाव श्रर्थ ही करना चाहिये, नहीं तो पट के 

होने पर यह घट एक है यह व्यतरद्वार नहीं होगा । क्योकि द्वितीय पट वहाँ है । 
उत्तरः--लक्षणा से कहीं सजातीयता जुड़ जाती है। यहाँ घटपटादि है ! इस 
प्रश्‍न के उत्तर में यहाँ एक घट हे कहा जाता दै उकसे पटादि का भी निषेध 
देखने में आता दै ॥ ३६-३७ |! 

इदं सदासीदेकं चेत्येवं सामश्रुतिजेगौ। 

परमात्मान्यशुन्यत्वं स्पष्टार्थस्तत्र दृश्यते 11३८ 

तद्विनिदिष्टमे कत्व मत्रापि प्रत्य भिज्ञायते । 

, तस्माद्‌ हितीयशुन्यत्वमेवात्राप्येकशव्दितम्‌ ॥३९॥ 
सजाती यविजातीयस्वीयभेद्विवर्जितम्‌ | 
एकमेवाद्वितीयं सदिह वाक्ये विवक्षितम्‌॥४०॥ 

छान्दोग्य में बताया है कि यह जगत्‌ प्रथम सत्‌ ही था और वह सत्‌ एक ही 
था । वहाँ सत्‌ से थन्य द्वितीय नहीं था का श्रथे क्या है १. द्वितीय सत्‌ नहीं था 
यह अ्रथ है तो द्वेतमत में द्वितीय सत्‌ जीवात्मा प्रकृति आंदि है । द्वितीय पर- 
मेश्वर नहीं था अथ है तो पूर्व क्या, ्रभी कोन से द्वितीय परमेश्वर हैं ! । और 
द्वितीय सत्‌ नहीं था कहने पर भी सत्पद से किसकी व्यावृत्ति हे १ जेते द्वितीय 
घट नहीं यहां पटकी व्यावृत्ति है । वहां असत्‌ की व्यावृत्ति आप कहें तो क्या 
असत्‌ को लेकर द्वितीय की भी प्राप्ति होती दै १ अतः वहाँ परमात्मा से श्रन्य कोई 
भी द्वितीय नहीं था ऐसा श्रथ स्पष्ट प्रतीत द्दोता हे। वही "एक? यहां भी प्रत्यभि 
ज्ञात हो रहा है | अतः यहां भी द्वितीयवस्तु शून्य ही श्रर्थ है | वस्तुतः सजातीय 
विजातीयस्वीयभेदत्रयशूत्य जो वहाँ अर्थ है वही यहाँ भी एकदेशोक्त्या 
विवक्षित है । 
र मनसो जवीय० 
सनसञ्च जवीयस्तन्नेनदेवा अवाप्लुवन्‌ । 
पूर्वमेव यतः प्राप्तं नभोवदू व्यापकत्वतः ॥४१॥ 
वह आत्मतत्व मन से मी श्रधिक वेगवान्‌ है । और देवता भी उसे पहुँच 

न सके । क्योंकि वह पहले ही पहुंच जाता है। आकाश के समान व्यापक जो 

ठहरा ॥४१॥ 
अनेजत्त्वे जवीयरत्वे विरुद्धमिति चेन्न तत्‌। 
झनेजद्नुपाधि स्याज्वीयः' -स्यादुपाधिसत्‌ ॥४२॥ 
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पहले अनेजत्‌ अर्थात्‌ अचल कहा । फिर जवीयः-वेगवान्‌। यह तो 
परस्पर विरुद्ध हे | इस आक्षेप का समाधान यह कि निरुपाधिक स्वरूप निष्क्रिय 
है ओर उपाधि से सक्रिय है ॥४२॥ 
ननु सर्वेजविष्ठं हि सन एव सुवस्तले। 
ततो जबीयो ब्रह्मेदं केन तावदुपाधिना॥४३॥ 
पूर्व पक्तः--मन संसार में सबसे अधिक तेजवाला हे | उससे भी अधिक तेज 
कौन है! जिसको उपाधि बनाकर ब्रह्म मन से भी अधिक तेज हो गया ? क्योंकि 
ब्रह्म स्वतः तेज नहीं है । उपाधि से ही तेज मानना होगा । और वह उपाधि मन 
से मी ज्यादा तेज होना चाहिये ॥४३॥ 
न, जवीय इवेत्याइ पूर्वेमर्षद्तीरणात्‌। 
व्यापकं प्रागिव प्राप्तं जवीय इव तत्‌ खलु ॥४४॥ 
उत्तरः--ऐसा दोष यहां नहीं है | क्योंकि यहां जवीयः का शर्थ है जवीय 
सा।न तो स्वयं जवीय है और न उपाधि से ही जवीय है । किन्तु उपाधि से 
जवीय जैसा प्रतीत होता है। व्यापक होने से चलने वालों को लगेगा कि यह 
` पहले ही आ गया, अतः जबीय हे | जैसे गाडी आदि में दौड़ने वालों को ऐसा 
लगेगा कि मेरे से भी सूर्य आगे आगे दोड रहा है । आकाश पहले ही दौड़कर 
आ गया, मेरे से पूवं पहुँच गया ॥४४॥ 
अन्न भाष्यमनेजत्तत्स्वावस्थाच्युतिबजितम्‌। 
निरुपाधिकरूपेण सवंदैकरसं परम्‌ ॥४५॥ 
यहाँ भाष्य में दूसरे ढंग से जो व्याख्या की है उसका विवरण इस प्रकार 
दै--श्रनेजत्‌ का अथं है स्वावस्थाप्रच्युतिरहित निरुपाधिक रुप से जो सव॑दा 
एकरस रहता है ॥४५॥ 
कम्पितं चलितं वस्तु स्वावस्थातः क्रमात्‌ खलु । 
च्यवते यदनेजत्तन्न हि प्रच्यवते ततः ॥४६॥ 
प्रथम विचलित होता हे तव स्वावस्था से क्रमशः प्रच्युत होता है । जो 
बिचलित नहीं होता वह च्युत भी नहीं होता ॥५६॥ 
एकमेवाहितीयं सन्नेह नानास्ति किंचन | 
` सजातीयविजातीयस्वीयभेद्‌विवज्जितम्‌ ॥४७॥ 
सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ही एक का अथे है ॥४७॥ 
ननु चास्त्यात्मनानात्व॑ प्रतिकर्मव्यवस्थितेः | ८ 
तन्नोपाधिभिदासात्रादुपपत्तियेतो अवेत्‌॥४:॥ 
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प्रविकमंव्यवस्था के लिये ( देवदत्त के कम से देवदत्त को फल, यज्चदत्त 
के कमं से यशदत्त को फल इस व्यवस्था को प्रति कर्म व्यवस्था कहते हैं) 
जीत्नानात्व मानना चाहिये इस शंका का उत्तर यही है कि उपाधि भेद से ही 
प्रतिकर्म व्यवस्था संभव है | तदथं ग्रात्मभेद की आवश्यक्ता नहीं ॥«८॥ 


ननूपाधय एवेमे नानात्वाद्‌ द्वेतरूपिणः। 
तच्च नोपाधिसिथ्यात्वान्नानत्वस्याप्रसक्तितः ॥४६॥ 
यदि कहे कि उपाधि अनेक होने से श्रद्वेत कहाँ रहा ! उसका उत्तर है-- 
उपाधि मिथ्या है उनको लेकर हेत नहीं हो सकता ।।४६॥ 
नन्वात्मा भिद्यन्ते सुखहुःखाद्यः खलु | 
सैवं सुखादयो धर्मा चित्तस्था न तु चित्स्थिताः ॥५०॥ 
प्रतिकम से जो सुखदुःखादि है वे आत्मघर्म नाना होने से द्वेत प्रसक्त 
है । इस का समाधान है कि सुखदु;खादि चित्त के धर्म हें आत्मा के नहीं । 
अत एव चित्त मिथ्या होने से सुख दुःखादि मी मिथ्या ही हैं । द्रष्टन्य;--इन तीन 
श्लोकों में प्रथम श्लोक सजातीय भेद निराकरणार्थ, द्वितीत्र विजातीय भेद 
निराकरणार्थ श्रौर तृतीय स्वगत भेद निराकरणाथ है ॥५०॥ 
सिथ्यामायायुतात्तस्मादेतस्मादात्मनः पुन: | 
वियत्पवनतेजोऽम्बुसुवर्नान विजज्ञिरे ॥५१॥ 
अनन्तान्यत्र चाण्डानि प्राणिदेहास्तथैव च। 
आत्सन्युद्भवंस्तत्र चानुप्राविशदीश्वरः ॥४२॥ 
इत्थं सकलसंसारधसंवजित एव सः | 
मायया _ सर्वेसंसारघमोननुभवत्यसो ॥५३॥। 
अशेषविक्रियाशून्यं मायया सर्वेविक्रियम्‌ । 
अनेजच्च जवीयश्चेत्येताभ्यामभ्युदीरितम्‌ ॥४४॥ 


माया भी वास्तविक नहीं है अतः उसको लेकर भी द्वेतापत्ति नहीं । उस माया 
से युक्त परमात्मा से आकाश-वायु-तेज-जल, तथा पृथिवी तथा उनसे अनन्त 
ब्रह्माण्ड तथा प्राणिशरीर हुए फिर उनमें परमेश्वर ने अनुप्रवेश किया ओर 
उन संसारधर्मों को आप में आरोपित किया | इस प्रकार सर्वसंसारवर्जित 
होता हुआ भी माया से सवसंसारधर्मयुक्त हुआ। स्व विक्रियाशून्य भी सर्व 
. विक्रिया वाला बना, यही. अनेजत्‌ और मनसो जवीय इन दो विशेषणों से 
दिखाया है ।|५१-५४॥ 

सनोऽविषयतां चाह जवीयःश्रुतिरात्सनः । 
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इन्त्रियाऽविषयत्वं च नेनद्दवा इति श्रतिः ॥५५॥ 
मनसो जवीयः से श्रात्मा मन का अविषय है यह भी बताया। श्र नेन- 
देवा से इन्द्रिय श्रविषयत्व भी कहा ॥५५॥ 
कथसथेद्दयं युक्तं सकृदुच्चरिते पदे। 
नैष दोषोऽस्त्यार्थिकोऽयं द्वितीयार्थोऽतुदरशितः ॥५६॥ 
द्वितीय श्रार्थिक होने से एक बार डच्चारित शब्द से ही दो अथ कैसे ऐसी 
शंका के लिये स्थान नहीं. है ।!५६।। 
उत्तरारधेऽथवा ज्ञेयो इवितीयार्थोऽयभीरितः। 
तद्धावतोन्यानत्येतीत्येतमथं हि भाषते ॥५७॥ 
अथवा “तद्धावतोऽन्यान्‌? इत्यादि से यह ग्रथ समझना चाहिये ।५७। 


तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ 


इतश्चतश्च धावन्ति ये वा विषयलोलुपाः। 
तेषु तिष्ठदपि ब्रह्म तानत्येति तिरोभवत्त्‌ ॥५८॥ 
इति वाक्यसुपन्यस्य तमेवाथं जशुः परे। 
तद्धाव्तोऽन्यानत्येति तिष्ठदित्यस्य यत्नतः ॥४६॥ 
जो विषयलोछप होकर इधर उधर भटकते हैं उनमें रहता हुआ भी ब्रह्म 
तिरोभूत होने से उनका अतिक्रमण करता है, इस वाक्य का उपन्यास कर तद्धा- 
बतः इत्यादि श्रुति का वही अर्थ कई लोग परीश्रम से उपपादन करते हैं ॥५९॥ 
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति 
सातरिश्वा च सूत्रात्मा तस्मिन्‌ सति परात्मनि । 
द्धात्यपो विभजते यट्टासौ धारयत्यपः ॥६०॥ 
सोसादीनामबात्मत्वात्कर्मात्राप्शञ्दितं श्रती | 
पर्जेन्याकीनलादीनां वृष्ट्याभादद्दनादि तत्‌ ॥६१॥ 
सोमयोगादि जलप्रधान होने से अपः का अर्थ कमं है । सूत्राव्मा परमात्मा 
की सत्ता में रहकर ही मेव, सूर्य एवं श्रगिन आदि के दृष्टि, प्रकाशन एवं दहन 
आदि कार्यों का विभाग करते हें या धारण कराते हैं ॥६०-६१॥ 
ननु सोमादियागातां फलं स्वर्गादि चेतितुः । 
न स्वचेतनपर्जेन्यप्रञ्चतेः कर्मं. तत्फलम्‌ ॥६२॥ 
पूवपच्तः-यदि अप्‌ पद का सोमादियाग अथे करते हैं तो मी उसका फल 
स्वर्गादि होता है, सो भी चेतन कर्ता को मिलता है, न कि दृष्टि आदि; तत्रापि 
अचेतन मेप्रादि को ॥६२॥ 
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सैवं सचेमिद्‌ं कायं कर्मजं वेद्सम्सतम्‌ । 
तस्मादुष्ट्याद्कं सर्वं कार्य कर्मफळं स्थितम्‌ ॥६३॥ 
उत्तर:--समस्त कार्य कर्मजन्य हे ऐसा वैदिक सिद्धान्त हे । अतः इष्टि 
आदि भी कम॑ का ही फल है ॥६३॥ 
ननु क्ुंसगकरं कमे संकीर्येते बुधैः । 
` वृष्ट्यादि भोगहेतुत्वात. कामं कर्मफलं भवेत्‌ ॥६४॥ 
तथापि तद्विभजनं सफलं नेव चक्ष्मद्दे । 
अन्तरेण विभागं तत्‌ किं न सम्पत्तुमहँति ॥६४॥ 
पजेन्याद्वा5स्तु सूर्याद्ठा वृष्टिः कि तेन देहिनाम्‌ । 
वृष्ट्या भोगो न तु पुनर्विभागादिति चेन्न तत्‌ ॥६६॥ 
पू्पच््‌ः-कमं कर्ता का भोगप्रद दै यही सिद्धान्त है । दृष्टि प्रकाशन आदि 
भोगकारी होने से अले कर्मफल हो, लेकिन उसके विभाग का कोई प्रयोजन 
नहीं है । क्या बिना विभाग भोग नहीं बनेगा १ दृष्टि मेघ से हो चाहे सूये से 
उससे क्या मतलब १ दृष्टि से भोग होता है विभाग से नहीं । अतः कम विभाग 
में कोई मूल नहीं दै ॥६४-७५॥ 
शैव नियमराहदित्ये न भोगनियतिभेवेत्‌। 
नियमार्थो चिभागोऽयमेष्टव्य इति निश्चितम्‌ ॥६७॥ 
उत्तरः--पर्जन्य से ही दृष्टि होती है सूर्य से दी प्रकाशन होता है ऐसा 
नियम न होने पर भोग का भी नियम नहीं बनेगा । नियतकमं का नियतमोग फल 
हे । अतः विभाग भी मात्य करना पड़ेग़ा ॥६७॥ 
सेघेक्षणवि रिष्ट्रेतदवृष्टिभोगश्च नाञ्जसः। 
सेघादेव अवेद्ृष्टिरित्येष नियमो न चेत्‌ ॥६८॥ 
दूसरी बात मेघ से घारा सम्पात हो. रहा है यह दर्शन और मान लीजिये 
सूय से घारा सम्पात हो रहदा है उसका दर्शन ये दोनों समान नहीं है । मेघा- 
सारदर्शनविशिष्टदृष्टिमोग यह एक विलक्षण भोग हे | वह मेघ से दृष्टि होने 
पर ही सम्पन्न हो सकता है सूर्य से दृष्टि होने पर नहीं । अतः कर्मविमाग 
- आवश्यक है ॥६८॥ 
किं च जीवा इसे विद्याकमेभ्यां पौबेकल्पिकाः । 
अरन्यादिभावमापञ्ञा इति काचन न क्षतिः ॥६६॥ 
दूसरी बात यह भी है कि अमि प्जन्यादि पूर्वकल्य में कर्म एवं उपासना 
करने वाले जीव ही थे | वे ही इस कल्प में अभि आदि बने । अतः कर्मानुसार 
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उनके कार्यों का विभाजन भी अवश्यंभावी है । अतः कोई अनुपपत्ति नहीं 
है ॥६६॥ 
सीषास्मात्पवते वातो भीषोदेति दिवाकरः | 
सीषाअिश्च तथेन्दुश्व मरत्युधोवति पञ्चमः ॥७०॥ 
इत्याढयश्च श्रुतयः प्रोक्तमथ वद्न्त्यमूः । 
परमात्मभयादेव सर्वकार्याभिधापराः ॥७१॥ 
उपरोक्त अर्थ “भीषास्मात्‌? इत्यादि श्रुति भी कहती है | श्रुति का अर्थ है 
कि परमात्मा के भय से ही वायु सूर्य अग्नि इन्द्र मृत्यु आदि अपना-अपना कार्य 
करते हैं | इस श्रुति से एक यह शर्थ स्पष्ट होता है कि परमात्मा की सच्चा से 
ही सभी काये होते हैं । दूसरा अथ यह कि सूर्यादि पूर्वकल्पीय जीव शेष ही 
इस कल्प में सूर्याद वनकर स्वकर्मानुसार परमेश्वर नियन्त्रित होकर कार्य करते 
हैं । जड़ को भला मय किस से केसे हो ॥७०-७१॥ 
ननु च ब्रह्मणो भीषा प्रवत्तेन्तेडनिलाद्यः | 
तत्र मध्ये कथंकारं सातरिश्वा समागतः ॥७२॥ 
उच्यतेऽत्रोपसंहारन्यायाद्‌ भीषेति च श्रृतौ । 
सातरिश्वा निबोद्धव्यो मध्येकारणभावतः ॥७३॥ 
पूर्व पक्षः--भीषास्माद्वातः पवते इत्यादि श्रुति में साक्षात्‌ परमात्मा से प्रयुक्त 
होकर वातादि स्वकाये करते हैं यह बताया | वहां बीच में सूत्रात्मा कैसे अआ 
गया । अर्थात्‌ उस श्रुति में और प्रकृतमस्त्र में विषयभेद है। अतः वह श्रुति 
प्रकताथं में प्रमाण नहीं दै | तिद्धान्तः--उपसंहार न्याय से भीषास्मात्‌ इस श्रुति 
में मी मध्य में सूत्रात्मा को जोड़ना चाहिये | अन्यथा श्रुविद्दय का सामञ्जस्य 
न होगा । परमात्मा की सत्ता में समी काये होते हैं इतने अंश में दोनों समान 
ही है ॥७२-७३॥ 
विना नाध्यात्मिकप्राणांश्र्लुरादिप्रवृत्चयः । 
विनाघिदैविकप्राण न सूयौदिप्रबृत्तयः ॥७४॥ 
श्राध्यात्मिक प्राण के विना चल्लुरादि देवों ( इन्द्रियों ) की प्रबृत्ति नहीं. 
होती यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । उसी प्रकार आधिदैविक प्राण ( सूत्रात्मा ) के बिना: : 
सूर्यादि देवों की मी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ॥७४॥ 
प्रवत्तेयन्ति न प्राणा अन्तरात्मनमन्तरा । 
आध्यात्मिकांश्रक्षुरादीनित्येतत्सावेळौकिकम॒ ॥७%॥ 
प्रवचयति न प्राणः सूत्राख्यश्राधिदेविकः | 
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पर्जेन्यव हिसूर्यादीन्‌ परमात्मानसन्तरा ॥७६॥ 
अब श्रागे देखिये अन्तरात्मा के विना प्राण चक्षुरादि को प्रवत्तित नहीं 
करते यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे । मरा हुआ आदमी चलता फिरता नहीं है । वैसे ही 
सूत्रात्मारूपी मुख्यप्राण भी परमात्मा के बिना सूर्यादि को प्रवत्तित नहीं कर 
सकता । फलतः आत्मा और प्राण दोनों ही से प्रबृत्ति होती है। अतएव 
“तरिमिन्नपो मातरिश्वा दघातिः यह सम्यक बताया ॥७५-७६॥ 
सातरिश्वा क्रियाशक्तिप्रथानः सूक्ष्मविग्रहः । 
उपपत्तिरितः श्रुत्या परमात्मनि दशिता ॥७७॥ 
यहां मातरिश्वा सूत्रात्मा क्रियाशक्तिप्रधान है सूच्मसमष्टि रूप है | तस्मिन्नपो 
मातरिश्वा दधाति यह उपपत्ति कथन है ॥७७॥ 
प्रत्यक्ष एवात्र वायुरप इत्युपलक्षणम्‌ | 
मेघचन्द्रम्रहक्षादीन्‌ दधातीत्यपरे जुः ॥७८॥ 
यहां द्वेतियों की व्याख्या का एक नमूना मातरिश्वा का प्रत्यक्ष वायु ही 
अर्थ है । अतः यह उपलक्षण दै । मेघ, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रादि सब को प्रत्यक्ष वायु | 
ही धारण करता है ॥७८॥ 
तद्सदू दृश्यमानेऽस्मिञ्न वायुश्चन्द्र मण्डले । 
इति वैज्ञानिकास्तत्र गर्वा दृष्टा निरजुवन्‌ ॥७६॥ 
. द्वैतियों की यह केवल श्रन्धपरम्परा हे | वैज्ञानिक लोग राकेट से चन्द्रमण्डल 
में जाकर आ गये । उन्होंने स्पष्ट देखा कि चन्द्रमंडल में वायु है ही नहीं | इतने 
से स्पष्ट है कि दुराग्रह में आकर द्वेतियों ने ऐसा ही अनर्थं सब जगह किया 
है ॥७६॥ ५ : 
अस्माकं ठु न तात्पये सिथ्यासंसारवणेने । 
प्रस्यगात्सप्रबोधाथ प्रक्रिया काचनाश्रिता ॥८०। 
यदि कहें कि श्रद्वेतमत में भी कहीं कहीं विज्ञानविरुद्ध बात लिखी मिलेगी | 
तो १ तो कुछ नहीं, हमारा मिथ्या .संसारवर्णन में तात्पयं ही नहीं हे | प्रत्यगात्म 
बोध के लिये किसी प्रक्रिया का आभयण किया है | विज्ञानविरुद्ध बात त्रा जाय | 
तो दूसरी प्रक्रिया पकड लेना चाहिये ॥८०॥ 
यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि | 
सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानव स्थिता ॥८१॥ 
इसमें प्रमाण यही सुरेश्वराचारयंवचन है--यया यया इत्यादि ॥८१॥ 
सर्वाश्च कार्यकरणक्रियास्तस्मिन्‌ परात्मनि | 
सम्पद्यन्ते दि सत्येवेत्यत्र पिण्डीकृताशयः ॥८२॥ 
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यहां सारांश इतना ही है कि आध्यात्मिक आधिदैविकादि समस्त कार्यकरण 
क्रिया उस परमात्मा के संनिधान में ही होती है ॥८२॥ 
इति चतुर्थ मन्त्रभाष्यकत्तिकम्‌ 
—:00:— | 
पूर्वन्त्रोक्तमप्यथंप्रन्रबीति पुनः श्रुतिः । 
सन्त्राणां जामिता नास्ति निजार्थंप्रतिपाद्ने ॥ १॥ 
पूव मन्त्र में कहे हुए मी श्रथ को श्रुति फिर से कहु,रही है । क्योंकि मन्त्रो में 
आलस्य पुनरुक्ति आदि दोष नहीं होते 00 ॥ 


तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद न्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 
वह ( आत्मा ) चलता श्रौर नहीं चलता हे | वह दूर ओर नजदीक है। 
वह सब के अंदर है और बाहर है |। 
तदेजति तन्नेति 
खलतीच विकारीव ह्यचलं तद्विक्रियम्‌ | 
उपाधिसदसद्भावप्रयुक्तास्योभयात्मता ॥२॥ 
अति में एजति का अर्थं हे कि वह चलनस्वभाववाला जैसा है, श्रर्थात्‌ 
विकारी जेता है। वस्तुतः वह अचल श्र्थात्‌ अविक्रिय है, यह नैजति का अर्थ 
हे । उपाधि के होने पर विकारी जैसा और निरुपाधिकरूप से निर्विकार है ॥२॥ 
विरुद्धार्थेसमावेशं केचिदिच्छन्ति सूरयः। 
श्रुतेरेव प्रमाणत्वाद्िन्त्यार्थेनिरूपणे ॥ ३॥ 
कुछ लोगों का कहना है कि चलन तथा स्थिरता दोनों ही ब्रह्म में संभव है । 
यही ब्रह्म का विचित्र शक्तियोग है | इस में प्रमाण श्रुति ही है। अचिन्त्य के 
विषय में तक को जोडना ठीक नहीं है | श्रुति ने एजति नैजति दोनों कहा, अ्रतः 
दोनों वहाँ मान्य करना चाहिये ॥ ३ || 
मीमांसा प्रायशस्तेषामफला जायतेसताम्‌ । 
श्रुतिद्वैते विरुद्धाथेसमावेशस्य संभवात्‌ ॥ ४ ॥| 
उन के मत में प्रायः मीमांसा ही निष्फल होगी । मीमांसा का अर्थ है 
वाक्यार्थं विचार | यथाश्रुत वाक्याथं ही सवेत्र करना है तो विचार व्यर्थ है | 
जहाँ अर्थविरोध हो वहां विरुद्धाथ समावेश कह कर समाधान किया जा 
सकता है ॥ ४॥ 
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आदित्यो यूप इत्यादावादित्यत्वं श्रुतीरितम्‌। 
अतीन्द्रियुपादेयं श्रुतेः सार्थकतापि च ॥ ५ ॥ 
पूर्व मीमांसा में आदित्यो यूपः ( खंमा आदित्य है) यहाँ यथाथुत अर्थ ही 
लेकर खंगे में ग्रतीन्द्रिय श्रृत्येकगम्य आदित्यत्व मानना पड़ेगा । और उस शान 
को यागादृष्टजनन में उपयोगी मानना होगा ॥।५॥| 
असद्वा इद्मप्रेभूदिति श्रुत्यासदप्यद्‌ः । 
मन्तव्यं स्यान्न चान्याथेकृतिरत्रापि युज्यते ॥६॥ 

“सद्वा इदमग्र वीत्‌? इस श्रुति से ब्रह्म को असत्‌ भी मानना पड़ेगा । 
जगत्‌ अव्याकृत था ऐसा अर्थ किया जाय यह नहीं कह सकते । असत्‌ का 
असत्‌ ही प्रसिद्धार्थं है और श्रुति ने कहा तो आप को उस पर ऊहापोह करने 
का क्‍या हक १ ॥६॥ 

विवस्जखण्डनं चैव यन्नेकस्मिन्नसंभवात्‌ । 
इत्युक्तं नोपपद्येत विरुद्धाथेप्रवेशतः ॥७॥ 

स्याद्वाद का निराकरण 'नैकस्मिनसंभवात? इस अधिकरण में जो किया 
वह भी नहीं बनेगा । अस्तित्व और नास्तित्व एक ही में संभव है | “सच्चासच्च? 
“विश्वं सदसदार्मकं? इत्यादि प्रमाण उस में भी प्रास होगा | और स्याद्वादवादी, 
कहेंगे जैसे आप श्रुति प्रमाण से ब्रह्म में विरुद्ध धमं मानते हैं, वैसे हम भी अपने 
आचार्यवाक्य प्रमाण से जगत्‌ में विरुद्धध मानेंगे । जेनाचायंबाक्यु अप्रमाण हैं 
कहें तो उतना ही कहना पर्याप्त होगा । 'नैकस्मिन्नसंभवात्‌ इत्यादि अधिकरण- 


रचना तो व्यर्थ ही पड़ेगी ॥ ७॥ 
तबुरे तद्वन्तिके 
दूरे तिष्ठति केषांचिदात्मतत्त्वमिदं परम्‌ । 
केषांचिदन्तिके चैब तद्धि भावविशेषतः ॥ ८ ॥ 
वह आस्मतत्त किसी के तो दूर रहता है ओर किसी के समीप । भाव भेद से 
दोनों उपपन्न है ॥ ८ ॥ 
पराङझुखानां गोविन्दे विषयासक्तचेतसाम्‌ | ` 
- तेषां तत्परमं ब्रह्म दूराद्‌ दूरतरे स्थितम ॥६॥ 
तन्मयत्वेन गोविन्द ये नरा न्यस्तचेतसः। . 
विषयत्यागिनस्तेषां विज्ञेयं च तदन्तिके ॥१०॥ 
` इति शौनकवाक्येन ब्रह्म दूरेऽन्तिकेऽपि च। 
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ब्रह्मात्मकं चात्मतत्त्वं ततो दूरेऽन्तिकेऽपि तत्‌ ॥११॥ 
शौनक का वचन है--जो भगवान से विमुख हैं विषयासक्त हैं उनके लिये 
ब्रह्म दूर है और विषयत्यागी तन्मयता से भगवान में अर्पितचित्तवालो के लिये 
नजदीक है । ब्रह्मरूप ही आत्मतत्त्व होने से वह भी दूर और अ्रन्तिक में सिद्ध 
होता है ॥६-११॥ 
विषयत्यागिनो ये च वासुदेवोन्मुखा अपि । 
अविद्वांसो यदि तदा दूरे तेषां च तन्मतम्‌ ॥१२॥ 
विषयस्यागी हे वासुदेवोन्सुख हैं फिर भी यदि विद्वान्‌ हो तो भी ब्रह्म दूर 
ही में रहता है ॥१२॥ 
व्योम नीलात्मकं मत्वा तदारोढुसनाः पुमान्‌। 
वर्षकोटिरतायस्तोऽप्यप्राप्यैच निवर्त्तते ॥१३॥ 
यावद्यावत्म्रयात्यग्र नीलं दूरादपैति खम्‌ । 
तथैवाविदुषामात्मा दूरं तिष्ठति सर्वदा ॥१४॥ 
आकाश को नीला समझ कर वहां चढ़ने की इच्छा से करोड़ वर्ष तक 
राकेट में ऊपर जाता रहे तो भी वह उसे ्रप्रास होकर ही लौरेगा | ज्यों ज्यों 
आगे बढ़ेगा त्यों त्यों नीलवर्णात्मक आकाश भी आगे बढता दिखाई पड़ेगा । 
उसी प्रकार अविद्वान्‌ से ब्रह्म भी दूर रहता हे । भले उसे पकड़ने उसके पीछे 
लगा हो ॥१३-१४॥ 
: नीलं खमिति मे रान्तिव्यापकं हि नभस्तलम्‌ । 
इत्येवंविदुषो व्योम लब्धमेव हि सर्वदा ॥१४। 
नेवारमा पर्वेताम्रादौ किन्तु व्यापकविग्नहः | 
इत्येबंविदुषो नित्यप्राप्तेरत्यन्तमन्तिके ॥१६॥ 
दूर दिखाई देनेवाला नीलवर्ण ही आकाश है यह तो मेरी भ्रान्ति है आकाश 
व्यापक है इतना जो जानता है उस को तो आकाश मिला ही मिला है । वैते-- 
स्मा ब्रह्म पर्वत की चोटी आदि में नहीं, वह व्यापक है, ऐसा जानने वालों को 
बह अत्यन्त श्रन्तिक नित्य प्राप्त है ॥ १५-१६॥ 
तथा च व्यापकत्वात्तदू ब्रह्म दृरेऽन्तिकेऽपि च । 
अत एवान्तरप्येव सवस्य बहिरप्यद्‌ः ॥१७॥ 
व्यापक होने से ही दूर में भी नजदीक में भी वह ब्रह्म स्थित हे | अतएव 
सबके अन्द्र भी और बाहर भी है ॥१७॥ 
तदन्तरस्य सवस्य 
तद्न्तरस्थ सवस्य नामरूपक्रियात्मनः ! 


मन्त्रः ] भ्रीमज्जयसज्ञछाचाय विरचितम्‌ [६७] 
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अन्तरात्मस्वरूपेण सर्वान्तर इत्ति भश्रुतेः॥१८॥ ` 
“तदन्तरस्य सवेस्य' इस श्रत्यंश का श्रथे हैं कि नामरूपक्रियात्मक जगत्‌ 
का वह अन्तरारमा है | य आतमा सर्वोन्तरः? ऐसे श्रन्य श्रुति में भी कहा दै ॥ 


कपालो हि घटस्यात्सा कपालस्य कपालिका । 
तस्था स॒च्चूणमेवात्मा चूरणेस्य परमाणवः ॥१६॥ 
तन्मात्रा परमाणवात्मा रसादिक्रमतः पुनः । 
तदात्मा शब्दतन्मात्रा तदात्मा सकलान्तरः ॥२०॥ 
एवं पटादौ विज्ञेय आत्मा सर्वान्तरः परः। | 
घट की आत्मा (बास्तविकस्वरूप) कपाल है कपाल की कपालिका ग्रात्मा दै । 
कपालिका की मृच्चूणं, मृच्चूर्ण की परमाणु आत्मा है । परमाणु की तन्मात्रा (४यिवी- 
तन्मात्रा) उसकी जलतम्मात्रा, उसकी तेजतम्मात्रा, उसी वायुतन्मात्रा और 
वायुतन्मात्रा की ग्राकाशतन्मात्रा ग्रामा है और आकाश्तन्मात्राकी भी जो आत्मा 
है बही सर्वान्तर ब्रह्म है | उसी को प्रत्यगात्मा परमात्मा आदि भी कहते हैं | यह 
घट की परम आत्मा का गिवेचन हुआ | इसी प्रकार परादि में भी समझना 
चाहिये ॥१९-२०॥ - 
तढु सवस्यास्य बाह्यतः 
घटादेः किं च विज्ञेयस्तदु सर्वस्य बाह्यतः ॥२१॥ 
घटाद्यमाब एवात्र बाह्यशव्देन बोध्यते-। 
घटं च तदभावं च प्रकाशयति तद्यतः॥२२॥ 
“तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः का अर्थ है :--घटादि सभी बस्तुओं के बाहर भी 
. ब्रह्म है | घटादि से बाहर का अथे है दटाद्यमाग | घट एवं घटामाग को भी गद्दी 
प्रकाशित करने वाला दै । ( यह यहां रहस्यार्थ बताया गया ) ॥२१-२२॥ 
यत्र नैतञ्जगत्सबैमात्मा तत्रापि बचेते। 
दृति केचिद्हाचख्युः किन्तु छुष्रेति नात्रुवन्‌ ॥२३॥ 
गगानाभावदेशो हि न तेषां संभवेत्कचित्‌। ` 
काळदिरगगनादीगां व्यापकरवाभ्युपायनात्‌ ॥२४॥ 
यत्राप्यप्राकृतं व्योम शद्दस्पर्शोद्यपेयते । 
'तत्राप्येतत्खमास्थेयं न स्याइयापकमन्यथा ॥२५॥ 
कुछ लोगों ने व्याख्या की है कि इस जगत्‌ के बाहर भी आत्मा है । जगत्‌ 
जहां नहीं वही जगत्‌ का बाह्यस्थान है । परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि कहां 
यह जगत्‌ नहीं है | जगत्‌ के अन्तर्गत आकाश काल दिशा आदि भी आते हैं 
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उनका यदि अभाव कहीं मानेंगे तो वे ब्यापक होंगे | जहां दिव्य शब्दादि 
मानते हैं वहां भी इस आकाश को मानना पड़ेगा | या फिर यह कहना होगा कि 
इस'व्यापक आकाश का एक टुकड़ा प्राकृत है दूसरा टुकड़ा दिव्य है | परंतु 
ऐसा मानना केवल मखोल नहीं तो क्या होगा ।। २३-२५ 
रूपादौ गगनाभावमुपगच्छन्ति तार्किकाः । 
तस्मान्न गरगनाभावाऽप्रसिद्धिमीमके सते ॥२६॥ 
नन्वेचंरूपभेवास्तु व्योमबाह्मं ममेति चेत्‌ । 
आत्मा रूपेऽस्ति तदिदं तद्न्तरिति सिद्धयति ॥२७॥ 
यदि, सिद्धान्त में . घटवाह्य का घटाभाव श्र्थं करते हैं तो भी गगानासाव 
अप्रसिद्ध हे इसका समाधान यह है कि गगनाभाव अप्रसिद्ध नहीं है | रूपादि में 
नैयायिको ने गगनामाव को प्रसिद्ध माना है | यदि कहो कि तब मेरे मत में भी 
गगनामाववान्‌ रूपादि हो जायेंगे । ठीक हे। तो गगनादि से बाहर आत्मा है 
इसका अथे होगा कि रूपादि में श्रात्मा है | परंतु इतना अर्थ तो तदन्तरस्य से 
चरितार्थ है | अस्य अन्तर से रूपका अन्दर भी तो अर्थ ग्रा सकता है ॥२६-२७॥ 
इदंपदार्थो नाभावो नाभावेऽस्ति पदार्थता। 
अभावेऽपि च बाह्यः स्यात्सत्यबाह्यं यथानृतम्‌ ॥२-॥ 
“तदन्तरस्य? यहां अस्य का.यदि रूप अर्थ होता है तो अभाव अर्थ भी तो 
हो सकता है | अतः अभाव में आत्मा उक्तवाक्य से क्यों नहीं सिद्ध है ? इसका 
उत्तर यह है कि अभाव कोई पदार्थ नहीं है । कोई दरिद्र यह कहें कि मेरे पास 
बहुत पदाथ हैं | क्या पदार्थ हैं घटामाव पटामाव घनामाव ये सब पदार्थ मेरे 
पास हैं, भला सुनने वाला कोई बच्चा भी हो तो वह भी हुँसेगा | अयं घटामाव 
इत्यादि शाञ्जकारों का पारिभाषिक व्यवहारमात्र है | वस्तुतः भूतल में घट बुद्धि 
न हो एतदर्थं घटो नास्ति कहा जाता है | केवल भूतल वहां अथ है | न कि 
घटाभाव नाम का एक पदार्थ भूतल पर वैठा है। अभाव असद्रूप होता है । 
उसका भी प्रकाशन घडो नास्ति यहां होता है श्रत एव बाह्य में है यह उक्ति भी 
संगत है | असत्‌ अभाव भी भाववाद्य है जैसे अनृत सत्यवाह्य हे ॥२८॥ 
अस्तु वेदंपदार्थो हि बुद्धिस्थो$म्रिमभूतसत्‌ । 
भवन्तीति च भूतानि भावा एव न चेतरः ॥२६॥ 
यदि अभाव भी पदार्थ हे ऐसा आग्रह आप का है तो भी यहां इदंपदार्थ 
बुद्धिस्थ भाव पदार्थ ही हैं | क्यों कि श्रग्रिप्त मन्त्र में भूतानि कहेंगे । भवन्तीति 
भूतानि यह व्याख्या हम आगे करेंगे | भवन्ति इस विग्रह से भाव पदार्थ सिद्ध 
होता है । अभावपदाथ नहीं ॥२६॥ 


अ... 
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अयंशब्दो न चाभावे छोके कपि प्रयुज्यते । 
उपादानं च हुज्ञौनं येनास्मा स्यात्तदान्तरः ॥३०॥ 
पूवपक्ष:--अभाव यद्यपि पदार्थं है फिर भी इदं पद से अमावेतर पदार्थं को 
बताया फिर श्रभाव को वाह्मपद से ग्रहण किया इस पूर्वपक्ष में यही वक्तव्य है कि 
इस की अपेक्षा इदंशब्द से भाव अभाव सभी को लेकर तदन्तरस्य इस प्रकार 
लाघवात्‌ एकोक्ति से काम क्यों नहीं लिया ! इस पूर्वपच्च का उत्तर यही कि 
लोक में कहीं मी अभाव के लिये इदंपदका प्रयोग नहीं होता हे । असल में 
“अमाव? यह शब्द पारिभाषिक है । लोक में “न? शब्द से ही अमाव का व्यवहार 
होता है (यह न्यायग्रन्थो में भी स्पष्ट बताया है ) मेरे पास घनका अमाव है 
इत्यादि लौकिक प्रयोग भी शाञ्रीयपारिमाषिक शब्द संस्कार मात्र से प्रयोग है | 
वस्तुतः मेरे पास घन नहीं दै यही व्यवहार होता दै । तिस पर मी अभाव के साथ 
“यह? शब्द का प्रयोग नहीं होता । मेरे पास जो घनामाब हे वह यह हे ऐसा कोई 
भी नहीं बोलता । दूसरी वात-अभाव की अन्तरात्मा माने उपादानभूतात्मा | 
अभाव असत्‌ होने से उसका उपादान संभव नहीं है। अतः सवस्य बह्मतः यह 
कहना आवश्यक है ॥३०॥ 
विरुद्धधर्माक्रान्तानां विभज्य कथनं तथा। 
व्युत्पित्सूनां कृते शाखे यंथासंमवसीक्ष्यते ॥३१॥ 
ओर विरुद्ध धर्माक्रान्त मूर्तामूत्ते भावाभावादि का यथासंभव विभाग के साथ 
कथन करना शाख्रों में बहुधा देखने में आता है ॥ ३१ ॥ 
नन्वन्तरात्मेत्ये तेनं घटकारणमुच्यते । 
बाह्यशब्द्रो घटाभावो घटः कस्तह्यंदीरय ॥३२॥ 
अत्रोच्यते घटोऽप्यास्मा प्रज्ञानघनशासनात्‌ । 
प्रज्ञानं कारणं कार्य तद्भावश्च सर्वशः ॥३३॥ 
घर का कारण आत्मा है ( तदनतर) घटामाव मी आत्मा है (तदु बाह्यतः ) 
लेकिन घट क्या है १ उत्तरः--घट भी आत्मा है । “प्रज्ञानघनः? ऐसे श्रुति में 
बताया दै । साराश यह कि कारण काये एवं तदभाव सभी आत्मा ही हे॥३२-३३| 
्रज्ञानैकरसे तत्त्वे परसात्मनि सायया। 
कार्यं च तद्भावश्च खजि दर्डोरगादिवत्‌ ॥३४॥ 
प्रज्ञानैकरस परमास्मतस्व में कार्य एवं तदभाग माला में दण्ड सर्पादिवत्‌ 
कल्पित है ॥ ३४॥ 
अन्तर्यामिश्रुतः केचिदुन्तरितष्ठन्तसन्नुवन्‌। 
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तन्नान्तर्देशविरहाद्रणूनां तद्योगतः ॥३५॥ 

“अन्तर? का अथ है अंदर रहनेवाला | अन्तर्यामी श्रुति इसमें प्रमाण है 
ऐसा कुछ लोग मानते हैं | वह संगत नहीं, कारण अग़ुओं का श्रन्तर्भाग ही 
कहाँ है ! ॥ ३५॥ 

नज्ञु चात्मनि तिष्टन्य इति श्रूत्यात्मनो ह्यणोः 
यथान्तस्तद्ठदेवास्तामन्यत्राप्यणुषु स्थितः ॥३६॥ 
ूर्वपच्तः-य आत्मनि तिन्‌ इस प्रकार अन्तर्यामी श्रुति में कहा है । श्रात्मा 
ग्रु है । जिस प्रकार उसके अन्दर श्रात्मा है वैसे अन्य अणुग्रो में भी रात्मा 
हो सकता है ॥३६॥ 
. उच्यते पंक्षसमता, तत्रापि कथमान्तरः । 
तद्देशविवामात्रमाकाशादौ च विद्यते ॥३७॥ 

उत्तर :--यदिं आत्मा अणु है तो वहाँ भी पक्षसमता है । अर्थात्‌ अणु 
आत्मा के अन्दर दूसरा आत्मा कैसे १ श्रणुदेशावच्छेदेन परमात्मा है इसलिये 
श्रान्तर कहें तो ्राकाशादि भी सर्वान्तर माने जा सकते हैं तब परमात्मा में 
विशेषता ही क्या रही १ ।।३७॥ 

अणुस्वमात्मनोऽसिद्धं प्रतिबिम्बे च बिग्बवत्‌ । 
` सत्तया वर्त॑सानत्वादान्तरश्रुतिसंगतिः ॥३८॥ 

ओर आत्मा अणु है इसका निराकरण शन्यत्र किया जा चुका है । और 
जिस प्रकार एक सत्ता होने से प्रतिबिम्ब में बिंब जिस प्रकार सत्ता मात्र से 
वर्तमान है वैसे जीवात्मा में परमात्मा भी माना जा सकता है | “प्रतिबिम्वे- 
स्फुरन्नेषः? इस प्रकार वार्सिककार ने भी यह माना है ॥ ३८ 


अन्तस्तिष्ठति सर्वेषामस्तिभातिप्रियात्मना । 
` इति नास्त्यर्थवैरूप्यं प्रथिब्यादावशावपि ॥३६॥ 
` वस्तुतः इयिव्यां तिप्ठन्‌ अणौ तिऽन्‌ तदन्तरस्य इन सबका अर्थ यही है कि 
अस्ति भाति प्रिय रूप से समस्त वस्तुओं के न्द्र रहता दै । अतएव कहीं भी 
'आथे वैलप्य नहीं है | भवन्मत में शरीरशरीरिमाव दृष्टान्त नें तो जीवात्मा शरीर 
के अन्द्र है | दार्शीन्तिक में प्रथिवी श्रादि के न्द्र और बाहर है । श्रणुशओं 
में अणुदेशावच्छेदेन है | इस प्रकार अर्थ वैरूप्य स्पष्ट है ॥ ३६॥ 


इति पञ्चममन्त्रभाष्यबात्तिकम्‌ 
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निरुपाधिकरुपेण केवलो निर्गुणः परः। 
मायोपाधिवशात्सवेजगद्रूप इतीरितम्‌ । १॥ 

अनेजदेकं’? इत्यादि मन्त्रों में साररूप से यही बताया कि निदपाधिक रूप से 
आत्मा केवल है निगुण सर्वविकाररहिंत दै। और मायोपाधि के कारण वही 

आत्मा दृश्यमान समस्त जगत्रूर हो गया ॥१॥ 

व्याख्यायेशपदं सम्यगेवं वास्यपढेङ्गितम्‌ । 
दर्शनं ' कीदृ कायं किंफलं चेत्युदीरयेते ॥ २॥ 
यह ईशावास्यं में ईशपद की व्याख्या हुई । अब वास्य पद से इंगित 
आत्मदशन ( इँशदर्शन से जगत्‌ का आच्छादन करने के लिए. बतलाया उसमें 
इश दर्शन सूचित हुआ दै ) केसे होना चाहिये र उसका फल क्या हे यह सब 
दो मन्त्रों में बतलाने जा रहे हैं ॥२॥ ; 
आच्छादनोपायभूत॑ दशेनं प्रथमे सनौ। 
आत्मैवाभूदिति स्पष्टाच्छादनं चापरे सनौ॥ ३॥ 
इन दो मन्त्र में प्रथम मन्त्र में जगदाच्छादनोपायरूप दर्शन का वर्णन है | 
और द्वितीय मन्त्र में अनुपश्यति का प्रयोग न कर 'श्रासैवाभूत्‌? से स्पष्ट 
झाच्छादन ही बताया ॥३॥ - 
उँ 
यस्तु सर्वाणि भ्रूतान्यात्मन्येबानुपश्याति । 
. सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥६॥ 
` जो समस्त भूतों ( कार्य जगत्‌ ) को रसमा में ही देखता है और समस्त भूतों 
में आत्मा को, बह उठ आत्मदशन के कारण किसी से भी घृणा नहीं करता ॥६॥ 
सुमुश्चः सन्‌ परिव्राड्‌ य आत्मन्मेवानुपश्यति। 
अव्यक्तादीनि भूतानि स्थावरान्तानि कत््र्‍शः॥ ४॥ 
न चात्मव्यति रिक्तानि भूतान्येतानि पश्यति | 
सबेभूतेषु चात्मानं स्वोत्मास्मीति सवेदा ॥ ५ ॥ 
आत्मानुद्शनात्तस्मान्न॒ कुतश्रिज्जुगुप्सते । 
यतोऽन्यदात्मनो दुष्टं पश्यन्नेव जुगुप्सते ॥ ६॥ 
मुमुच्नु होकर जो एघणात्रय को छोड़ देता है ओर अव्यक्त से स्थावरान्त 
समस्त भूतों को आत्मव्यत्तिरक्त नहीं देखता और समस्त भूतों में आत्मभाव को 
देखता दै वह उस आत्मदशेन के कारण किसी से घृणा नहीं करता क्योंकि अपने 
से भिन्न दूषित को देखकर सभी घृणा किया करते हें ॥४-६॥ 
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गलितं पलित स्वीयं दृष्टा दुष्टमपि स्वयम । 
घृणां न कुरुते स्वस्मिन्ननात्मातो घृणास्पद्म ॥ ७ ॥ 
अपने गलित पलित को देख कर कोई अपने से घृणा नहीं करता ॥७॥ 
युक्तेरनुभवाच्चैवं प्राप्तमेतदनूद ते । 
न जुगुप्सत इत्येतच्छुत्या नैषास्त्यपूवेगी: ॥ = ॥ 
यह बात युक्ति एवं श्रनुभवसिद्ध होने से अपूर्व वचन नहीं है ॥८॥ 
किन्तु तात्पर्य निर्णायि पड्लिज्ञान्तगंत॑ श्रुतिः । 
फलवत्वं प्रबोध्येव समर्थत्यवधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
किन्तु तात्पर्य निर्णायक पडलिज्ञ के अन्तरगत फल्लवच्व को बतलाने से श्रुति 
की सार्थकता है.॥६॥ 
| अन्न भूतपंद॑ केचित्प्राणिमात्रपरं जगुः । 
मा हिंस्यात्सवेभूतानीत्यादौ तत्र प्रयोगतः ॥१०॥ 
तदसत्‌ पञ्चमूतानोत्येवमन्यत्र दुशनात्‌ । 
पञ्चभूतात्म्क सवं जगत्‌ संकोच्यतां छुतः॥११॥ 
बहुत से लोग "मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि? में भूतपद का प्राणी अर्थ प्रसिद्ध 
होने से यहाँ पर भी प्राणी अर्थ करते हैं । परन्तु पञ्चमूत भी तो प्रसिद्ध है ओर 
सारा जगत्‌ उपनिषदनुसार पंचभूतात्मक है । उसमें संकोच अथं करना अयुक्त है॥ 
` उत्पद्यन्ते भवन्तीति कार्यमात्रपरं वचः । 
तद्नन्यत्व सित्युक्तेहेतोरव्यतिरेकि तत्‌ ॥१२॥ 
भवन्तीति भूतानि इस व्युत्पत्ति से कायमात्र यहाँ भूतशब्दार्थ है। “तदन- 
न्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः? इस अधिकरण में कार्यं को कारण से अनन्य बदाया । 
अतएव आत्माऽव्यतिरिक्तता भी सिद्ध है ॥१२॥ 


नलु नार्थोऽस्ति सप्तम्या अभेद इति चेन्न तत्‌ । 
प्रयुझ्यते सरदि घट इत्यभेदेऽपि सप्तमी ॥१३॥ 
अभेद अर्थ में सप्तमी नहीं होती यह भी बात नहीं है ! मृदि घटः यह श्रमेद 
सपमी मानी है ।.कायंकारण भाव से अभेद ही वहाँ अथे है ॥१२॥ 
केचित्तु परमात्मा आत्मशब्दोउत्र सन्त्रगः । 
प्रस्तुतत्वात्मसिद्धत्वाद्‌' व्युत्पत्तेश्वति मन्वते ॥१४॥ 
कुछ पूवपची कहते हैं--यहाँ आत्मा पद का परमात्मा अर्थ है। क्योंकि 
“उपक्रम परमात्मा का हे आत्मशब्द का रूढार्थं भी परमात्मा है आप्नोति व्याम्नोति 
सर्वे जगत्‌ यह व्युत्पत्ति भी अणुरूप जीवात्मा में संभव नहीं हे ॥१४॥ 


नळ. * 
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तदसत्‌ परमास्मानं कः पश्येच्च चक्षुषा । 
भूतानि चाखिलान्यत्र तदसंभवदु क्तिकम ॥१५॥ 
यह व्यख्या श्रयुक्त है । कारण परमात्मा में समस्त प्राणियों को कोन देख 
सकता है । क्योंकि परमात्मा अतीन्द्रिय है और प्राणिवग श्रनन्त है | 
दशनं कृपयेशस्य प्रोक्तं संभवतीति चेत्‌। 
कृपयैवाजुरुप्सा स्यादन्तगंडू हि दशनम्‌ ॥१६॥ 
भगवान्‌ की कृपा से परमात्मा का और उसमें विश्व का दर्शन हो सकता 
हे यदि कहो, तो भी आखिर उसका फल यहां अजुगुप्सा बताया हे । वह फल 
साच्चात्‌ मगवत्कृपा से ही संभव है वीच में अन्वगंड दशन की क्या जरूरत पड़ी १ 
्रस्तुतात्महने शब्दे जीवात्मैब निगद्यते | 
परमात्मेति शब्द्श्व प्रसिद्धः परमात्मनि ॥१७॥ 
ये के चात्महनः यहाँ प्रस्तुत आत्मशब्द जीनात्मपरक ही दै । और परमात्मा 
में परमात्मा शब्द ही प्रसिद्ध है आत्माशव्द नहीं । आत्मा परमात्मा कहते समय 
बल्कि ास्माशन्द का अर्थ जीवात्मा में ही प्रसिद्ध हे ॥१७॥ 
योगेन व्यापकं ब्रूत इत्यप्युक्तिरसंगता । 
योगाद्रढेवेलीयस्त्वाद्रूल्यथस्य परिमहात्‌॥ १८ 
किंच योगार्थमास्थातुरणुस्वं खण्डितं भवेत्‌ । 
न हि झब्द्व्यवहृतिः परिमाषामपेक्षते ॥१६॥ 
आम्नोति इस योग से व्यापक अथ निकलता है इत्यादि उक्ति भी असंगत 
दे। क्योंकि योग से रूढि बलगती होती है । और यदि योगाथं लेंगे तो आपके 
झअणुत्यगाद का ही खण्डन होगा | क्योंकि शब्दव्यनहार किसी की मान्यता पर 
आधारित नहीं होता है ॥१--१९॥ 


इदं तु बोध्यमीशेति वाच्यार्थः परमेश्वरः | 

लक्ष्यार्थः शुद्धचैतन्यं तेनेवाच्छादनं यतः ॥२०॥ 

अन्नात्मनीति वाच्यार्थो जीवात्मैव न संशयः । 

लक्ष्यार्थः शुद्धचैतन्यं भागत्यागवझाद्भवेत्‌ ॥२१॥ 

यह बात ध्यान देने योग्य हे कि ईशावास्यं यहाँ ईश पद का वाच्यार्थ ईश्वर 

है और लक्ष्यार्थ शद्ध चैतन्य दै । क्योंकि सववज्ञ सवेशक्तिमत्त्वादिगुणविशिष्ट से 
जगदाच्छादन संभव नहीं दै । तथा यहाँ पर भी आत्मप का जीवास्मा वाच्यार्थ 
हे श्रौर शुद्ध चैतन्य लक्ष्याथ' दै. | क्योंकि श्रन्तःकरण परिच्छिन्न आत्मा से अव्य- 
तिरिक्तता समस्त भृतो में संभव नहीं हे ॥२०-२१॥ 
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आत्मा द्रष्टव्य इत्यादावप्येवं हि व्यवस्थितिः। 
असंगतार्थ भाषित्वमन्यथापद्यते श्रुतेः ॥२२॥ 
आत्मा वा शरे द्रष्टव्यः इत्यादि श्रुतियों में भी यही व्यवस्था है । अर्थात्‌ 
वाच्यार्थ जीवात्मा है और भागत्यागस्य से लभ्य लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है। यही वाक्या- 
न्वयाधिकरण का भी रहस्य है। अन्यथा आत्मा का सीधा अर्थ परमेश्वर करेंगे 
तो “न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति यह पूर्वग्रन्थ असंगत होगा । बहा स्पष्टतया जीवात्मा हो प्रतिपादित है ॥२२॥ 


अथाणुरात्मा बाछाग्रशतभागसितिश्रुतेः । 
न चानुभूयतेडन्यन्न शरीरादौ यतः स हि ॥२३॥ 
पूवप :--बालाग्रशतभागस्य इत्यादि श्रत में ` ग्रणुपरिमाण जीव का बताया 
है । व्यापक होता तो अन्य शरीर शिला काष्ठादि में भी अनुभव होता ॥२३॥ 
न च वाच्यं मनो नास्ति देहान्तरशिलादियु । 
करणं हि यतोऽन्यस्याचुसवे नात्मनो सनः ॥२४॥ 
यदि कहो कि शरीरान्तर शिलादि में अपना मन नहीं है। तो ठीक नहीं, 
कारण, मन तो अन्यके अनुभव में करणमात्र है, न कि वह अनुभविता के और 
स्वात्मानुभव में उसकी जरूरत भी नहीं है, जैसे सुषुप्ति आदि में ॥२४॥ 
तदसत्‌ परदेहस्थबोधस्तद्दहबो धतः । 
स्वयं प्रकाशरूपेण स्वात्मा बुध्यत एव हि ॥२५॥ 
समाघानः-परदेहस्थत्वेन आत्मज्ञान का आपादन तब हो सकता है यदि मन 
से परदेहसाचात्कारः हो । श्रात्मस्ेन आत्मज्ञान स्वयंप्रकाशतया होता ही हे | 
अतः पूदेपच् निराधार है ॥२५॥ 
अगुरस्मीति नो कश्चित्तं वेत्त्यणुमितं तथा। 
अगुस्वे स्वप्रकाशोऽयं कथं तन्नावगच्छति ॥२६॥ 
यदि वह श्रणुपरिमाण है तो स्वयंप्रकाश होने से में श्रणु हूँ ऐसा बोध 
होना चाहिये । अस्मन्मत में देहाध्यास के कारण परिच्छिन्न प्रतीत हो सकता 
है । किन्तु अणु के महत्त्वश्रान्ति में कोई बीज नहीं हे ॥२६॥ 
बाढाग्रशतभागस्य शातधा कल्पितेति हि। 
द्शसाह्रभागो क्तिर्नाणुपर्यबसायिनी , ॥२७॥ 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः? इस श्रति में वाल के 
अग्र का दस हजारवां भाग बताया । अणु उससे भी छोटा दै ॥२७॥ 
उपलक्षणसाश्रित्य यदि वाएुपरा भवेत्‌। 


ep 
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उपलन्षणतः कस्मात्सृक्ष्ममात्रपरा न सा ॥र८॥ 
दसहजारगां भाग यह ्रणुक्रा उपलक्षण कहो तो वह सूता का उपलक्षण 
है ऐसा मानने में क्या हानि हुई १ ॥२८॥ 
` प्रतस्य विचिक्रित्सायां नायं हन्ति न हन्यते । 
इत्युक्त्वा सहूतोऽप्याह् महीयांसं यमो हि. तम्‌॥२६॥ 
अणपलबण में भी क्या हानि १ इसका उत्तर है नचिकेता को यमराज ने 
आत्मा महान से भी महत्तर बताया | गह कोई परमात्माका प्रकरण नहीं है। 
येयं प्रेते गिचिकित्सा इस प्रेकार वह जीबात्मा का ही प्रकरण है ॥२६॥ 
आस्मनस्ततत्वसार्यातुं प्रसङ्ग तसिसं हरिः। 
बद्न्‌ 'सवंगतः स्थाणुरित्युवाच धनञ्जयम्‌ ॥३०॥ 
इसी प्रसङ्ग को गीता में आत्मतत्त्त कहने के लिये मगवान ने उठाया शर 
नित्यः सर्गगतः स्थाणुः कहा | सर्गगत यह व्यापकार्थंक है ! भीष्माद्यात्मा की मृत्यु 
की शंका में यह गचन है ॥ ३० ॥ 
अशरीरं इारीरेषु ह्यनवस्थेष्ववस्थितम्‌। 
महान्तं विभुमात्मानमित्यादावपि तत्स्फुटम्‌ ॥३१॥ 
श्रशरीरं इत्यादि मन्त्रों में भी आत्मा को महान्‌ विभु बताया ॥३१॥ 
ग्रहैकदेशगो दीपो व्याप्नोति सकलं गृहम्‌। 
तट्टदात्मा जगज्ज्ञातुव्याप्रोतीत्यप्यसंगतम्‌ ॥३२॥ 
आत्मा यद्यपि अरणु है तथापि प्रकाश के द्वारा गह व्यापक है । जैसे घर के 
एक देश स्थित दीपक पूरे घर में व्यापक दोता हे ऐसा अणुनादियों का कहना 
है | परंतु वह असंगत है ॥३२॥ 
यदि स्यादः व्यापिका दीपप्रभा तेलव्ययः कुतः 
प्रकाशाणुप्रसारोऽतो दीपकस्यांशिनः स्फुटः ॥३३॥ 
असंगत इसलिये क्रि यदि दीपक की प्रमा व्यापक दै तो तेल क्यों खच हो 
रहा है ! स्पष्ट है कि वहाँ तेल जल रहा दै और प्रकाश के श्रणु चारों ओर फैल 
रहे हैं | दीपक सावयव होने से उसमें से प्रकाशाणुओं का फैलना संभव है ॥२२॥ 
पुङ्जीभूता हि मण्यादाचपि सोरादिदीधितिः । 
_ ततस्तत्राप्यवयवप्रसारो विज्ञसंमतः ॥३४॥ 
तेल के विना ही मणि से प्रकाश केसे फैलता हे इसका उत्तर यह है कि 
वहाँ सूर्यादि की प्रमा पुञ्जीभृत होती है वही निकलती भी रहती हे । यह आधुनिक 
विज्ञान संमत दै ॥३४॥ 
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मुक्तात्मनो हि किं तैलं प्रकाशब्याप्रतियेतः | 
निर्वायाहीपवच्चैव सांशो हीन्धापवगेतः ॥३४॥ 
मुक्तात्मा में कौन सा तेल है जिससे प्रकाश फैलता है ( जीवित में कथंचित्‌ 
भे,जनान्नादि इधन हो सकता है) और इधन समाप्त होने पर कदाचित्‌ बत्ती 
के समान जीवात्मा बुझ मी न जाय यह ख्याल रखना पड़ेगा ॥३५॥ 
।अणोरनन्तच्छविरित्यद्धारथेरहितं वचः | 
अशुतां चानन्ततां चाऽपरिचिन्वन्‌ विकत्थसे ॥३६॥ 
अणु का अनन्त प्रकाश यह कथन तो अणुत्व और अनन्तत्व को न पहचान 
कर अ्रथंशून्य वचन वोल रहे हो ॥३६॥ 
यत्र वक्तव्यसखिलमभिधास्यामहदे स्फुटम्‌ । 
सोऽहमस्मीति वाक्यार्थव्याख्यानसमये वयम्‌ ॥३७॥ 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि की व्याख्या में हम सारी वात फिर से स्पष्ट- 
तया आगे बतायेंगे ॥३७॥ 
यथेह. तन्तुषु पटः पटे तन्तव इत्यपि। 
सवेभूतेषु चात्मानं तथैव ज्ञः प्रपश्यति ॥३८॥ 
श्रमेद स्थल मे इह तन्तुषु पटः ( तन्तुओं में पट ) इस प्रकार और पटे तन्तवः 
(पट में तन्तु ) ऐसी भी प्रतीति होती दै । वैते आत्मा में सबभूत तथा सवभूत 
में आत्मा का दर्शन होता है ।।३८।। 
स्वप्ने यथा प्रत्यगात्मा दृश्यमानेषु वस्तुषु । 
अन्तवहिश्च संव्याप्य स्थितोऽपि न हि बुध्यते ॥३९॥ 
जाग्रत्यपि दथैवास्मा दृश्यमानेषु वस्तुषु । 
अन्तबेहिश्च॒संव्याप्य़ तिष्ठन्नपि न बुध्यते ॥४०॥ 
गुरुशाख शक्ृपया नित्यमभ्यासतत्परः । 
सर्वभूतेषु चात्मानसनुपश्यत्यसंशयम्‌ ॥४१॥ 
स्वप्न में जितने पदार्थ दीखते हैं सबमें प्त्यगात्मा व्याप्त हो कर रहता है | 
फिर भी नहीं समझ पाते । यही कममतते हैं कि स्वाप्निक जगदन्तर्गत शरीर 
- विशेष में ही में हूं | यही हालत जाग्रत्‌ में भी है | सर्ववस्तु में आत्मा होने पर 
भी देवदत्त अपने शरीरविशेष में ही अपने को. जानता है। गुरु शास्र ओर 
इश्वर की कृपा से स्वयं अभ्यासतत्पर कोई समस्त भूतों में आत्मा का दशन 
निश्चित करता है ।।३६-४१। 
अथाजुगुप्सा सिद्धा स्याज्जुगुप्सितमपश्यतः । 
सर्वात्मद्शेनं तस्मादू व्यर्थमेवेति चेन्न वतत ॥४२॥ 
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पू्व पक्तः--भ्रुति में सर्वात्मदर्शन का फन्न बताया जुगुप्सा ( घुणा ) का 
अभाव | वह तो जुगुष्सित वस्तु को देखना बन्द कर दो तो मी हो जायगा 
उसके लिये सर्वात्मदर्शन की क्या जरूरत १ ॥४२॥ 
जुगुप्साउभावशब्देन जीवन्युक्तिसुखं श्रुतिः । 
व्रवीत्यसुखवस्तूना व्यावृत्याडखण्डसद्वयम्‌ ॥४३॥ 
उत्तरः--यहां जुगुप्साडमाव से जीवन्मुक्ति सुख की विवचा है | जुगुप्सा से 
असुख वस्तुओं को कहकर उसकी व्यावृत्ति की गयी है ॥४३॥ 
प्राप्तानुवादकथन कथं भाष्यकृतस्तदा । 
'जीवन्मुक्तिसुखं नैव प्राप्तं युक्त्यादिभिनेनु ॥४४॥ 
सत्यं यथाश्रुतार्थस्तु प्राप्त एव ह्यनूद्यते । 
जीवन्मुक्तिसुखं ` द्योत्यं तेनेत्येवाभिद्ध्सद्दे ।॥४५॥ 
यदि जुगुप्सा5माव से जीवन्सुक्ति सुख विवच्चित है तो सर्वात्मदर्शन से जुगुप्सा5 
भाव का कथन प्राप्तानुजाद मात्र है यह भाष्यकारोक्ति असंगत होगी । क्योंकि 
सर्वात्मभाव से जीवन्मुक्ति सुख होता है यह प्राप्त नहीं है । इसका उत्तर यह 
कि यथाश्रुत जुयुप्साऽभाव कथन प्राप्तानुवाद है यही आष्यतात्पय है । जुगुप्साड 
भावोक्ति से जीवन्मुक्तिसुख द्योत्य हैं इतना ही हमारा कथन है। अतएव कोई 
अनुपपत्ति नहीं ।।४४-४।। 
कथं तद्योत्यमिति चेदुच्यते पुरुषार्थनात्‌। \ 
आत्मदर्शनसाध्यस्वकथनाच्चाजुरुप्सने ॥४६॥ 
द्योत्य केसे ! इसका उत्तर हे कि सुख पुरुषार्थं विषय है पुरुषार्थसिद्धि के 
लिये ही उपनिषत्‌ के पास आये हैं | इसलिये यहाँ सुख ही फलविधया बोधनीय 
हे । दूसरी वात जुगुप्साऽमाव आत्मदर्शनसाध्य कहा, इसलिये भी उक्तार्थ द्योत्य 
है । केवल जुग॒ुप्साउमाव तो अन्यथा भी सिद्ध है ।।४६।| 


इति षष्ठमन्त्रमाष्यवात्तिकम्‌ 
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यस्त्वित्याययक्तमन्त्रेण प्रोक्तभर्थं पुनः श्रुतिः । 
` स्पष्टीकरोति तात्पयविश्रमोच्छद्ह्देतवे ।। १ 
“रसतु सर्वाणि इस पूरजमन्त्र में बताये हुए अर्थ का ही अब स्पष्टीकरण 
होगा, इसलिए कि तात्पर्य भ्रम न हो ॥१॥ 
केचित्त्वात्मनि भूवानीत्याधाराधेयमावतः | 
द्वेतप्रतीतिकालीनसात्मेज्ञानमुदी रितम्‌ ॥२॥ 
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आस्मैवाभूदिति श्रुत्या सामानाधिकरण्यतः। 
निर्धूतद्ठवेतविज्ञाना परावस्थेति संजगुः ॥श॥ 
अन्य व्याख्या :--भूतानि आत्मनि इस प्रकार आधाराधेय भाव से प्रथम- 
कथन हुआ । उससे द्वेतप्रतीतिकालीन श्रात्मज्ञान का वर्णन हे | इस मन्त्र में 
भूतानि आत्मैव ऐसे सामानाधिकरण्य से कथन है। उससे द्वेतप्रतीतिरहित 
परमावस्था का वर्णन है ॥२-३॥ 
विवत्षाभेदतोऽवस्थाभेदाभ्युपगतावपि । 
दिदशेयिषितं तत्त्वमेकमेब न संशयः ॥४॥ 
विवक्षा भेद से ज्ञान की श्रवस्थाओं का भेद माने जाने पर भी यहाँ प्रतिपाद्य 
तत्त्व तो एक ही है इसमें संशय नहीं | ञ्रतएव भाष्य में पूव मन्त्रार्थं ही इस मन्त्र 
का विषय बताया | सप्मी का अभेद अर्थ हम दिखा भी चुके है ॥४॥ 
35 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्रिजानतः । 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ 
जिस समथ या जिसको आरात्मणाचास्कार होने से सभी वस्तु आत्मस्वरूप ही 
हो जाते हैँ उस समय उसको क्या मोह और क्या शोक रह जायेगा | अर्थात्‌ 
कोई शोक मोह नहीं रहेगा क्योंकि वह एकत्व का जो दर्शन कर रहा हे ॥७॥ 
यस्मिन्‌ काले यथोक्ते वात्मनि सर्वाणि तानि हि। 
भूतान्यात्मैव संवृत्तो वस्तुतत्त्वं विज्ञानतः ॥५॥ 
कः शोकस्तत्र को मोहो न तौ संभवतः पुनः । 
अविद्याकार्येयोर्नीस विद्यायां संभवः कथम्‌ ॥६॥ 
मन्त्र में व्याख्यात अर्थ ॥५-६॥ 
अविद्यया भवेन्मोहो ममाहसितिलक्षणः। 
हतोऽहं हृतपुत्रोऽइसिति शोकस्ततः परम्‌ ॥७॥ 
अविद्या से में मेरा यह मोह होता है फिर हाय मर गया मेरा पुत्र मरा 
इत्यादि शोक होता है ॥७॥ 
पुनः शोकनिवृत्त्यादेः कामना ज्ञायते हृदि। 
` कर्मोणि ङुरुते पुण्यपापरूपाणि तत्परम्‌ ॥८॥ 
ततस्तर्फलमत्युमं पुनः संसारलक्षणम्‌। ` 
चक्रश्रमणवन्नित्यसेवं स परिवत्तेते ॥६॥| 
फिर शोकनिइत्ति आदि के लिये कामना होती है, फिर पुण्य-पापरूपी कर्म, 
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फिर. उसका उग्रफल पुनःसंसार इस प्रकार चक्र घूमता ही रहता है ॥९॥ 
अन्न मूलसविद्येव विद्यया सा निवत्तेते । 
तन्निवृत्तौ समूलोऽयं भव उच्छिद्यते विदः ॥१०॥ 
इसमें मूल अविद्या है | विद्या से अविद्या की निश्त्ति होती है तो समूल 
संसार का उच्छेद होता है ॥१०॥ 
आत्मैवाभूदिति ` ्रोक्तमेकत्वमबुपश्यतः | 
इति स्पष्टीकृतं ज्ञानं विद्यात्मैकत्वदशेनम्‌ ।।११॥ 
सर्वाणि भूतानि आदीवाभूत्‌ से जो बताया, एकत्त्रमनुपश्यतः से जिसका 
स्पष्टीकरण किया वह ज्ञान ही विद्या है, अर्थात्‌ आस्मेकस्वदशंन हि विद्या है ॥११॥ 
यत्तु सर्वाणि भूतानीत्युद्ेश्यकथनं यदि | 
अभूवन्निति वक्तव्यमुद्देश्यग॒तसंख्यया ॥१२॥ 
भवन्ति पञ्च तरवो नोौकेत्येव, प्रयुज्यते । 
आत्मा तस्मादिह्दोददेश्यो भूतानीति विधेयगीः ॥१३॥ 
पूर्वपक्त:--'सर्वाणि भूतानि ग्रामैवाभूतः यहाँ सभी भूत रातमा हो जाते हैं 
ऐसा यदि अर्थ है तब “अभवन्‌? होते हे ऐसा बहुवचन होना चाहिये परंतु यहाँ 
अभूत्‌ ऐसा एकवचन है । अतः आत्मा समस्तभूत हो गया इस प्रकार आत्मा को. 
- उद्देश्य ( मुख्य ) रखना चाहिये । 
नन्वात्मा सर्वभूतानि यदि सम्पद्यते तदा। 
` भूतान्यास्मेत्यर्थसिद्धं तत्र का परिदेवना॥१४॥ 
मैवं प्रपञ्चरूपेण परमात्मावलोकनम्‌ । 
अपुसर्थमतोऽन्याथः कल्पनीयो भविष्यति ॥१४॥ 
तत्र भूतवि रिष्टार्थं भूतानीति पदं भवेत्‌ । 
सवेभूततलुह्यात्मा यस्याभूद्येन दृश्यते ॥१६॥ 
अवान्तर उत्तरः--श्रात्मा यदि सर्वेभूत हुआ तो सर्वभूत तो अर्थात्‌ आत्मा 
भी हो गये । इस में रोने की क्या वात ? खण्डनः--आत्मा प्रपञ्चरूप तो अभी 
भी है। वह पुरुषार्थं नहीं हो सकता । अंतः अथे बदलना होगा । आत्मा 
प्रपञ्चविशि्ट-प्रपञ्चशरीरक हो गया, अर्थात्‌ सवंभूत शरीर है उस में शरीरी 
के रूप में जो देखता है ऐसा अर्थ होगा | १४-१६ ॥ 
तद्सदू भूतशब्दस्य विशिष्टे लक्षणा तथा | 
अभूदित्यस्य वेत्त्यथे क्वेशस्तत्र स्फुटस्तव ॥१७॥ 
उत्तरः-पूर्वपच्ती का उक्तकथन युक्त है । कारण उनकी व्याख्या में 
भूतशब्द का भूताविशिष्ट फिर भूतशरीरक अर्थ करना पड़ेगा | लक्षणा से ही! 
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वह संभव है । आर अभूत्‌ का दर्शन अर्थं करना पड़ेगा | इस प्रकार लाक्षणिक 
अथे में महान्‌ क्लेश होने से गौरव है || १७ ॥ 
व॒चनव्यत्ययस्तस्माज्ञाघवाहुपगम्यते । 
एको रुद्रो द्वितीयाय न तस्थुरिति घाग्यथा ॥१८॥ 
अत; लाघवात्‌ यहाँ वचनव्यत्यय-्रर्थात्‌ छान्दस एकवचन वहुवचन के 
स्थान में मानना चाहिये । जैसे एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः यहाँ एक वचन के 
बदले बहुवचन प्रयोग किया ॥१८॥ 
नन्वर्थगौरवं नास्ति दोषः . फळसुखत्वतः 
प्रथमं शब्द्साधुत्वमिति चेत्तन्न युज्यते ॥१६॥ 
उद्देश्यक्रमभङ्गोऽयं ततोऽपि प्रथमं कृतः । 
यथोद्दश्ये फळसुखं व्यत्यये गौरवं खलु ॥२०॥ 
पूर्व॑पक्दी:--प्रथम शब्द साधुत्व देखा जाता है पश्चात्‌ अथ । शढ्दसाधुत्व 
प्रथम होने पर अर्थ में लक्षणा आदि फलमुख गौरव है । और आप के मत में 
शब्द साधुस्वकाल में ही व्यत्यय मानना पड़ेगा अतः पूर्वंगौरव है | वह दोष है । 
सिद्धान्ती केवल शब्दसाधुत्व ही प्रथम नहीं होता किन्तु सामान्याथे 
सहित शब्दसाधुस्व ही प्रथम होता है । अन्यथा सर्वम्‌ आनयतीति सर्वाणि, भूत- 
मानयतीति भूतानि इत्यादि एकवचन भी माना जा सकेगा । सामान्य अर्य वोध 
प्रथम होता है उसमें फिर तात्पर्यानुपपत्ति होने से लक्षणा की जाती है । सामान्य 
अर्थ बोधकाल में सर्वाणि भूतानि यह प्रथम सुनते ही उद्देश्यविधया उपस्थित 
होगा और आतमा यह विधेयविधया | विधेय भावप्रतीत्युत्तर अभूत्‌ एकवचन 
कैठा ! इस शंका में वचन व्यत्यय होगा । परंतु आपके मत में उद्देश्य-विधेय 
भाव में ही क्रम भंग करने से गौरवं होगा | अतः व्यत्यय फलमुख गौरव होने से 


अदोष है ॥१९-२०॥ 
ननु सामान्यबोघश्चेतप्रथसं समुपेयते | 


बिरम्यवृत्तिः शब्दानां तात्पयोल्ळक्षणा ततः ॥२१॥ 
शब्द से यदि सामान्य बोध पहले मानेंगे तो शब्दों की विरम्यदृत्ति होगी । 
अतः तात्पर्य से ही लक्षणा होती है । (तात्मये प्रकरणादि से अवसेय है) पूर्वपच्ची | 
सैवं वेदे हि तात्पय सामान्यार्थावबोधतः । 
उपक्रसोपसंहारप्रश्नते रित्युदीरितम ॥२२॥ 
लोक में भोजनादि प्रकरण से सैन्धवमानय इत्यादि में तासयार्थ निश्चय 
युक्त है । परंतु वेद में उपक्रमोपसंहारादिशन्दाथ सामान्यज्ञान से ही तालय निर्णय 
और तदनुसार लक्षणा ग्रादि होते हैं ॥२२॥ 


4. 
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सामान्यार्थ परिज्ञाय: मीमांसां .क्रियते..ततः | 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यन्यथया नोपपद्यते ॥२३॥ 
सामान्यार्थाधिगम के वाद ही मीमांसा होती है थ्यथातो घर्मजिशासा यहां 
अथ का वेदाध्ययनानन्तर अथ दै | वेदाध्ययन केवल अच्रग्रहण नहीं किन्तु अर्थ 
ज्ञान भी अपेक्षित है | सामान्यार्थ शन के बाद मीमांसा से विशेषार्थ शान होता 
है | यदि वाक्यों की विरम्यवृत्ति न हो तो मीमांसारम्म ही नहीं होगा ।।२३॥ 
विशयो हि न कुत्रापि सामान्यज्ञानमन्तरा। 
अत्र सामान्यचोधश्च श्रुत्यैवेति, विनिश्चितम्‌ ॥२४॥ 
मीमांआधिकरणों में बिषय विशयादि होते हैं | विशय का अर्थ है संशय । 
सामान्यज्ञान के विना संशय नहीं.हो सकता | अतएव न्यायवात्तिक में “समान- 
घर्मादिविशिष्ट र्मिदर्शनादविशेषवति धर्मिण्येव संशयः “सामान्यतोऽधिगते धर्मिणि. 
विशेषानवघारणातमकः प्रत्ययः संशय? इत्यादि संशयपरीक्षावसर में कहा । देदार्थ- 
- मीमांसा में समानघर्मादिविशिष्टघर्मिज्ञान भ्रति से ही कहना होगा ।।२४॥ 
विरम्यवृत्त्या वाक्यानां पुनः सन्धानतोऽपि वा.। 
याक्यार्थधीः स्यात्सासान्यज्ञानं पूर्वं पुनधुंबम्‌ ॥२५॥ 
वाक्यार्थनिश्चय भले बिरम्य इत्ति से मानो, मले वाक्यों के पुनरनुसन्धान 
से | सर्वथापि प्रथम सामान्यशान होता ही है ॥२५॥ 
तस्मात्‌  प्राथमिकोद्देश्‍्यविधेयक्रमरक्षणात्‌ । 
व्यत्ययो वचनस्येव क्रमभक्को हि दुःसह: ॥२६॥ 
` इसलिये प्रथमागत उद्देश्य बिधेय क्रम रक्षा करते हुए अन्त में आये वचन 
का ही व्यत्यय कर लेना चाहिये | क्रम भंग अन्याय्य है | और वेद में तो व्यत्ययो 
बहुलं यह प्रसिद्ध होने से लौकिक वाक्य से सवंथा तुलना नहीं होती ॥२६॥ 
यत्र वा सवंमात्मैवास्याभूत्तत्केन क॑ श्रुती । 
अस्य चार्थस्य संवादो विस्पष्टमुपलक्ष्यते ॥२७॥ ` 
यत्र तु दैतमिव मवति तदितर इतरं पश्यति यत्र वा अस्य सर्वमास्मैवायूत्‌' 
तत्केन कं पश्येत्‌ इस श्रुति में इसी श्रयं का संवाद मी मिलता है | वहां देत- 
निषेध से ग्रर्थान्तर नहीं किया जा सकता ।।२७॥ 
'परत्तैवेत्येवकारश्च व्यर्थै आपद्यते तव। 
न सवेदेहवानन्यो य॑ तद्कथावत्तेयेत्पद्म्‌ ॥२८॥ 
परमात्मा ही सर्ग शरीर विशिष्ट दीख पड़ा यहां “ही? यह किसलिये १ क्या 
आर भी कोई सर्मभूतशरीर दीख पड़ता है जिसकी व्याजत्ति एवकार करेगा १ 


६ 
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त्तः आप के मत में एवकार की व्यर्थता भी है ॥२८:। 
एतद्भ्युपगम्योक्तं व्यत्ययो नास्ति वस्तुतः । 
उद्देऱ्यवचनं बाधसमानाधिकृतौ न यत्‌ ॥२९॥ 
स्थाणुः पुरुष इत्यत्र न स्थाणुः किन्त्वयं पुमान । 
इत्यर्थं पुरुषो सुख्यस्तत्संख्याख्यातगासिनी ।३०॥ 
सालासर्पाद्यो यस्य रञ्जुरेवाभवत्सतः। 
इति प्रयोगो भवति .न तु तन्नाभवन्निति॥३१॥ 
दौ चन्द्रावेक एवास्ति, एकं भं द्वे स्त इत्यपि । 
` वस्तुसत्यसिधानेन विधेयवचनं भवेत्‌ ॥३२॥ 
` वचन व्यत्यय की वात अम्थुपगमवाद है | वस्तुतः बाघसामानाधिकरण्यस्थल 
में विधेय गत संख्या ही आख्यात की होती हे । कारण वहाँ विधेय ही मुख्य 
होता हे । “यह स्थाणु पुरुष ही है? यहां स्थाणु नहीं पुरुष हे ऐसी व्याख्या है वहां 
युरुष की मुख्यता स्पष्ट है | माला सर्प आदि सब रस्सी हो गयी ऐसा ही प्रयोग 
है न कि माला सर्पादि रस्सी हो गये । ये दो चन्द्र एक ही हे यह एक तारा दो 
हैं इत्यादि प्रयोग होता है । क्योंकि वस्तुगति का यहाँ अभिधान है अतः विधेय 
संख्या ही होती है ॥२६-३२॥ 
भूतान्येकं भवन्तीति बाधस्तत्र न शाब्दिकः । 
अवन्तीति ततो युक्तं पा्ठिकी बाधधीभंवेत्‌ ॥३३॥ 
- सर्वाणि भूतांन्येकं भवन्ति यहाँ बाघ शाब्दिक न होने से बहुवचन है । वहाँ 
पृष्ठतः बाघ बुद्धि होती हे ॥३३॥ 
अयं स्थाणुः पुमानेवेत्येबं सर्वे; प्रयुज्यते । 
बाधिताऽपि ततो भाति संसर्गेविधया5भिदा ॥३४॥ 
यह स्थाणु पुरुष ही है ऐसा सभी प्रयोग करते हैं । अतः बाधित अभेद भीं 
विवच्चानुसार संसर्गविधया भासित होता है ॥३४] 
ईशोनाच्छादनं यद्वद्धवेदीशात्मना स्थिदिः। 
भूवाचासात्मतापत्तिरात्मसात्रात्मना स्थितिः॥ ३४ 
ईश से नगदाच्छादन इशरूपेण स्थिति मात्र है । वैसे भूतो की रमता 
आपादन भी आ्मरूपेण अवस्थान मात्र है ॥३५॥ 
त्रह्मसाक्षात्कतावेततू तदाह स्म॒ विज्ञानतः। 
अखणडाकारवृत्तिहि विज्ञानं सत्यवस्तुनः ':३६॥ 
ब्रह्मसाद्यातूकार होने पर ही उक्त बात संभव है । अतएव विजानतः कददाः | 
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अछण्डाकार वृत्ति ही विज्ञान है ॥३६॥ है 
को मोह इति चाक्षेपोडसंभवार्थेप्रदशकः | 
सति मूले च सोद्दादि नैवासंभवि. संभवेत्‌ ॥३७। 
समूलमोहशोकादिसमुच्छेदस्ततः श्रुतौ । 
विवक्षितो5त्र मूलं चाविद्येति प्रागुदीरितम्‌ ॥रे८ा। 
क्या मोह क्या शोक यह आक्षेपाथेक है, असंभव सूचित करता है । परंतु 
मूल के रहते कार्य अपंभव नहीं होता । अतएव मूल सहित शोक मोह निइत्ति 
भ्रत्यभिप्रेत है । मूल अविद्या हे यह हम कह आये ॥३७-३८॥ 
एकत्वदर्हिनो नैव शोकमोहादिसंभव: । 
आहं समेति मोहो हा हृतोस्मीत्यादि चापरः।।३६॥ 
एकत्वदर्शी को शोकमोहादि नहीं हो सकता । मैं मेरा यह मोह है । हाय 
मर रहा हूँ इत्यादि शोक है ॥३९॥ 
ननु चात्मैकतावादे ह्युपदेशः कथं भवेत्‌ । 
गुरोज्ञातार्थतायां हि. ज्ञातार्थः शिष्य एव यत्‌ ॥४०॥ 
अनृतं स्थाणुचौरं ना-पसत्तुं वक्ति कश्चन। - 
मिथ्याझिष्यं कथंकारं जानन्नुपदिशेद्‌ गुरुः ॥४१॥ 
पूर्वपत्त :-सर्वास्मैकस्व यदि मानेंगे तो गुरु शिष्य को उपदेश ही नहीं 
करेगा | कारण आत्मा एक होने से गुरु को ज्ञान हुआ तो शिष्य को भी शान 
हो ही गया । दूसरी बात, जब यह मालूम पड़ जाता है कि स्थाणु चोर मिथ्या है 
अर्थात्‌ स्थाणु में दिखाई देने वाला चोर झूठा है तब उस चोर को कोन हटने 
को कहेगा । इसी प्रकार ब्रह्मेतर शिष्यादि झूठा मालूम पड़ गया तो फिर झूठे 
शिष्य को कौन उपदेश करेगा १ और गुरु तो हमेशा ज्ञानी ही होता है, उसको 
मालूम नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता ॥४०-४१॥ 
` 'झत्रोच्यते सनःसाच्तितदाभासत्रयात्मकाः । 
गुरुशिष्यादयो भिन्नाः शद्धस्यैकत्वमात्मनः॥४२। 
सिद्धान्त :--जीव केवल आत्मा को नहीं कहते | किन्तु अन्तःकरण, साक्षी 
और आमास इन तीन के विशिष्टरुप को कहते हैं | श्रन्तःकरण आर झाभास 
भिन्न होने से विशिष्ट त्रितयात्मक जीवात्मा मित्र भिन्न ही हे | शुद्ध आत्मा की 
एकता हमने बतायी विशिष्ट आत्माओं की नहीं ॥४२॥ 
पृथक थक च भिन्नेषु तेष्वविद्यापि विद्यते। 
दा गुबेविद्यानाशेन .शिष्याविद्या विनश्यति ॥४३॥ 
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शौर उन विशिष्टरूप जीवों में रविद्या भी भिन्न-भिन्न है] अतएव गुरु की 
अविद्या के नाश से शिष्य की अविद्या का. नाशापादन-असंगत है ॥४३॥ 
नलुःचाविद्यया जीवोऽविद्या जीवाश्रया च चेत्‌ । 
तत्रान्योन्याश्रयो दोषः, तन्नानादित्वतस्तयोः ॥४४७॥ 
जीवों में अविद्या भिन्न-भिन्न हे किन्तु अविद्या से जीव होता है, जीव होने से 
पहले”वह अविद्या कहाँ रही १ श्रन्योन्याश्रय दोष इस पच्च में दै । इस पूर्वपच्छ 
का उत्तर यह है कि जीव एवं अविद्या दोनों अनादि हैं | श्रविद्या से जीव वना 
तो क्या पहले जीव नहीं था ? यदि नहीं तो बिना कर्म जन्म उसका कैसे हुआ १ 
अतः. जीव एवं अविद्या दोनों अनादि हैं | जीव में अविद्या रह सकती है ॥४४॥ 
जीव ईशो विशुद्धा चित्तथा जीवेशायोभिंदा। 
अविद्या तच्चतोर्योगः षडस्माकमनाद्यः ।।४%। 
जीव, ईश्वर, विशुद्ध चेतन्य, जीवेश्वर भेद, अविद्या एवं अविद्याचेतन्य- 
सम्बन्ध ये छुः अनादि हैं ऐसा पूर्वाचार्य वचन है ॥४५॥ 
व्याचह्दारिकसत्यत्वं शिष्ये दुःखे जगर्त्माप। 
तदूदुःखसाजेनाथ हि कृपालुर्यतते गुरुः ॥४६॥ 


+ 


व्यावहारिक सत्यता शिष्य में, दुःख में एमं सारे जगत्‌ में है। तो जिस | 


प्रकार' व्यावहारिकसत्य अपने दुःख को दूर करने के लिए गुर ने ज्ञान प्राप्त 
किया वैसे शिष्य को भी तो व्याबह्दारिकदुःखनिवारणार्थ इच्छा होगी । तदर्थ 
कृपाल गुरु प्रयास किया करते हैं ॥४६॥ 

मिथ्यात्वं ज्ञानबाध्यत्वाञ्जगतो न त्वसत्वतः ।' 

न प्रातिभासिकरवाश्च व्यावहारिकसंसृतेः ॥४७॥ 

' जगत्‌ गिथ्या इस कथन का यह ग्रथ नहीं कि वह शशविषाण के समान 
है ही नहीं । और यह भी अर्थ नहीं कि स्थाणु पुरुष के समान प्रतिभासिक है |, 
हम तो जगत्‌ को व्यावहारिक सत्य मानते हैं ॥ :७॥ 

सत्यशच्दासिधेयत्वं जगतो मन्महे वयम्‌। _ 

` . वाचामगोचरं ब्रह्म शब्दलक्ष्यं यतः स्थितम्‌ ॥४८॥ ` 

हमारे मिथ्या शब्द का अर्थ आपने समभा ही नहीं । वैसे तो सत्यशब्द्‌ 
का एक वाच्यार्थ है और दूसरा लक्ष्याथे | ब्रह्म वाणी का ्रविषय होने से सस्य- 


शब्द का मी लक्ष्याथ ही होगा | तब सत्य शब्द का वाच्यार्थ क्या है १ कहना ही - 


पड़ेगा कि व्यावहारिक सत्य ही सत्य शब्द का वाच्यार्थ है | श्रतः जगत्‌ को हम 
सत्य कह सकते हे. । फिर भी मिथ्या है) तब मिथ्या शब्द का अर्थ जो आप 
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समते हैं वह नहीं यह निर्णीत हुश्रा। अर्थात्‌ ज्ञानवाध्यत्व ही मिथ्या 
शब्दाथ है ॥४८॥ 
नजु च ज्ञानबाध्यत्वमसिद्ध॑ जगतीति चेत्‌ । 
सैवं श्रुतेरनुभवात्‌ सिद्धयति ज्ञानबाध्यता ॥४६॥ 
जगत्‌ में ज्ञान वाध्यस्त असिद्ध है, अतः मिथ्यात्व नहीं हो सकता; इस शंका 
का उत्तर यह है कि अनुभव से तथा भ्रति से जगत्‌ में शानवाध्यता सिद्ध है ॥४९॥ 
समाधी यमिनो ब्रह्म साच्चात्कुवेन्ति तत्परम्‌ । 
न ज्ञगत्तन्न पश्यन्ति ज्ञानबाध्यं ततो जगत |४०॥ 
ज्ञानी संन्यासी महात्मा समाधि में परब्रह्म का साचात्कार करते हैँ (“यः 
साच्षातूकुरुते समाधिषु परं ब्रह्म? इत्यादि वचन में यह स्पष्ट है ) परंतु उस समय 
जगत्‌ को नहीं देखते । . अतएय जगत्‌ ज्ञानबाध्य सिद्ध होता हे ॥५०॥ 
नन्विन्द्रियाद्यमावेन समाधौ नेक्ष्यते जरत्‌ । 
न न्रह्मण्यावृतेभङ्ग किमथ चक्षुरादिकम्‌ । ५१॥ 
उपादानं प्रपश्यद्धिः कथं काय न दृश्यताम्‌ | 
म सृद किल पश्यद्धिघटस्तत्स्थो न चीक्ष्यते ॥५२॥ 
समाधि में जगत्‌ नहीं दीखता इसका अथ जगत्‌ बाधित हो गया ऐसा केसे 
बोल सकते हैं ! समाधिकाल में चल्लुरादि इन्द्रिय ही नहीं हैं अतः जगत्‌ नहीं. 
दीलता, न कि बाघ होने से । इस पूर्यपच्ष का उत्तर यह हे कि चल्ञुरादि इन्द्रिय 
तथा चित्तद्वत्ति घटादि के आवरण मंगार्थ हे । आवरण हमेशा चेतन्य का ही 
होता दै । घटाद्यवच्छिनचेतन्यावरण भंग होने पर चेतन्यस्फुरण होता है तब 
अवच्छेदक घटादि भी स्फुरित होते हें यह सिद्धान्त प्रक्रिया हे । समाधिकाल में 
अखण्डाकार बृत्ति से त्रहाचैतन्यावरण भंग हो गया | अब चल्नुरादि की जरूरत 
कहाँ रह गयी १! अब आगे सोचिये । उपादान कारण के दीखने पर कायं मी 
दीख़ना चाहिये । ऐसा कमी नहीं होता कि सामने घडा पड़ा हे उसका उपादान 
कारण मृत्तिका दख पड़ी और घट नहीं दीखा । प्रकृत में जगत्‌ का उपादान 
कारण ब्रह्म है । समाधि में त्रझ दीख पड़ा तो उसी में स्थित जगत्‌ क्‍यों नहीं 
दीखेगा १ अतः मानना ही पड़ेगा कि शान से बाधित होने ही के कारण समाधि 
में जगत्‌ नहीं दीखता ॥५१-५२॥ 
४ बाधितस्यालुबृत्या च शिष्यानुपद्शिद्‌ गुरुः । 
संस्कारादीक्ष्यते सवं व्युत्थितेन जगत्‌ किल ॥५३॥ 
समाधि आदि में सनैया बाधित होने पर भी प्रारब्ध प्रयुक्त लेशाविद्या 
संस्काराद्युदबोध से बाघितानुरचि होती हे । उस समय गुरु शिष्यों को उपदेश 
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भी करेगा । समाधि से व्युस्थित को जगत्‌ दीखता है यही इसमें दृदतर प्रमाण 
है । जगत्‌ का उपादान ब्रह्म है यह प्रथम मन्त्र व्याख्या में ही कह चुके हैं अतः 
यहां पुनः शास्राथे नहीं करते ॥५३॥ 

यत्राभूत्‌. सर्वमात्मेव तत्पश्येस्क्रेन क॑ त्विति । 

.. श्रुतिश्वध॒ जगतो बाघसस्य सर्वेस्थ भाषते ॥४४॥ 

, चयत्रवा अस्य स्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌ इत्यादि श्रुति भी जगत्‌ का | 
बाघ बताती है ॥५४।| 

व्यावहारिकसत्यत्वादू बाधितस्यानुवत्तनात्‌ । ` 

शिष्यं गुरुर्बाधयतीत्यत्र का नाम ते व्यथा ॥४५॥ 
__ सारांश यह कि सभी जीव परस्पर भिन्न हैं । जीव, भेद तथा जगत्‌ व्याव- 
हारिक सत्य हैं | सुख दुःखादि याहशसत्यपदवाच्य अन्य मानते हैं वैसा सत्यपद 
वाच्य है | अतएव मुसुल्नुता भी सिद्ध है। सत्यपदलक्ष्यार्थ पारमार्थिकसत्ता ब्रह्म- 
साच्चात्‌कारसमाधि में बाधित जगत्‌ में न होने से अस्मदीय पारिभाषिक मिथ्या भी 
है | गुरु जव समाधि से व्युत्थित होता है तब लेशाविद्या या संस्कार से बाधित 
जगदनुबृत्ति होने से शिष्य एवं तदीयदुःखादि के दीखने से उपदेश भी संभव भी 
“और सफल भी है। ऐसी स्थिति में गुरु शिष्य को प्रबोधित करता है इस अंश 
को.लेकर आप को कोन सी व्यथा हो रही है । पूर्व पक्षियों का आक्षेपादि 
सभी सिंद्धान्तानमिज्ञताप्रयुक्त है यह स्पष्ट है यही “का व्यथा? से सूचित करते हैं 
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उपाधिसद्सद्धावमुखेन प्रागुदीरितम्‌ । 
अधुना स्वेन रूपेण तत्त्वं व्यक्तमुदीयेते ॥१॥ 
तदेजति तन्नेति” इत्यादि उपाधि के सद्धाव और असद्धाव को लेकर 
पहले बताया । श्रब उसी तत्व का अपने स्वस्वरूप से वर्णन करने जा रहे हैं ।१| 
विरोधाभासरूपेण ब्रह्म निवेर्णितं पुरा। 
अधुना स्वेन रूपेण दृश्यतेडभ्रान्तबुद्धये ॥२॥ 
पहले चलता है नहीं चलता है इस प्रकार विरोघाभासरूप से ब्रह्म को 
दिखाया | स्वरूप से नहीं | कहीं डससे किसी को भ्रान्ति न हो जाय इसके लिये 
संप्रति ञ्रपने स्वरूप से ब्रह्म को श्रति दिखा रही है ॥२॥ ल्‍ 
, तर्व॑पदार्थरूपाभ्यां पूर्वं यदुपवर्णितम्‌ । 
संप्रति स्वेन रूपेण तद्भेदेन दुश्यते ॥३॥ 
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ईशावास्य में तत्यदार्थ के रूप में जिसका वर्णन किया और अनेजदेकं 
इत्यादि में त्वं पदार्थ के रूप में जिसका वर्णन किया उसका अपना स्वरूप जो 
झमेद ( तस्व॑पदाथमि३-श्रसि पदार्थ ) दै उस रूप से सप्रति वर्णन करते हैं ॥३॥ 
डक 
स॒ पयंगाच्छुक्रमकायपत्रण- 
मख्नाविर शुद्धमपापविद्वस्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू- | 
योथातथ्यतोर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 
वह आत्मा व्यापक है स्वयंज्योति, शरीर रहित, मणरहित स्नायुशत्य, शुद्ध, 
पापालित, सर्वदर्शी, सर्वेश्वर, सर्वोपरि स्वयंभू हे । उसने संवत्सरनामक नित्य 
भ्रजामतियो को चेसे जहां होता है वैसे नियतरूप से कार्य पदार्थों का विभाग करके 
दिया । झ्र्थात्‌ ग्रमुक समय के अमुक साधन से अप्तुक समय में अमुक फल 
होता दै इत्यादि नियत कर दिया | चेसे इस वषे में बीज लगाया तो दुसरे तीसरे 
वषं में पेड तैयार होता है चौथे वर्ष में फल लगता इत्यादि तथा इस जन्म में 
यागादि करने से मरणोत्तर स्वर्गादि प्राप्त होता हे इत्यादि ॥८॥ 
स पयंगात्‌ 
पर्यगात्‌ सवंग: सो5यमात्मा पूर्वोपदर्शितः | 
न॒हार्थातुभवस्तस्याउव्यापकत्वे समख्जसः ॥४॥ 
` मन्त्र में 'सः का अर्थ हुआ पूर्वदर्शित स्वात्मा, “पयंगात्‌? का अर्थ है-- 
सर्वगामी --व्यापक, आत्मा अव्यापक हो तो अर्थानुमव उपपन्न नहीं होता ।।४। 
चक्षुरादय्थंसंयोगे घटाद्याकारवृत्तितः । 
चैतन्यावृतिभद्जेंन घटादिस्फुरणं भवेत्‌ ॥५॥ 
नो चेत्तत्रात्मचैदन्यं कथंकारं घटः स्फुरेत्‌ 
अहं घटं प्रपश्यासीत्येतदात्मघटान्वयात्‌ ॥६॥ 
चक्तु आदि इन्द्रियों का विषयों के साथ संनिकर्ष होने पर घटाद्याकार चित्त- 
ृत्ति होती है । उस चित्तवृत्ति से घटावच्छि चैतन्य का आवरण अङ्ग होता हे 
तब उस अनाइत चैतन्य से घटस्फुरण होता है ( अर्थात्‌ आत्मचैतन्य सारे जगत्‌ में 
व्यापक है परन्तु आवरण उस पर पड़ा हुआ है। जहां चित्तइत्ति आ जाती है 
उतने अंश में आवरण दूर दो जाता दै तो उतने स्थान पर आत्मा प्रकाशित होता 
है तो उसी चैतन्यप्रकाश से उतने स्थानःकी वस्तु प्रकाशित होती है ) यदि 
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'घरादि स्थान में श्रात्मचैतन्य न हो तो घट का स्फुरण किस प्रकार हो। “मै 
घट को देख रहा हूँ?? यहाँ मेरा और घर का सम्बन्ध तो होना आवश्यक है | 
तन्नैजतीति नात्मायं घटादि प्रति गच्छति। 
पूर्वेसषेदिति प्राप्तिं. चक्ति व्यापकता ततः ॥७॥ 
यह माना जाय कि हमारे शरीर से निकल कर श्रन्तःकरण के साथ आत्मा 
भी घट तक जाता है तो “तन्नैजति? इस श्रुति से विरोध होगा । (पूर्वेम्षत्‌” से 
गासि बतायी भी गयी | अतः अन्ततः व्यापक ही मानना पड़ेगा ॥७॥ 
ननु चेदात्मचैतन्यं घटादौ स्फुरणान्सतम्‌ । 
अहं घटो मयि घटो घटे$हर्मित वा भवेत्‌ ।!८॥ 
पूवपच्ः--यदि घट के स्फुरण की अन्यथानुपपत्ति से घटादि में भी आत्म 
चैतन्य मानेंगे तो मैं घट हँ या मुझमे घट है या घट में में हूँ इन तीन में से एक 
प्रतीति अवश्य होगी ॥८॥ 
तन्नाहंकारचैतन्यमहंशब्देन भण्यते । 
यथासंस्कारमेचातः प्रत्ययः संप्रजायते ।।९।। 
यो मां पश्यति सर्वत्र सवै च मयि पश्यति। 
वासुदेवः, सर्वंसिति बस्तुतोऽस्ति त्रं सतम्‌ ॥१०॥ 
उत्तर :--'अहं? से अहंकारावच्छिन्न चैतन्य कहा जाता हे । शुद्ध चैतन्य 
में घटादि है | शुद्ध चेतन्य से घटस्फुरण होने पर व्यवहार जैसा संस्कार है वैसा 
. ही होगा । अर्थात्‌ चेतन्य का अहंकार के साथ तादात्म्य से और घटादि के साथ 
विषयविषयिमाव से अन्बित प्रत्यव तथा व्यवहार होगा । जो पूव में तीन आपत्ति- 
“में घट हूँ? इत्यादि दी वे तीनों ही शुद्ध चैतन्य को लेकर इष्ट हैं। अतएव 
गीता आदि मे-सवंत्र मुझे, और मुझ में सवै, सर्व मैं वासुदेव ही, इस प्रकार 
तीनों को स्वीकार किया ॥६-१०॥ : 


शक्र 
शुक्रसित्यादिकं क्लीबं लिङ्गव्यत्ययतः स्थितम्‌ | 
पुंसोपक्रमणात्‌ पुंसा कविरित्युपसंह्ृतेः ॥११॥ 
झुक्रम्‌ अकायम्‌ इत्यादि लिङ्गव्यत्यय है । अर्थात्‌ शुक्रः अकायः ऐसा पुलिंग 

समझना चाहिये | क्यों कि “स? ऐसा पुलिंग से उपक्रमण किया फिर कविः 
इत्यादि अन्त में भी पुंलिग प्रयोग किया ॥११॥ 

शुक्रः शुद्धप्रभोऽज्ञानाऽमिश्रो नित्यस्वयंप्रभः। . 

जाम्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादौ नित्यस्फुरणळच्षणः ॥१२॥ 
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चिया, 


शुचि धातुनिष्पन्न होने से पवित्र ज्योति ग्रथ निकलता हे | पवित्रता--शुद्धता 
यही कि वह अज्ञानव्यवहित नहीं; प्रकाशेकरस है | फलतः नित्यस्वयंप्रकाश 
है | जाग्रतू स्वप्न सुषुसि आदि स्थान तथा सवत्र वह नित्यस्फुरणरूपेण स्थित दै 


अश्चानावरणेऽप्येव बहिरथ5स्फुरन्नपि । 
अन्तः स्फुरत्यसो सर्वानज्ञातत्वेन भासयन्‌ ॥१३॥ 
ग्रज्ञानावरण से कचिद्‌ वहिःस्फुरणा न होने से अंदर वह स्वयंप्रकाश दै 
ओर श्रज्ञातत्वेन सवको प्रकाशित भी करता है ॥१३॥ 
सुप्तोत्थितो ह्यतो जूते नाहं किश्निद्वेद्षिम । 
बाह्यास्फूत्तः स्वप्रभत्वादज्ञातत्वेन भासनात्‌ ॥१४॥ 
अत एव सोकर उठा हुआ व्यक्ति बोलता है--मैं ने कुछ नहीं जाना | किंतु 
मैंने कुछ नहीं जाना इतना तो जाना, इस में "में? का स्वयंप्रकाशस्फुरण है । 
कुछ नहीं जाना से वाह्याउस्फूत्ति | किन्तु समी अज्ञात रहा यही कुछ नहीं जाना 
का अर्थ हे । अर्थात्‌ अजातत्वेन सबको जाना ॥१४॥ 
अकायस्‌ ० 
अकायो देहमिन्नः स इति केचित्मचक्षते । 
स्वप्ने स्थूळप्रतीतिने स्वप्रतीतिस्तु विद्य ते ।1१५॥ 
स्वाप्नं जाग्रति नावैति स्वं त्ववैति च जाग्रति। 
स्वज्ञाने सत्यपि स्थूछसूक्माद्यप्रत्ययादिति॥१६॥ 
अकाय शब्द का देहभिन्न अर्थ कुछ लोग करते हूँ | स्वम में जाग्रत्‌ शरीर 
की प्रतीति नहीं किन्तु अपनी प्रतीति होती है । यदि जाग्रत्‌ शरीर और स्व एक 
होता तो स्वकी प्रतीति होने से जाग्रत शरीर की भी प्रतीति होती | एवं जाग्रत्‌ 
में स्वभादिशरीर की प्रतीति नहीं होती, किन्तु स्वकी प्रतीत होती है | इससे निश्चित 
हे कि “स्व? भिन्न है और स्थूलादि शरीर भिन्न दै | यह शरीर भिन्न होने में 
हेतु है ॥१५-१६॥ 


अव्रणार्नाविरौ स्थूलं शुद्धशाब्द्श्च कारणम्‌। 
अपापेत्यादि सूक्ष्मं च विशेषेण निषिध्यति ॥१७॥ 
छब्रणम्‌ अस्नाविरं इन दो विशेषणो से स्थूल शरीर का शुद्ध से कारण 
शरीर का अपापविद्धं से सूक्ष्म शरीर का विशेष रूप से निषेध है | अर्थात्‌ अकःयं 
यह शरीर सामान्य निषेध कर उसी का विशेषेण निषेध अद्र्ण इत्यादि से किया । 
यट्ठा कायनिषेधः स्यादकायर्मित शब्दतः । 
कायवत्त्वनिषेधघः$ ` स्यादब्रणेत्याद्शिब्द्तः ॥१८॥ 
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अथवा अक्रायं से शरीरात्मक नहीं ऐसा निषेध किया और अव्रणं इत्यादि 
से शरीरवाला नहीं ऐवा निषेध किया ॥१८॥ 
भाष्ये त्वकायशब्देन सूक्ष्मवर्जितमी रितम्‌ । 
स्थूलकारणयोस्तूक्तो निषेधः पूर्वेचच्छ तौ ॥१९॥ 
घर्माधर्सावात्मनीति परभ्रान्तिनिवृत्तये । 
अपापविद्धमित्युक्तमिति गय्याख्योपलभ्यते ॥२०॥ 
भाष्य में ब्याख्या दूसरे ढंग से है। अकाय पद का सूद्रमशरीररहित ग्रथ 
' बताया । श्रत्रणं-अस्नाविरं से स्थूलशरीर रहित, शुद्धं से कारणशरीररहित | 
अपापविद्ध से सूच्मशरीर रहित अर्थ इसलिये नहीं कहा क्योंकि मीमांसक वैशेषि- 
कादि आत्मा में पुण्यपाप मानते हैं। अतः आपपविद्धं से सूक्ष्मशरीर की व्याइत्ति 
नहीं हो सकती । बल्कि आपपविद्धं से आत्मा में पुण्यपाप है इस परकीय भ्रान्ति 
का ही निरास करना अभीष्ट है ॥१९-२०॥ 


ननु चात्र बहुत्रीहेः$  कायवजितमुच्यते । 
कस्य तर्हि भवन्तीमे कायाः स्थूढादिलक्षणाः ॥२१॥ 
यदि कायसृषात्वेनाकायत्वमभिधीयते । 
अजगत्तहि वक्तव्यं सर्वस्यैव सृषास्वतः॥२२॥ 
पूरवपक्षः--यदि वहुत्रीहि करके शरीररहित श्रर्थ करते हूँ तो आखिर ये 
स्थूलादि शरीर हैं किस के ? यदि स्थूलादि शरीर मिथ्या होने से शरीर रहित 
कहते हैं तो जगद्रहित? ऐशा कहना चाहिये | सारा जगत्‌ ही मिथ्या दे ॥२१-२२॥ 
अत्रोच्यते प्राप्तमात्रनिषेधोऽत्र विधीयते | 
: शरीरवत्त्वं प्रत्यक्षात्‌ प्राप्तं देहीति वर्णनात्‌ ॥२३॥ 
उत्तर :--यहाँ श्रात्मस्वरूप वर्णन के लिये प्राप्तमात्र का निषेध किया जा 
रहा हे । शरीर सम्बन्ध प्रत्यक्षतः प्राप्त है में शरीरघारी हूँ चक्षुष्मान्‌ हूँ अशानी 
हूँ इत्यादि सबको अनुभव होता है। वैसे जगतूघारी हूँ. इस प्रकार किसी को 
अनुभव नहीं होता । शाज्रों में भी “शरीरस्थस्य देहिनः?? “शरीरत्वाय देहिनः? 
देही निस्यमवध्यः?? इत्यादि वर्णन से देहवच्त्व प्राप्त हे ॥२३॥ 
ईैशवर्णनमात्रऽत्राकायमित्याद्यसंगतम्‌ । 
झप्राप्तत्वारप्राप्तिसत््वे निषेधासंमवादिति॥२४॥ 
कुछ लोग यहाँ अकायं इत्यादि ईश्वरमात्र का वर्णन मानते हे । उनके मत 
में अकायं इत्यादि अप्राप्त निपरेष होने से अ्रसंगत होगा । क्योंकि ईश्वर का शरीर 
है या नहीं यह शास्त्र से ही श्रवगत करना होगा । शास्र ने ई&रशरीरवणेन 
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नहीं किया तो श्रग्रास निषेत्र यहाँ होगा | यस्य प्रथिवी शरीरं इत्यादि से जो लोग 
एथिवी ्रादि को ईश्वरशरीर मानते हैं उनके मत में निषेध संभव ही नहीं है । 
न च प्राकृतकायेन रह्वितोऽस्तीति सांप्रतम | 
प्राकुतत्वात्पुथिव्यादेलेक्षणाया: प्रसक्तितः ॥२५॥ 
प्रात शरीर रहित ऐसा अथ करना भी युक्त नहीं हे । कारण शरीररूपी 
एयिवी रादि प्राकृत है। और कायशब्द का प्राकतकाय श्र्थ लक्षणा से ही 
होगा । लक्षणा से तो कुछ मी अर्थ किया जा सकता दै | परन्तु वह गत्यन्तर होने 
पर मान्य नहीं होता ॥२५॥ 
अकायस्‌ 
लिन्नदेहविद्दीनत्वात्सुखदुःखादयः कुतः। 
आभासो5पि च सिथ्यैवेत्यकायमिति सूचितम्‌ ॥२६॥ 
लिङ्गदेह न होने से सुखदुःखादि भी आत्मा में नहीं यह सिद्ध होता है । 
ओर अंत एवं आभास लिङ्गशरीर युक्त होने से मिथ्या सूचित होता है ॥२६॥ 
नन्वामासमते बिम्ब प्रतिबिम्बं च सिद्यते। 
भागत्यागेन तत्त्यागाद्कायत्वं च युज्यते ॥२७॥ 
प्रतिविस्वसते बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बं न भिद्यते। 
अकायत्वं कथं तत्र कायसंश्लेषद्शंनात्‌॥२८॥। 
पूर्वपच्ञः--श्रामासवाद में 'श्रकायं' यह विशेषण उपयुक्त है । क्योंकि उस 
मत में विम्ब ओर प्रतिविम्ब भिन्न होता दै । प्रतिबिम्ब लिङ्गशरीर में पढ़ता है 
अतः (प्रतिविम्ब लिङ्गशरीरसम्बन्धित होने पर भी मिथ्या होने से भाग त्याग से 
उसका व्याग हो जाता है इसलिये श्रलिंगता संभव हे । परन्तु प्रतिबिम्बवादमत 
में बिम्ब से प्रतिबिम्ब भिन्न नहीं होता और मिथ्या भी नहीं होता उस मत में लिङ्ग 
शरीर सम्बन्ध स्पष्टतया होने से “श्रकायं? यह विशेषण कैसे संगत होगा | २७-२८ 
न, इत्वं प्रतिषिम्बत्वं छिङ्गोपाधिवशाद्यथा । 
शुद्धे प्रकल्प्यते तइल्लिङ्गवत््वं च कल्पितम्‌ ॥२६॥ 
उत्तर ;--प्रतिबिम्बवाद में लिङ्गशरीरोपाधि के कारण ब्रह्म में द्वित्व एवं विम्ब 
प्रतिबिम्ब भाव की कल्पना दै | वैसे लिङ्गशरीर सम्बन्ध की भी कल्पनामात्र है । 
` अन्नणम 
त्रणस्नावादिमित्स्थूलमतत्त्वाज्न हिज्ञाद्यद्‌ः | 
न तेन कमंसम्बन्धोऽप्यधिकारामिधोऽस्य हि ॥३०॥ 
त्रण स्नायु आदि स्थूल शरीर में होता है । उससे रहित होने से स्थूल शरीर 
वर्जित अतएव दिनत्वादि. धर्मशत्य हे । अधिकाराख्य कमेसम्बन्ध भी अतएव 
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नहीं है यह बात उपक्रम में बताया गया ॥३०॥ 
अच्छेद्यो$्यमदाह्यो$यं नायं हन्ति न हन्यते | 
आत्रणत्वोक्तितः सवमेतादृगिह सूचितम्‌ ॥३१॥ 
अत्रण कहकर अच्छेद्योड्यमदाह्मोड्य॑ इत्यादि नायं हन्ति न इन्यते इत्य!दि 
सभी सूचित होता है ।।३१॥ 





अर्नाविरम्‌ 
प्राणेन्द्रियादिसहिते जीवेऽपेते यथा तरोः। 
स्नावाशोषेण शुष्यन्ति शाखा नात्मा तथाविधः । ३२॥ 
प्राणेन्द्रियादिसहित जीव जब निकलता है तव स्नायु शोष होकर शाखा 
बृच्तादि सूख जाते हैं | परंतु आत्मा अस्नाविर होने से नहीं सूता ।।३२॥ 
शुद्ध न 
शुद्धमज्ञानरूपेण मलेन रहितं यतः। 
अज्ञानमपि सन्नेव कल्पितत्वान्निजात्मनि ।।३३।। . 
शुद्ध का अर्थ दै--श्रज्ञानरूपी मल से रहित । अज्ञान भी सत्‌ नहीं है, वह 
भी श्रात्मा में कल्पित है ॥३३॥ 
नन्वज्ञानं यदि भवेदज्ञानान्तरकल्पितम्‌ । 
अस्वस्थाद्यो दोषाः प्रसञ्येर॑स्तवेति चेत्‌ ॥३४॥ 
पूर्व पक्ष :--यदि ज्ञान कल्पित हे तो किस से! दूसरे श्रज्ञान से १ वह 
दुसरा भ्रश्ञान किंस से कल्पित है। यदि तीसरे से तो इस प्रकार अनवस्था होगी। 
न्नानादीदमज्ञानं स्वयं कल्पितमिष्यते । 
ज्ञानबाध्यत्वतः सिद्धा स्वय्रंकल्पिततास्य हि ।।३५। 
उत्तर ;--यह अज्ञान अनादि है कल्पितरूप से ही सिद्ध दै । अतएव स्वयं 
कल्पित माना जाता है । अनादिस्वात्‌ आत्माश्रय दोष नहीं है । श्रशान बाध्य होने 
से कल्पितता माननी ही होगी ॥३५॥ 
स्वयं श्वमांसं मलिनमात्मसूर्यो स्वयंप्रभौ । 
स्वयं पवित्रं गङ्गाम्भः स्वयंकल्पितकं तसः।३६।। 
पात्रादि शुनमांसस्पशं से अपवित्र होते हैं परंतु श्वमांस स्वयं अपवित्र है। 
सूये तथा आत्मा से वस्तु प्रकाशित होती है, परंतु सूर्य और आत्मा स्वयं प्रकाश 
हे । गङ्गाजल से अन्य वस्तु पवित्र होती है । गङ्गाजल स्वय पवित्र है । वैसे 
अज्ञान से प्रपञ्च कल्पित होता है परंतु अज्ञान स्वयं कल्पित है ॥३६॥ 
विज्ञानेन निवृत्तिहि कल्पितस्योपपद्यते। 
सिद्धं ज्ञाननिवत्त्य॑त्वमज्ञानस्य प्रमाणतः ॥३७॥ 
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श्ञाननिवत्त्यंत्व कल्पित में ही होता है । और शानेन ठु तदज्ञानं येषां नाशितं 
इत्यादि वचनों से तथा युक्ति अनुभब से भी ज्ञान श्ञाननिवर्च्य सिद्ध है । अतः 
कल्पित मानना पड़ेगा, अन्ततः स्वयं कल्पित ही सिद्ध होगा ॥३७॥ 
अपापचिद्धम्‌ 
अपापेत्यन्न पापेति धर्माधर्मोँ विवक्षितों। 
घसंस्यापि च पापत्वं पापहेतुतया स्थितम्‌ ॥३८॥ 
धर्मेणापि भवेज्जन्म जन्सन्यस्त्येव कमे च । 
सर्वारम्भा हि दोषेणोत्युक्तः कमे च दोषवत्‌ ॥३६॥ 
अपापविद्ध॑ यहां पाप पद से धर्म अधम दोनों विवक्षित हैं | घम भी पाप हेतु 
होने से पाप है | क्यों कि धर्म से मी जन्म होता है। अन्म होने पर कमें भी 
होगा | और “सर्बारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाइृताः? इस गीतावचन से कर्म 
मात्र में पाप दोष रहता ही है ॥३८-३६॥ 
तेनैव वचसा घमः स्वयमेव च दोषञ्चत्‌। 
तथा च पापरूपत्वं धर्मस्यापि ध्रुवं स्थितम्‌ ॥४०॥ 
धर्म जन्मान्तरीय पाप हेतु होने से पापशब्दलच्य है इतना ही नहीं, “सर्वा- 
रम्भा ही दोषेण? इत्यादि उक्त गीतावचन से स्वयं घर्म भी श्रारम्मात्मक होने से 
दोषयुक्त एबं पापरूप है ॥४०॥ - 
उपक्रान्तं न सुकृतं न दुष्कृतामिति श्रुतिः। 
परासृश्याह पाप्मानो निवत्तन्तेडत इत्यपि ॥४१॥ 
अह्दोरात्रजरासृत्युशोकास्तत्रो दिता अपि । 
पाप्मान इति भाष्योक्तेने विच्छिद्यान्बयो मतः ॥४२॥ 
छान्दोग्य में “न सुकृतं न दुष्कृतं सवं पाप्मानोऽतो निवत्तन्तेश इस प्रकार 
सुकृत दुष्क्ृत दोनों को पाप्मा पद से श्रनुबाद इसमें प्रमाण है | यद्यपि वहाँ पूरा 
मन्त्रांथ इस प्रकार है--अथ य आत्मा स सेतुः ` " नैनं सेतुमहोरात्रे तरतो 
न जरा न मृत्युनं शोको न सुकृत न दुष्कृतं सवे पाप्मानोऽतो निवतंन्तेश इसमें 
ऐसा भी अन्वय संभव हे-- अहोरात्र जरामृत्यु और शोक श्रात्मसेतु को प्राप्त नहीं 
होते एनं सव पाप उससे निवृत्त होते हैं | इस प्रकार पूर्वानुवाद किये बिना ही 
विच्छिद्यान्यय हे तथापि भाष्य में “अहोरात्राद्या उक्ता श्रतुक्ताानये सवे पाप्मान 
उच्यन्ते’? इस प्रकार सरवे पाप्मानः को डक्तानुक्तानुवाद ही बताया । अदोरात्रादि 
कैसे पापरूप हैं इसका उत्तर “पाप्मकार्याणां” इस आनन्दगिरि टीका में सूचित 
हुआ है । बिच्डिद्यान्वय मानने पर “न दुष्कृतंः से गताथ होने से सर्वे पाप्मान 
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इत्यादि अंश की व्यर्थता स्पष्ट है ॥४१-४२॥ 
पुण्यपापादिक सवे लिङ्ग एव न चात्सनि। 
जरासृत्युजनुःशोकप्रश्वतित्व ततो न हि ॥४३॥ 
पुण्यपापादि सभी लिंगशरीर में ही हैं, श्रात्मा में नहीं, अतएव उसके कार्य 
उक्त मन्त्र में उक्त तथा अ्रनुक्त जरा मरण जन्म शोकादि कोई भी आत्मा में 


नहीं है ॥४३॥ हे 
ननु नैव जडः कत्ताऽकत्तुः पुण्यादिक कथम्‌ । 


कत्ता शाखार्थेबत्त्वात्स ततः पुण्यादि तस्य हि ॥४४॥ 
पूर्व पक्त:--जड कर्त्ता नहीं होता । अकर्ता श्रन्तः्करणादि में तब पुण्य पाप 
कैसे १ “कत्ता शास्त्रार्थवस्वातः इस अधिकरण में आत्मा को कर्ता बताया है । 
शत; पुण्य पाप मी श्रात्मा में ही होना चाहिये ॥४४॥ 
सैनं तदीयसांनिध्यादकत्तुर्राप कत्तु ता। 
आसासस्यैव शाखार्थेवत्त्वात्कचू स्वझुच्यते ॥४५॥ 
उत्तर :--ग्रात्मा के सानिध्य से शरकर्ता मी अन्तःकरणादि में कत्त त्व आता 
है जेते, अयस्कान्त मणि के सानिध्य से लोहे में क्रिया होती हे । “कर्ता 
शास्रार्थवत्त्वात? यहाँ आमास को कर्ता बताया, सादी को नहीं । 
तत्राप्युपाधितोडविद्याप्रत्युपस्थापितें सतम्‌। 
यथा च तच्षोभयथेत्यत्न तञ्च प्रदर्शितम्‌ ॥४६॥ 
झामासरूपी जीवत्मा में भी उपाधि के कारण आविधिक कत्तृत्व ही है । 
“यथा च तक्षोभयथा?? इस अधिकरण में यह स्पष्ट किया है ॥४६॥ 
बुद्धेमंहणशक्ती द्वे स्वच्छास्वच्छात्सिके मते । 
. आत्माभासादू भवेत्स्वच्छे ज्ञानमन्यन्न च क्रिया ॥४७॥ 
विद्युतः किल्ल सम्बन्धादू व्यजने जायते क्रिया । 
बत्तिकायां प्रकाशश्च तद्ठद्त्रापि बुध्यताम्‌ ॥४८॥ 
बुद्धि में दो ग्रहणशक्तियाँ हैँ । एक स्वच्छ और दूसरी अस्वच्छ है। स्वच्छ 
में चिख्रतिविम्ब से ज्ञान होता दे । अस्वच्छ में क्रिया होती है । जेठे बिजली के 
सानिध्य से पंखे में क्रिया होती हे और बल्ब में प्रकाश होता दे ।|४७-४८॥ 
ननु कचपद्‌ं सः स्यात्पूर्वोक्तेकत्वदश्येसौ । 
शुक्रमित्यादि कमे स्यात्‌ पर्यंगादू गच्छतीश्वरम्‌ ॥४९॥ 
पूर्वपक्ष :--“स पयंगाच्छु्न? यहां सः वह पूर्वोक्त एकत्वदर्शी शुक्रादिरूप 
ब्रह्म को प्राप्त होता है इस प्रकार श्रन्वय संभव दै | तब नपु सक का पुर्लिङ्ग 
परिणाम क्यों माना ॥४९॥ 1 
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न प्राप्यप्राप्ठभावो हि क्वेते सत्येव युज्यते। 
आत्मैवेक्येक्षिणो यस्य ट्वेतं तस्य क विद्यते ॥५०॥ 

उत्तर :--प्राप्यप्रापकमाव तो दवत में होता हे । एकत्वमनुपश्यतः आसमैवाभूत्‌ 

ऐसा जिसके लिये कहा उसको द्वेत कहां रहता है ॥५०॥ 
शोकमोहदप्रतिक्षेपे पुरुषाथेसमापनात्‌ । 
निजानन्दातिरिक्त॑ किं प्राप्तव्यमवशिष्यते ॥५१॥ 
स्वानन्दलक्षणं चेत्ततप्राप्तिः स्यादौपचारिकी । 
घट्टकुट्यां प्रभातेन व्यथा स्थात्कसेकत्त्‌ ता ॥५२॥ ` 

“तत्र को मोहः कः शोकः? इस प्रकार शोकमोहनिर्शत्त होने पर पुरुषाथे 
समास हो जाता है | फिर स पयंगात्‌ से स्वात्मानन्दातिरिक्त कोन सी वस्तु प्राप्त 
व्यतया अवशिष्ट बतायी जा रही है | यदि कहें कि स्वात्मानन्द प्राप्ति ही स पर्यगात्‌ 
में कहा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ शुक्रं इत्यादि प्रसव्य आत्मानन्द 
का स्वरूप हुआ । परंतु ग्रात्मा स्वयं प्राप्त होने से उसकी प्राप्ति औपचारिक ही 
होगी । शब्दान्तर से कहो तो 'स से उक्त आत्मा का ही स्वरूपवर्णन शुक्र 
इत्याद से किया । यह तो घझ्कुटीप्रभातशृत्तान्त हुआ | तब कत्त कर्मभावा- 
नुसन्धान क्लेश के बिना लिङ्ग व्यत्यय से आत्मस्वरूप वर्णन ही क्यों नहीं मानते । 

विशेष्यपद्राहित्याद््याह्ायं च ते भवेत्‌ । 
कविरित्यादिपा्थेक्यमपि चात्रासमञ्जसम्‌ ॥५३॥ 

स शुक्रादिरूपं पर्यगात्‌ यहां शुक्रादिरूपं पयंगात्‌ यहाँ शुक्रादि क्या १ 
विशेष्य वाचक पद न होने से उसका अध्याहार करना पड़ेगा । फिर कचिमंनीषी 
इत्यादि कुछ त्रिशेषण कर्ता के साथ जोड़ना विमा मतलब होगा | कविः इत्यादि 
का ईश्वरार्थ पत्त में विना प्रसंग ही जीव से तुरंत ईश्वर में कूदना होगा ॥५२॥ 


कविः 
क्रान्तदर्शी कविद्रेष्टा नान्योऽतोऽस्तीति सबेहकू | 
सवेदादात्म्यतः सवद्रष्ट त्वसुपपद्यते ॥५४॥ 


कवि का क्रान्तदर्शी-सर्वद्रष्टा अर्थ है। नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा यह श्रुति 
कहती है कि कोई दूसरा द्रष्टा नहीं है। चैतन्य व्यापक होने से सर्वसंबन्धी हे 
अतः सर्वद्रष्टा हो सकता है ॥५४॥ 
विंषयत्व॑ हि तादात्म्यमनाइतचितो भवेत्‌ । 
नित्यानावतचिद्रूपः सवं द्र्टे्वरस्ततः ॥५५॥ 
नैयायिक्रादि मत में विषयता एक सम्बन्ध विशेष है | परंतु वेदान्तमत में 
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झनावृतचित्तादास्य ही विषयता है | इश्वरवैतन्य नित्य अनाइतचिद्रप होने से 
वह सवेद्रष्टा हे ॥५५॥ | 

वत्त्यानावृतचैतन्यं शारीरस्य घटादिषु। 

स्वतोऽनाव्रृतचैतन्यमीःश्वरस्य घटादिषु ॥५६॥ 

जीवात्मा का घटादि में दृच्यनाइतचैतन्यतादात्य है और ईश्वर का स्वतः 
झनाइतचेतन्यतादात्म्य है ॥५६॥। 
मनीषी 


मनीषी सनसोऽपीषी सर्वज्ञः सकलेश्वरः । 
सर्वाणि ज्ञानक्माणि प्रयोजयति यन्मनः ॥५७॥ 
मन के भी वह प्रेरयिता है । अतएव सर्वज्ञ तथा सवेश्वर है | क्योंकि मन 
ही समस्त शान एवं कर्मों का प्रयोजक है ॥५७।। 
बासनासमुदायं हि सन आहुर्मेनीषिणः। 
यत्सबैवासनायुक्तं तां सायां जगदुबुधाः ॥५८॥ 
वासनासमुदाय ही मन है और जो अर्ववासनायुक्त है वही माया है ऐसा 
विद्वानों ने पंचदशी आदि में कहा है ॥५८॥ 
सायायां भूतवस्तूनि वत्तेन्ते वासनात्मा । 
भविष्याणि च सर्वाणि तथा सत्कायंवादिनाम्‌ ॥५९॥ 
माया में भूतवस्तु सभी संस्कार रूप से रहते हैं तथा भविष्य वस्तु भी संस्कार 
रूप से रहते हैं | क्यों कि हम सत्कार्यवादी हैं ॥५६॥ 
असत्क्रायंसतं सम्यग्‌ भञ्जयामास भाष्यकृत्‌ । 
बृहदारण्यके भाष्ये तस्मात्तठुपपद्यते ॥६०॥ 
बृहदारण्यक भाष्य में अ्रसत्कायेवाद निराकरण सम्यक किया है ॥६०॥ 
न चानिवेचनीयत्वं सिद्धान्तेऽभ्युपगम्यते । 
कथं सत्कार्येवादित्वं भवतामिति सांप्रतम्‌ ॥६१॥ 
सत्यं विषमसत्तायां सर्वानिवेचनीयता | 
समसत्ताकहेतौ तु सदि सन्‌ हि घटो मतः ॥६२॥ 
पूर्वपक्ष :--आप का अनिवंचनीयताबाद सिद्धान्त है। सतूकार्यवाद 
कैसा £ समाधान विषमता से अनिवचनीयतावाद है । जैसे रज्जु में सपं तथा 
परमात्मा में जगत्‌ । परन्तु समसत्ता में मिट्टी में घट सत्‌ ही है ॥६१-६२॥ 
झस्त्वनिवेचनीयत्वं तथापि न वचःक्षतिः | 
बासनात्मतया हेतौ कार्यसत्त्वं न तद्रिपुः ॥६३॥ 
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ओर मृत्तिका में भिन्नामिन्नत्वादि रूपेण अनिवं वनीय मान लेनेपर मी पूर्वोक्तः 
वचन की चृति नहीं है ।. वासनारूप से कारण में काय रहे. और -अनिवंचनीय 
भी हो इसमें क्या विरोध है ६३॥ : ॒ रू 
इत्थं भूवभविष्याणां मायायां वासनात्सना । 
स्वात्मना वत्तेमानानां सत्त्वात्सवेज्ञते पितुः !।1६४॥ 
इस प्रकार भूत और भविष्य वस्तु माया में वासनारूप से हैं .और वत्तैमान 
वस्तु स्वरूप से हैं अतएव मनःसमुदाय माया के इषिता परमेश्वर में सवज्ञता 
स्पष्ट हे ॥६४॥ 
सृजत्यवति हन्त्येतद्‌ विश्वं मायावशात्‌ पुमान्‌ | . 
सर्वेखरत्वमप्येचं तस्य सिद्धं सनीषिणः ॥६५॥ 
माया से ही परमेश्वर जगत्‌ की सृष्टि स्थिति संहार करते हैं | अतएव मतीषी 
की सर्वेश्वरता भी स्फुट है ॥६५॥ 





परिभूः 
भवत्युपरि सर्वेषां परिभूः स निगद्यते । 
पारमार्थिकसत्तेवोपरिसत्त! परात्सनि ॥६६॥ 
उपरि भर्वात इस अथ में परिभूशब्द है । सर्वोपरि सत्ता-परमार्थिक सत्ता . 
परमात्मा में है, अतः वह परिभू है ॥६६॥ 
न्रिकालाबाधिता सत्ता प्रोच्यते पारमार्थिकी । 
तदधीना च सर्वस्य सत्ता विश्वस्य संसता ॥६७॥ - 
त्रिकालाबाधित सत्ता ही पारमार्थिक सत्ता है। समस्त विश्व की सत्ता , 
तदधीन है ॥६७॥ क 
घटादिसत्ता सोपाधितत्सत्तेब न चापरा। ` 
उपाध्यतु विधाय्यूश्वीघोभावो भणितो बुधैः ॥६॥, 
घटादि की सत्ता घटाद्युपहित परमात्मतत्ता ही दै दूधरी नहीं । उपाधि के 
अनुसार सत्ता में ऊध्व अवः भाव दै। जैते शुक्तिरजत उपाधि हो तो सर्वाघः 
प्रतिमासिक सत्ता है | घटादिव्यावहारिक उपाधि होते पर उके व्यावहारिक , 
सत्ता दै । और प्रतिभातिकत्वादिप्रयोजक उपाधि के अमात्र में सर्दोर्ध्ध पारमार्थिक `` 


सत्ता है ॥६८॥ ४ 

विशिष्टशुद्धयोर्भेदाद्वदेनेषा प्रतीयते । 
शुद्धाघीन विशिष्टं दीत्यधीनत्व॑ च युज्यते ॥२६॥ 

विशिष्ट और शुद्ध भिन्न होने से सत्तामेद की प्रतीति है। ओर विशिष्ट शुद्धा- : 


७ ° - 
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घीन होने से शुद्ध के उपरिभाव और विशिष्ट में अधीनभाव भी युक्तियुक्त है । 

: परे तु त्रिविधा सत्ता प्रथमा ` पारमार्थिकी । 
व्यावहारिक्यथान्या स्यात्ततीया प्रातिभासिकी ॥७०॥ 
भ्रेष्ठत्वात्पारमार्थिक्या उपरिंत्वं च युञ्यते। 
स्वाम्यर्थवस्प्रयुक्तोऽयं भ्ेष्ठार्थेऽप्युपरियतः॥७१॥ 

अन्य विदन्‌ तीन सत्ताश्रों को एथक्‌ ही मानते हें । प्रथम पारमायिकी 
दवितीय व्यावहारिकी तृतीय प्रातिभासिकी । पारमार्थिक सत्ता श्रेष्ट होने से उपरि 
हे । उपरि शब्द स्वामी अर्थ में जैसे श्रेष्ठाथ में भी प्रयुक्त होता है । सैनिक मन्त्री 
आदि सब के ऊपर राजा यहां सवा स्वामी या सर्वशासक अथे है जिसके अधीन 
अन्य सब है । सौन्दये में सर्वोपरि लक्ष्मी है इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ अर्थ हे ॥७१॥ 
७ ४ स्वयंभूः 
अन्यानपेक्षसत्ताकः स्वयंभूयो भवेत्‌ स्वयम्‌ । 
रुवयंप्रकाशवद्‌ ब्रह्म॒ स्त्रयंसत्ताकभिष्यते ॥७२॥ 
अन्यनिरपेज्ञा जिसकी सत्ता हो उस को स्वयंभू | कहते हैं ब्रह्म जेते स्वयं- 
प्रकाश है वैसे स्वयंसत्ताक भी हे ॥७२॥ 
स॒दपेक्षा भवेत्‌ कार्यंघटसत्ता न संशयः। 
ब्र नाम सदेवेदमसतः सद्भवे कथम्‌ ॥७३॥ 
` घट कार्य है अतएव घटसत्ता मृदपेक्ष है । क्यों कि कार्यसंत्ता कारणसापेच् 
होती है । ब्रह्म तो सतू को ही कहते हैं । उसका भी कोई कारण होगा तो उछ 
कारण काल में कार्य नहीं रहा ऐसा मानना होगा । “तत्‌ नहीं रहा? का अर्थ दै 
असत्‌ | असत्‌ से मला सत्‌ केसे होगा । अतः ब्रह्म निरपेक्षसत्ताक है ॥७३॥ 
येषामुपरि स यश्चोपरि वितिष्ठते । 
स्वयमेव भवेत्सन॑ स्वयंभूस्तेन कीत्तितः ॥७४॥ 
अथवा स्वयमेव ऊपर भी और स्वयमेव नीचे भी अर्थात्‌ कार्यकारणाकार 
से स्वयमेव ब्रह्म ही होता हे अतः स्वयंभू है ।।७४॥ 
अहिकुए्डलवत्सवं स्वयमेव भवत्यसौ | 
थ्येयो ध्याता च गन्तव्यो गन्तैवं शिष्यञ्चासकौ ॥७५॥ 
“उभयब्यपदेशत््वहिकुरडलव॒त्‌? इम न्याय से ध्याता तथा ध्येय, गन्तव्य तथा 
गन्ता, शासनीयःतथा शासक आदि सभी. रूप में स्वयमेव परमेश्वर ही भेद्व्यदेश 
थाले होते दें । जेते सर्प ही कुण्डलाकार होकर कुण्डली होता हे ॥७५॥ 
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याथातथ्यप 
यस्मिन्‌ काले यथा ह्यर्थस्तथा तत्र भवेदिति। 
याथातथ्येन सर्वार्थान्‌ समाभ्यो ब्यभ जद्विमुः ॥७६॥ 
यथा तथा भावो यथांतथ्यं ऐसा विग्रह है | जिस काल में जैता अर्थ होता दै 
वैसा उस समय में हो इसके लिये परमेश्वर ने समस्त कार्य पदार्थों को संवत्सरा- 
त्मक प्रजापतियों को विभाग कर दिया ॥७६॥ 
प्रजापतय एवात्र संधत्सरपदाः. समाः। 
फळसाधनकर्साोखि विभक्तानि समासु हि. ॥७७॥ 
यहां “समाः से संवत्सर नामक प्रजापतियों का ग्रहण हे | संवत्सरो में ही 
फल, साधन एवं कर्म रूपी ग्रर्थो का विभजन है ॥७७॥ 
ये हि दुर्मतिदुन्दुभ्याद्याख्यसंबत्सराः स्मृताः । 
प्रजापतय उच्यन्ते शाश्वता एव ते सताः॥७८॥ 
जो आजकल दुर्मति दुन्दुभी आदि नाम वाले संवत्सर चल रहे हैं वे प्रजा- 
पति हैं शाश्वत हैं ॥७८॥ 
स्थित्वा ह्येकैकवर्ष ते निवृत्त्य स्वाधिकारतः। 
काळान्तरे प्रवत्तन्ते पुनस्ते तेन झाश्वताः॥७६॥। 

. दुन्दुभी आदि प्रजापति एक-एक वर्ष रहकर अपने . अधिकार से निवृत्त 
होते हैं । फिर कालान्तर में अपना समय आता है वो अधिकार पर आते हैं 
( अनेक वर्षों में फिर उन्हीं का टरन आता हे) अत एव ये निस्य हैं | 

कर्षेणं प्रथमं जातं चपनं च ततः परम्‌। _ 
फलं पश्चादिदं लोके काले नियतसीक्ष्यते ॥८०॥ 
प्रथम कर्षण (इल चलाना ) हुआ । आवण में वपन हुआ भाद्रपदादि में 
में फत्न हुआ यह सव कालनियत प्रत्यक्ष है ॥८०॥ 
स्वरायागादयश्चैवं . कालेषु नियतेषु हि! 
प्रबत्तन्ते ततोऽरथीनां काले विभजनं सतम्‌ ॥८१॥ . 
इसी प्रकार स्वर्ग यागादि भी नियत काल में ही होता हे | ( याग इस 
जन्म समय में, जम्मान्तर में सगे इत्यादि ) अतः अर्थों का काल में विभाग 
झभिमत है ॥८१॥ RE | सि वाय 
न्वश्चिन्यादयो नित्यास्तथा ` प्रातपदाद्यः 
नन सते हि ताद्यापि कथं नोक्ता इददेति .चेत.॥८२॥, . .. 
संबत्सरोऽजायतेति . ` नियन्द्विघया श्रुतिः। _. 
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संवत्सर निगद्रति यथाश्रत्यवबुध्यताम्‌ ॥८श॥ 
अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र प्रतिपत द्वितीया आदि तिथि ये भी आवत्तमान 
होने से निस्य. हैं |. श्रति ने उनको क्‍यों नहीं कहा १ इस प्रश्न का उत्तर यह कि 
:ततः संवत्सरोऽजञ'्यत इत्यादि श्रुति में नियन्ता प्रजापति के रूप में संवत्सर का 
. ही जन्म बताया । अतः इस बात को श्रति के आधार पर ही समझना होगा ॥ 
नन्वजायत रात्रीति रात्रिश्च श्रुतिभाषिता। 
सत्यं नियन्ठुरूपेण . सवत्रेव समाः श्रताः ॥८४॥ 
यद्यपि “ततो रात्र्यजञायत' इस प्रकार रात्रि आदि को भी श्रुति में बताया 
हे । .तथापि अर्थनियन्ता के रूप में बहुत स्थलों में संवत्सर प्रजापति का ही 
श्रतियो में उल्लेख है ॥८४॥ 
ननु नाशवतां नेव .दिनानासंशिसंभवः | 
कथं संवत्सराख्योऽयमेको नाम प्रजापतिः ॥८५॥ 
- नं. च व च्यमनित्यानां वर्णानां संहृतियेथा । 
` -वाक्यमेकं भवेद्‌ बोधजनक तद्ठद्त्र हि ॥८६॥ 
यत्तत्तदणंसंस्कारसहिता यान्त्यचणेधीः । 
बोधिका सैव संप्रोक्ता तार्किकैर्नाच्तरत्रजः ॥८७।। 
__ पूवप्तः--संवत्सर का अर्थ हे तीन सौ पेँसठ दिन | उनका एक साथ पैदा 
_ होना असंभव है। अत एव उनसे एक अवयवी भी नहीं हो सकता | तब संवत्सर 
नाम का प्रजापति कैसा १ यदि कहें कि वणे कण-कण नष्ट होता गया फिर 
भी अनेक वर्ण मिलकर एक वाक्य बनता है | वैसे नाशवान्‌ दिनों से सवत्सर 
बन सकता दै, तो उस पर' वक्तव्य यही हे कि नैयायिक लोग तत्तद्वर्ण के नष्ट 
होने .से तत्तद्णंश्रनणजनितसंस्क्रारवहृङृत अन्तिम वर्णज्ञान ही बोधकारण 
'मानते हैँ, न कि वर्णसमुदाय ॥८५-८७॥ 
किं च वर्षोन्तदिवसध्वंसे ध्वंसात्‌ कथं खलु | 
संवत्सरस्य नित्यत्वं संभवेदिति चेन्न तत्‌ ॥८८॥ 
दूसरी बात वर्ष क अन्तिम दिन का ध्वंस हुश्रां तो वर्ष का भी ६दस निश्चित 
है | तब वह शाश्वत कैसे १ ॥८८॥ 
संवत्सराभिमानिन्यो देवता एव शाश्वताः। 
नियासकतया प्रोक्ता इति नेवास्त्यसंगतिः [८६॥ , 
उत्तर:--संवंत्सरसमय विनाशी होने पर भी संवत्सराभिमानी देवता यहां 
प्रजापति. पद से विवक्षित है और वे नित्य हैँ ।।८६॥। 
सनु तद्देहकाळस्यानित्यत्वाच्छाशवताः कथम्‌ । 
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अन्यथा शाश्वता जीवा अपि किं चु विशेषणात्‌ ॥६०॥ 
पृवपन्तः—संत्रत्सर प्रजापतियों का शरीर एक वप समय हुआ । शरीर 
नष्ट होने से प्रजापति शाश्वत कैमे १ चैतन्य शाश्वत है कहो तो जीवञ्चैतन्य भी 
शाश्वत है, शाश्‍्त्रतीम्पः यह विशेषण व्यर्थे ही होगा |।६०॥ 
अत्रोच्यते देवता सा समत्वं लभते तु या। 
न त्वहंत्वं शरीरादावनुआश्य धिकारसत्‌ ॥६१॥ -- 
उत्तर :--देवता उसको कहते हैं जो ममत्वाभिमान तो शरीरादि में करता 
है किन्तु अहंस्वाभिमान नहीं | शरीरादि उनके अनुग्राह्य हैं । वे अधिकारवाले 
होते हैँ | यथा हस्त का देवता इन्द्र इसका श्रथं यह कि हस्त में इन्द्र ममत्व 
करता है । हस्त अ्रनुग्राह्म है | इन्द्र अधिकारवान्‌ हे । परंतु हस्त को “यह मैं? 
करके अभिमान नहीं करता ॥६ १॥ 


अहंत्वाध्यासशून्यत्वान्नेच तदूदुःखदुःखिता । 
ग्रहंत्याध्यास नहीं होता इसलिये हस्तादि के दुःख से इन्द्र दुःखी नहीं होता । 
जैसे पुत्र को चोट लगती है तो उसका दर्द ममत्व करने वाले भी पिता में नहीं 
आता | कारण उसमें अहंस्वाध्यास नहीं है । निज शरीर में श्रहुंखाध्यास है श्रतः 
उसके दुःख से स्वयं दुःखी होता है | 
देहव्यावचेनायैव झाश्वतीभ्यो विशेषणम्‌ ॥६२॥ 
शाश्वतीभ्यः यह विशेषण देह की व्यावृत्ति के लिये है | अर्थात्‌ कालात्मक 
संवत्सर की व्याबृत्ति के लिये दै ॥६२॥ 
अनन्तवत्सराथौय चकारार्थोन्मद्देशवरः ।' 
इत्याद्यथस्तु वैयथ्यीत्समाइव्द्स्य नेष्यते ॥६३॥ 
शाश्‍वताय चिरार्थायेव्युक्ताबुक्ताथलाभतः। 
समाः संवत्सराख्यानप्रजापत्यथेकं पदम्‌ !1६४॥ 
अनन्तकालपर्यन्तस्थायी नाथश्च कञ्चन | 
विहितः परमेशित्रा जन्यस्यानिव्यता यतः ॥६४॥| 
कुछ लोगों ने यहां व्याख्या की है--अनन्त वर्षों के लिये--प्राणिभोगाथ 
परमेश्वर ने पदार्थों को बनाया | परंतु उस व्याख्या में संवत्सरशब्द व्यर्थ हे | 
शाश्रताय कहने ही से उक्ताथे लाम होता .है। और अनन्तवर्षफ्यन्तस्थायी 
पदार्थ प्रसिद्ध है | क्योकि जो उत्पन होता है वह नष्ट भी होता है । 'ग्राका- 
शादि अनुत्पन्न शाश्‍वत मानेंगे तो व्यद्घात्‌ यह विशेषण नहीं लगेगा | 
युगपच्चैव नैवार्थान्‌ विधाय स्वपितीशवरः। 


[१०२] ईशावास्योपनिषद्धाष्यवातिकम्‌ [ अमो 
अ ओ 


प्रतिक्षणाथेजनुष ईशाधीनस्य दर्शनात ॥६६॥ 

यदि प्रक्ृतिरेवेदं जनुरद्य प्रयोजयेत्‌ । 

अनादिसिद्धा सा नूनमीशमेव चिसजेयेत्‌ ॥९७॥ 

अनन्तकाल के लिये पदार्थों को अमी से या पूर्व ही बना डाला तो फिर. 

बाद में वह ईश्वर क्या करता है ? सो जाता है क्या! प्रतिक्षण पदाथों का 
जन्म देखने में आता है | वह इश्वराधीन ही मानना पड़ेगा तब अनन्त काल 
के लिये पदार्थों को बना छोड़ा नहीं । यदि यह कहें कि एक वार. इंदवर ने वना 
डाला । बाद में प्रकृति स्वयं बनाती रहेगी । जैसे एक बार गाड़ी को धक्का दिया 
तो फिर बहुत दूर तक गाड़ी अपने आप चलती रहेगी तो उस पर वक्तब्य यह हे 
कि तव वह प्रकृति ईश्वर का ही विसजंन कर डालेगी | यदि संसार और 
प्रकृति सादि होते तो परमेश्वर के प्राथमिक धक्के की जरूरत रहती । परन्तु 
प्रकृति तथा संसार अनादि होने से स्वयमेव प्रकृति से सृष्टि होती रहती । श्रादि 
सृष्टि में समीक्ष्यकारिता है तो आज की सृष्टि में भी समीक्ष्यकारिता है | श्रतः अन- 
न्तकाल के लिये भोग्यपदार्थों को बना डाला ऐसी व्याख्या असंगत है ॥६६-६७॥ 

प्रजापतय एबातः ससाशब्द्विवक्षिताः । 

शत समा इति प्रोक्तसंवत्सरनियामकाः ॥६८। 

इसलिये यहां समा शब्द ते प्रजापति ही विवक्षित हैं। सो भी “जिजी- 

विषेच्छतं समाः? इस प्रकार पहले कहे गये संवत्सर ही के नियामक समभने 
चाहिये । न कि पूरे कल्प के अधिपति प्रजापति | अतएव “समाभ्यः? यह बहु- 
वचन भो सुगमतया समझ में आता है। अन्यथा संवत्सर नाम के कितने प्रजा- 
पति कहाँ कहाँ रहते हैं इत्यादि वातों को लेकर अज्ञान ही छाया रहेगा ॥६८॥ 


इत्यष्टमसन्त्रभाष्यवार्तिकम्‌ 
इति भ्रीमजयमडूलाचायेविरचिते ईशावास्यभाष्यवात्तिके प्रथमं ब्रह्मविद्याप्रकरणम | 
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दुर्वीरःखर्वेगवीदितवुधरजनतातुलवातूळवेगो, 
निर्बीधागाधवोधासृतकिरणसमुन्मेपदुग्धान्युराशिः । 
निष्प्रत्यूह, प्रसपेद्वददवद्द्दनोदूभूतरुतापमेघो, 
जागत्ति स्फीतकीत्तिजगति यतिपतिः शंकराचार्य ब्यः ॥ (माधव) 








श्छु 





इशावास्योपनिषद्भाष्यस्‌ 
` झानन्दगिरीयटीकया 
जयमङ्गलाचाये ( स्वामी काशिकानन्द ) कृत 


विवरणेन च सहितम्‌ 


& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ के 
कवलितभुवनः प्रवृढतुन्द-व्यवधिनिलीनपदो5नवेच्यमार्गः | 
विकटपथगतिमु'हुः स्खलन्नः करिवदनो दिशतात्कराबलम्बम ॥ १ ॥ 
येनैकेन चराचराव्मकमिदं व्याप्त ज्ञगदूव्यापिना 
देवा नैव यमाझुवन्‌ यदपहा लोकानसुर्यान, ययुः। 


पश्यन्तो,खिलशोकमोइकलिलात्तेरुयमेव प्रभु 
तँ बन्दे परमेश्वर विभत्रवे प्राणोऽपि यस्मिन्नपः ॥ २॥ 





भुवनमेवाण्डाकारं ब्रह्माण्डमस्य मोदकं तत्‌ कवलितवतो मोदकं भुक्तवतो 
गणेशस्य तुन्द एवं प्रद्धो यतुन्दाघः पादौ न हश्येते.मागेश्च। विकठपथे चायं ; 
गच्छतीति मुहुःस्थलत्पादोसी पमाडस्खलनाय करावलम्बं दद्यादिति विरोघाभासः। 
अथ च यस्य ब्रह्म चचत्रं चोमे मत्रत झोदन इति श्रतेः कबलितभुवनः तुन्दवख- 
चर्धमानवासनाशयेन यसर्द यदीयस्त्ररूपं व्यवहितं किंच दद्षिणोत्तरमार्गणाग 


म्योऽसाविस्मादिरर्थः ॥१॥ 
. बइलिङ्ोपादानं येने 

जते प्राणोऽपीति। सूत्रात्मनोऽप्् 

प्रयोजकर्त नितराम्‌ ॥२॥ 


केनेत्यादि । यदित्यस्यासः व्यासँव्यापिनेति च । विभ- 
रम्मो यस्मिन्‌, सति भवति तस्य मदीमग्नन्थारम्भेऽपि 


ङ्‌ ईशावास्योपनिषद्‌ [ प्रथमो 


छ साष्यम्‌ ६8 
` इशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कर्मस्वविनियुक्ताः, 


& आनन्द्गिरीय टीका ६ 
येनात्मना परेणेशा व्याप विश्वमशेषतः। 
सोऽहं देहद्दयीसाक्षी वजितो देहतद्राणेः ॥ ¦ ॥ 
ईशावास्यसित्यादिसन्त्रान्‌ व्याचिख्यासुमंगवाच्‌ भाष्यकार- 
# जयमङ्गळाचायं विवरणम्‌ ६ 
भागीरथींव विमला निरुपप्लवा च यद्धारती सकलमोहमलं व्यपोह्म । 
शुद्धं सदाशयमदशंयत श्र तीनां तं भाष्यकारमनिशं शिरसा नमामः || ३!) 
ईशादिभाष्यविवृतिमानन्दगिरिनिर्भिताम्‌ 
संक्षिप्तामपि वहर्था व्याचच्षे सुधयाँ मुदे ॥ ४ |} 
अानन्दगिरिभिस्त्यक्तं ` व्याख्यासापेज्ञमेव च 
विदृणोमि  क्कचिद्माष्य-सन्दर्म संप्रदायतः |। ४ || 
कक भाष्यमतिगम्मीरं क्क मेडल्पविषया मतिः 
सत्संप्रदायठालम्बो ह्मत्तितीषुस्तथाप्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरुचरणसरोजसंनिधान-प्रशमितघोरभवोषरप्रेदाहा ! 
मम तु किमपि वाङमन्नत्रतीयं बुधरमर्णी मृदु मंकृति तनोति ॥ ७॥ 
मन्त्रपदेनेव परमास्मस्मरणप्रयोजकेन मज्जञलमाचरज्नीशावास्यमित्यादिमन्त्रान्‌ 
व्याख्यातु तेषां व्याख्येयत्वं प्रथममुपफादयति भगवान्‌ आष्पकार ईशावास्यसि- 
त्यादय इति । तदिदं प्रसन्नमपि गम्मीरं दुरयगाहं भाष्यजातं सुखावगाहं 
संपिपादयिषुष्टीकाकारस्तिविज्ञताथमुपनिषदर्थापसंहारेण मङ्गलमातनोति-येनेति । - 
अत्र मज्ञलश्ठोफे पूर्वाधन तसदार्थः, उत्तरार्थे त्वंपदार्थः, सोञ्दमित्युभयोरैक्यं 
च परदर्शितमिति शाज्ार्थसंक्षेपः । तत्रापीशेति तत्पदवाच्यार्थः । परेणात्मनेति ` 
लक्यार्थः। किं च वजितो देहतद्गुणैरिति निषेषस्य प्रातिपूर्वकत्वात्‌ पूर्व प्राप्त 
त्वंपंदवाच्ययार्थः, ` देहृद्दयीसादीत्यादिस्वंपदलद्यार्थ इति विवेक; । स्पष्टोड्यमर्थ - 
उपनिषदितत्रतत्र | ` - क 
नन्बीशा इंशस्वरूपेण परमार्थसत्याकारेण जगद्‌ वास्यमाच्छादनीयमिवि > 
मन्त्रे बिध्यथ इत्यम्रस्ययः प्रतीयते, भाष्ये च तथैव व्या्यास्यते, तत्कथमत्र 
व्यासमिति सिद्धार्थकथनमिति चेन्न | पूर्वार्ध तत्त्वोपदेश इत स्वमतेन दोषाभावात्‌ । 
किं चाऽव्पापकेनाच्छादनायोगादू व्यासेरर्थलभ्यत्त्राददोषः | न हि रीकाकारेण . . 





मन्त्रः ] ` भाष्या-ऽऽनन्द्‌गिरीय-विवरंणोपेता ३९ 


& आनन्द्गिरीय टीका ६8 
स्तेषां कमंशेषत्वशक्कां तावदूब्युद्स्यति--तथा हि कर्सजडाः फेचन 
सन्यन्ते स्म ईश्ञावास्यसित्यादयो मन्त्राः कर्मशेषाः सन्त्रत्वाविशेषाद्‌ ` 
इषेरवादिमन्त्रवत्‌ , अतः प्रथक्‌ प्रयोजनाद्यभावाद्व्याख्येया इति तान्‌ ` 

६ जयमन्गळाचार्यं विवरणम्‌ & 2. 
भ्र व्युदितविधिरनुबदितव्योडस्ति, किन्तु भू स्युक्तार्थस्य जीवन्रह्ेक्यस्य मङ्गलार्थ 
निर्देशमात्रं कत्तव्यमिति । अशेपतः=ग्रशेषाकारेण । शरीरस्य एथिव्या . 
व्यासत्वेऽपि न सर्वाकारेण, शरीरगतलीयाद्य॒शानामतथात्वात्‌ , न तेवं प्रते , 
ईैशितुरेकदेशतो व्याप्यत्वं, कि तर्हि अशेषत इति भावः। अशेषत इति स्वार्थ वा 
तसिः । देहद्यीति। व्यष्टिसमध्यास्मकेत्यादिः | देहत्रयोपलक्षणं वा ।' साक्तित्वा- . 
देब च वजितो देइतद्गुणैः ॥ १ ॥ 2 

कर्मशेषत्बशङ्कामिति । अव्याख्येयत्वापादिकामिति शेष:.| तथा च व्याचि- ` 
ख्यासोः प्रथम तद्व्युदासो5वश्यं कत्तव्य शति भावः । इषे त्वादिसन्त्रवं दिति |* 
दर्शपूणमासयागेऽमावास्यायां प्रातदु'रध्वा वस्सापाकरणं क्रियते | तदर्थ पलाशशाखा : 
संपाद्यते । तत्र पलाशशाखाच्छेदने इषे स्वेति मन्त्रो विनियुक्तः | इषे-त्वेति . 
शाखां छिनत्तीति ब्राह्मणे, तद्विधानात्‌ । अव्याख्येया इति । ननु कमंशेष- 
त्वेऽपि कर्मोपयोगितमैत्र व्याख्येयस्वं भत्रेदिति कर्थं सामान्यतोऽव्याख्येयत्वमाझ्या- 
यते १। न च कर्मकाण्डप्रयोजनातिरिक्तप्रयोजनामावात्‌ , कर्मेकाण्डप्रयोजनस्य च 
कर्मकाण्डव्याख्यानेनैवोपपत्तरव्गराख्येयत्वमुच्यते, तदुक्तं “पथक, प्रयोजनाद्यमावात्‌?? 
इतीति वाच्यम्‌ । पथकप्रयोजनामावस्याऽग्याख्येयत्वाऽप्रयोजकत्वात्‌। तथा सति - 
ब्रह्मसूत्रादीनामपि उपनिषद्रयोजना तिरिक्तप्रयोजनाभावादव्याख्येयत्व॑ स्यात्‌. | यदि: 
च प्रयोजनविशेषवच्वेन ब्रह्मसज्ञादीनां व्याख्वेयत्वमुच्यते तदा प्रयोजनविशेषबचवेनेवे , 
शावास्यादिमन्त्राणामपि व्याख्येयत्व॑ संभविष्यतीति चेदू ? न, साघनचतुष्टयसंप्ञ- 
` सैन वेदान्तेषु बस्तुतोऽधिकारात्‌ “तद्यथेह कर्मेचितो लोकः क्षीयत एवमेवा- 
मुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत इति न्याग्रोपबृंहितभ्‌ तेरनुमानाच्च कमंतो 
जञातवैराग्यस्थेशावास्यादिमन्त्राणां कमंपरत्ते तेष्वपि प्रचत्तिने स्यादिति तान्‌ मुमुक्षून्‌ . 
प्रति अव्याख्येयाः स्युरमन्त्राः । न चेवं मुमुक्षून्‌ प्रत्यव्याख्येया इस्येव वक्तव्ये प्रथक्‌ 
प्रयोजनाद्यमाबादव्याख्येया इत्येवं हेत्वन्तरनिदेशपुरःसर॑ सामान्यतोड्व्याख्येयत्वं 
कथमाख्यातमिति वाच्यम्‌। वस्तुत उपनिषदां मुमुक्षून्‌. त्येव व्याख्येयत्वात्तेषां 
कृतेऽप्यव्याख्येयत्वे सिद्धयति सामान्यतोऽव्याख्येयतायामेव पयवसानात्‌ | एथकू 
प्रयोजनाद्यमावान्युमुक्षून, प्रत्यव्याख्येया इत्येव वा टीकायोजनाऽस््विति सवं भुपपन्नम्‌ | . 


छः ईशावास्योपनिषद्‌ [प्रथमो 
& जयसङ्गलाचाये विवरणम्‌ §' 

अन्ये. तु ईश्यावास्यादिमन्त्राणां कमंशेपस्वे यथाकथंचित्‌ सिद्धे प्रयोगरमवेदा- 
थेरमारकत्वविरहादन्ततो जपार्थतायां पर्यवसानं स्यादिति हुंफडादिवदव्याख्येयर्व- 
मेव स्यादिति टीकाकाराशयः। न चैत्रं पृथक प्रयोजनाद्यभावादिठि 
हेतूपन्यासासंगतिः, अर्थराहिन्येन व्याख्याय एवार्सभवायोजनोद्ेश्येन 
व्याख्याया दूरनिरस्तत्वाद्‌ दृरतरनिरस्तस्बाच्चं थक्‌ प्रयोजनाद्युद्देश्येनेति 
वाच्यम्‌। शरीराद्यतिरिक्तार्मज्ञानपूर्वकजपस्याधिकफलत्वं, “यदेव विद्यया 


करोति तदेच वीर्यवत्तरं भवती” ति भू तेरघिकफलसंपादनोययिकत्वा- ` 


दर्थशानस्थेति व्योख्येयत्वसंभवादित्याहु: । तच्चिन्त्यम्‌ । अघिकफलसंपादनीपयि- 
कतंयैव तदा व्याख्येयताप्रसक्तौ सामान्यतोडव्याख्येयत्वोक्तिसांमज्ञस्यायोगातू । 
“स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽ्थम्‌। 
योऽ्थज्ञ इत्‌, सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा” इत्येव- 
मनर्थशनिन्दापू्वकमर्थज्ञानप्रशंसाश्रवणाश्च । अर्थ एवैतेषां मन्त्राणां नास्ति आत्म- 
याथात्म्यादेः शशविपाणतुल्यत्वादिति कल्पितार्थत्वमेबेतेधाम्‌ | तञ्ज्ञानं च वीर्य- 
वत्तरताप्रयोजकमिति एथकप्रयोजनाद्यभावादव्याख्येया इति चेदाशयो वर्ष्य॑ते 
तदा सोऽपि यथाक्ंचित्साधुर्भवेदिति द्रष्टव्यम्‌ । 

भाष्ये कमेस्वविनियुक्ता इति। अव्याख्येयत्दप्रयोजककर्मविनियोगशूत्या 
इत्यर्थः । ननु कर्मसु विनियुक्तानामपि व्याख्येयत्वं संभअति सुमुत्तून्‌ प्रति | यथा 
युरेषसूक्तमन्त्राणां यथा वा दातरुद्रियमन्त्राणाम्‌ | तथा हि पुरुषं ब्रह्माणं 
द्क्षिंणतः पौरुषेण नारायशेनासिष्टौति सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः 
संहख्रपांदित्यनेन षोडर्चेने” त्यादिना पुरुषसूक्तमन्त्राणां कर्मणि विनियोगः 
कृतः। तथा “रुद्रो वा एष यद्भ्निः स॒ एतर्हि जातो यहि सर्वश्चितः स 
यथा वत्सों जातः रतनं प्रेप्सत्येबं वा एष एतहि भागधेयं प्रेप्सति 
तस्मै यदाहुतिं नं जुहुयादध्वरयु च यजमानं च ध्यायेच्छतरुद्रियं जुहोति 
सागधेयेनेवैनं सयति ना्तिमाच्छेत्यध्वयुंबी यजमानः” इति भर्या 
“शतरुद्रीयं जुद्दोति जर्तिलयवाग्वा वा गवीधुकयवाग्वा वा? इत्यादिकल्येन 
च शतरुद्रियमन्त्राणां कर्मणि विनियोगः कृतः । एतेषां मम्त्राणामात्मयाथास्म्यपरत्ं 
प्रसिद्धम्‌ | अत एव “सुरापः स्वणेहारी च रुद्रजापी जले स्थितः । सहख्ीर्षा- 
जापी च सुच्यते सर्वेकिल्विपैरि? त्यादियाज्ञवल्क्यवचनसंगति: | “चसकं 
नमक चेंब पौरुषं सूक्तमेव च नित्यं त्रयं प्रयुज्ञानो ब्रह्मलोके महीयत? 
इति स्मृत्यन्तरम्‌ | किं च कैवल्योपनिषदि “यः झतरुद्रियमधी ते सोऽझिपूतो 


अवति”=(सवगलेयासूतोमवतिसुरापानातूतोभवतित्हाहत्यात्‌पूतोभवति) इत्यारभ्य 


॥ 


मन्त्रः ] भाष्या-ऽऽनन्द्‌ गिरीय-विवरणोपेता ¥ 


छ जयमङ्गछाचाय विवरणम्‌ ६$ 
“नेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणेवनाझर्नासति? जानहेतुखमुक्तम्‌। जावालोप- 
निषदि च “अथ हवनं ब्रह्मचारिण उत्चुः कि जप्येनासृतस्वमञुत इति 
नदीति स होवाच याज्ञवल्क्यः शतरुद्रीयेणेति एतानि ह वा अमृतस्य 
नामधेयानि भवन्त्येतैह वा असतो भवती? त्यमृतामिघायकत्वममिहितम्‌ । 


'सर्वोपनिषदां सारो रुद्राध्याय: सस्थितः 
भोगार्थिनो मुमुक्षोचा प्रायश्वित्ताथिनोडपि वा 
रुद्रोपनिपदं मुक्त्वा गतिरन्या न विद्यते’ 


इत्येवं शिवपुराणे स्पष्टमुपनिषच्चब्दव्याहारः कृतः, वात्तिकङद्भिश्च-रुद्रो प॒ निषद्‌- 
प्येवं स्तौति सर्वात्मकं शिवमिति । तमेव चिदित्वार्तिसृत्युमेति नान्यः 
पन्था बिद्यतेऽयनायेति च भाष्यकारेरपि तत्र तत्रोदाह्यतः पीइषसूक्तो मन्त्रः | 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा विज्ञायत इति च जीबन्नह्मक्यं 
तत्रोक्तम्‌.। तस्मास्कमंबिनियुक्तानामग्याख्येयत्वं नोपपद्येतेति चेदू ? न | कमविनि- 
युक्तमन्त्राणा सति संभवे कमसमबेतार्थस्मारकस्वेनैव सार्थक्यम्‌ । ताहशार्थस्मार- 
कत्रबिरहे च जपमात्रार्थतया सार्थक्यमिति कर्मितिद्धान्वादात्मयाथात्म्यप्रतिपादकत्वं 
न संभवति । अत एव रद्राध्यायेऽपि रुद्रेशब्दोऽग्िपर एव--'रुद्रो वा एष 
यदग्निरि'ति श्रुते रिति कर्मिणः प्रतिपद्यन्ते। ननु कर्मिविद्वान्तो यथातथा 
` चाऽस्तु, शस्मन्मते जपाद्यर्थकतया कमंशेषस्वेऽपि देवताधिकरणन्यायेन प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणातिरोवे देवताविग्रहस्त्रीकारवदेवात्मयाथात्म्यव्वीकारोऽपि भविदुमहुति, करि 
च 'विराधे गुणवादः स्याद्हुवादोऽवधारिते । भूतार्थेबाद्स्तद्धानादृथ- 
चादूस्त्रिधा सत? इति वदन्तः कर्ममीमांसका अपि भूताथवादस्य प्रमाणत्वमुररी- 
चक्रुः । श्रवघारितेडनुवादत्बोक्त्या भूतार्थवादस्यानवगतार्थप्रतिपादकत्वोपगमात्‌ । 
रुद्रौ वा एष यद्ग्निरिति तु अग्निचयनद्दोमविध्यर्थत्रादतयोक्त न रुद्रशब्दस्या- 
` अन्पर्थतां गम्येति । रुद्रशब्दस्य र्नो दृत्तिविरहात्‌ । अन्यथा आदित्यो यूप 
इत्यत्रापि इत्तिनिव चनपरतय्ा व्याख्या स्थादित्यादित्यशब्दस्येव यूपाथंकस्वं कल्प्येत | 
तथा च मन्त्राणां कमंविनियुक्तानामाप स्वःथंपरत्वं संमबवीति चेन्न | विरोधाव- 
धारणयोर्विरदे हि देवताधिररण्यायेनार्थेविशेषप्रामाण्यं मन्त्राणां स्यात्‌| आत्म 
यायास्यस्य चैकत्वशुडत्वादितीयत्वादेः प्र्यच्षविरुद्धतया नात्र देवताधिकरण- 
न्यायप्रसरावसरः। न च  चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षविरोधेडपि ज्योतिःशास्त्रेण 
दृहदभ्हस्बरूपप्रतिपादनवदनेकत्वाशुदधत्वादिप्र्यक्षविरोधेडपि भ॒त्येकत्वशुद्धत्वा- 
द्याव्मयाथाल्यप्रतिपादनं संभवतीति वाच्यम्‌ । ज्योतिःशाजप्रामाण्यनिरचयेन 


5१ ईंशावास्योपनिषम [ प्रथमो 


४ जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 
चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्ञविरोधपरिहारेडपि श्र॒तेरेकत्वशुद्धत्वप्रामाणयस्याद्याप्यनिश्चयेना- 
नेकस्वाशुद्धत्वादिप्रत्यच्तविरोधपरिहारायोगात्‌ | ्रन्यथाऽऽदिस्यो यूप इत्यादावपि 

श्रुतेः स्वार्थप्रामाण्यराजशासनेन प्रत्यक्षमेव बाध्येतेति गुणवादत्वकथेव विछुप्येत | 
` कि च स्वगकामो यजेतेस्यादिशयन्तरेणानेकसवकत्त्वभोक्तलादिविशि््म- 
hs अंतिपादनाच्छुतिविरोधादपि न मन्त्राणामास्मयाथात््यप्रामाण्यं प्यात्‌ । न च श्रुति- 
- इयविरोधेः उमयोः प्रामाण्याविशेषान्नात्मयाथात्म्यवाधर्वमव इति वाच्यम्‌ | उभय- 
प्रामाण्योपगमे परस्परविरुद्धाथतयोमयोरप्यप्रामाण्यमापथ्चेत। न हि घटत्वा5घटत्वयोरे- 
कन्न संनिवेशसंभवः | न वा घोडयिग्रहणाऽग्रहणवद्विकल्पसंभवः | क्रियायाः पुरुषत- 
- तत्त्वेन तत्र विकल्पसंभवेऽपि वस्तुनि विकल्पायोगात्‌ | किं च वस्तनि श्रुतिद्वय- 
.. विरोधे प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरानुर्दीता श्रुतिः परत्यक्षादिविरुद्धां श्रुतिमेव बाधेत । 


डत एव लिङ्ञप्रकरणादिग्रमाणान्तरोपोद्‌बलित श्रुत्यादेस्तदनुपोद्वलितशरुत्यादित: ` 


.- आवल्यमिच्छन्ति मीमांवकश्चिरोमणयः। अत एवाझये जुष्टं निर्वपासीत्यादि 
` मन्त्राणां दशपूणमासप्रकरणपठितत्वेन तस्रकरणसहङ्ृतलिङ्गेन दशपूर्णमासीय- 
. पुरोडाशनिवंपणाङ्गत्वं न तु लिङ्गसामान्येन प्रकरणान्तरीयकिंचिन्निवपणाडत्व- 
- मिति। तथा चादित्यो यूप इत्यादौ प्रत्यक्षादिविरोधेन यथा केवल गुणवादस्त्रमेव 

न ठु भूतार्थवादत्वं तथात्रापि गुणवादत्व॑ वा जपमात्रोपयोगीस्वेना थंसामान्यशरयस्व 

वा शुद्धत्वादिपरित्यागेन कत्त त्वमोक्तृत्वादिविशिष्टनित्याव्मपरत्व॑ वा स्थात्‌ |. न 

चैवं शतसद्रीयादेः कयं सर्वात्मशिवपरस्वादिकं तत्र तत्रोपपादितं संगच्छतां, 
. कर्मविनियुक्तल्वेनोक्तत्रितयविकल [मध्यपातावश्यकत्वादिति वाच्यम्‌| ईशावास्य- 
` मित्यादिभिः कर्माउविनियुक्तमन्तरेकलशुद्धलवादिमत्यात्मान सिद्धे प्रमाणान्तरविरोध- 
विरद्देण स्वार्थपरत्वस्वी कारे चृतिबिरहात्‌ । तथा हि ईशावास्पमित्यादिभिरात्म- 
याथात्म्ये प्रमिते सति तद्वरोधात्‌ प्रत्यक्षमेव चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यत्वदागमेन 
वाध्येत | यजेतेत्यादिश तिरपि प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनीया स्यात्‌ । तत्रोपनिषदां 
पारमार्थिकशुद्धत्वादिप्रतिपादकत्वात्‌ कमंश्र तिः पारमार्थिककत्त त्वादितो व्यादृत्य 
व्यावहारिककत्तु त्वादिविषयतया व्यवतिष्ठेत | कमंश्रू तीनां कमंप्रतिपादनमात्रमहा - 
तात्पय॑वत्वेन. कत्त लादेः पारमार्थिकल्वव्यावहारिकत्वादिव्यवस्थापनायामौदासी- 
_न्यात[| एवं च प्रमाणान्तरविरोधपरिहारद्दे बताधिकरणन्यायेन शतसद्रियादि- 
_ मन्त्राणामप्यात्मयाथात्म्यप्रतिपादनपरस्रोपपत्तिः | एतदुक्तं भबति कर्मा$विनियुक्त- 

वचोभिरेव प्रथममात्मयाथात्म्यं व्यवस्थापयितव्यं, व्यवस्थिते चात्मयाथासये कर्म- 
ु बिनियुक्तमन्तररपि कःममाग्मयाथाक्यं प्रतिपाद्यताम्‌ । न चेशावास्यमित्यादिमन्त्राः 
छ . कम विनियुक्ता भन्छु) उपनिषदन्तरव्यवस्थापिवात्मयायात््यप्रतिपादकाश्र स्वीक्रि- 


लि 


` मन्त्र ] भाष्या-55नन्द्गिरीय-विवरणोपेता ७ 


& आनन्द्गिरिय टीका & 
प्रत्याह-ईशावास्यसित्यादय इति । कर्मस्वविनियुक्ता इति । इषेत्वेति 
शाखां छिनत्तोत्यादिवद्विनियोजकप्रमाणाद्सनास्प्रकरणान्तरत्वाच्चे- 
४ जयमङ्गलाचार्य विवरणम्‌ छ 

यन्तां, को दोष, इति वाच्यम्‌| उपनिषदन्तरेऽपि तृतीयोपनिषश्प्रतिपादितात्मया- 
यात्म्योपजीवित्वापत्तेरर्थसिद्ध'बसंमवात्‌ । न च ब्राह्मणोपनिषदुपजीविस्वमस्त्विति 
चाच्यम्‌ | प्रयोगसमेवतार्थारमारकस्वस्यात्रापि तुल्यत्वात्‌ । एतेनेशावास्यादिमन्त्राणा 
` कर्मसु विनियुक्तत्वे ्र्यचादिप्रमाणान्तरविरोधादेकत्वशुद्धसवाद्यर्थतः' प्रच्याव्य 
कत्तु त्वादिविशिष्टात्मपरल्व॑मंवेच्चेस्कमं स्वविनियोगपक्तेडपि तत्छमानं स्यात्‌। न 
` हि कर्मस्वविनियोगमात्रेंण प्रत्यक्षादिविरोधपरिहारः स्यात्‌। यदि च पारमार्थिक- 
व्यावहारिकस्त्तामेदेनोभयोर्दिषयभेदान्न प्रमाणान्तरविरोध इति विमाव्यते तदा कर्मसु 
विनियोगपद्ेऽपि उक्त व्यवस्थायाः संभवास्करथमाच्मयाथास्म्यप्रतिपादनानुपपत्तिरिति 
परास्तम्‌ । कर्मविनियोगे कमोपयोगिकर्तुसवादिविशिष्टाव्मपरस्वेनाप्युपपत्तौ प्रत्य- 
_ ज्ञादिविरोधपरिहाराय पारमथिकव्यावहारिकसत्ताभेदस्यैवाठिद्धापत्तेः | 
नन्बीशावास्य्रादिमन्त्राणामेकत्वशुद्धत्वाद्यात्मयाथात्म्यप्रतिषादक्तत्व घडलिजे- 
ˆ जैव निश्चेतव्यम । लिङ्गानि च कर्मसु विनियोगपक्षेडविनियोगपत्ञे च समानान्येवेति 
एकस्वादौ सिद्धे प्रत्यक्षादिविरोधपरिहाराय सत्तामेदकल्पनमपि बलादापततीति 
` कर्मस्वविनियोगसाधनं विफलमिति चेन्न | कमविनियोगपत्ते घड लिङ्गस्पैव प्रत्य- 
क्ञादिविरद्धार्थप्रतिपादकस्याप्रइत्तेः | तात्पर्यनिणयाथे हि षडलिज्ञप्रवृत्तिः | तत्र 
कर्मपरत्वे सिद्धे शियिलंप्रसरं घडलिज्ञं शीमप्रइत्तेन कर्मोपयोगिकर्तस्वादि- 
विशिष्टात्मबोघेन बाध्येतेति दिक्‌ | ; 
भाष्ये मन्त्राणां कर्मस्वविनियोगे5कमेशेषात्मयाथास्म्यप्रकाशकत्व हेतुरुक्तः | 
स चायुक्तः | इनदरप्रकाशनसामय्यंबस्या अपि ऋच, ऐन्द्रथा गाहेपत्यमुपतिष्ठत 
इति श्रुत्या गा्पत्यशेपस्वदशनादित्याशङ्टथ विनियोगस्य श्रुस्यैव संपादनीयस्वा- 
च्ल तिर्नास्तीत्यवचनेतैड लभ्यं स्वरसतः सिद्वस्वाद्स्याशयेनाह टीकाकारः-¬ 
इषे त्वेति शाखां छिनत्तीस्यादि । वस्तुतस्तु नेन्द्र सश्चसि दाशुष इत्यादाबपि 
दद्रा गाहंपत्यमुपतिध्त इति भस्मा गाहपत्योपस्थाने स्थितेञसांगत्यमेवान्या थप्रति- 
पादकस्यान्यन्र विनियोगस्यायुक्तस्वादित्पाशङ्कथे न्द्रशब्दस्येव लक्षणया गाहंपत्यार्थकत्वं 
अट्टादिभिर्व्यंवस्थापितम्‌ | तथा च कर्माविरुद्धार्थप्रतिपादऋत्वमावश्यकमेव ।. कर्म- 
. विरदधार्थप्रतिपादकस्वे निश्चित तु क्मशेषस्वशङ्केब नोदेतुमहतीत्याशयमपरे दर्श- 
. यन्ति। बिनियोजकप्रमाणादर्शनादिति । विनियोजकभ्‌ तिप्रमाणादर्शनादि- 
- व्यर्थ: । इपे तवेति शाला छिनत्तीतिवदिति दृशान्तानुरोधात्‌ | तत्र हि द्वितीयाश त्या 


ऽ ईशावास्योपनिषद्‌ ` [प्रथमो 


& भाष्यम्‌ & 


तेपामकर्मशेषस्यात्मनो याथात्म्यग्रकाशकत्वात्‌ । 

& आनन्द्गिरीयटीका & वि 
त्यर्थः । श्रौतविनियोगाभावेपि बर्दिदेंबसदनं दामीत्यस्य बहिलवन- 
प्रकाशनसामश्योद्वर्हिलंबने यथाविनियोगस्तथा कमंशेषात्मप्रकाशन- 
सामर्थ्येन कर्मस्वेषां विनियोग इत्याप नाशळूनीयमित्याह-_ तेषा- 
_ सिति। शुद्धत्वादिविशेषणस्यात्मनः | कमशेषत्वे प्रमाणाभावातू । 

& जयमङ्गलाचायविवरणम्‌ & 
शाखाच्छेदनाङ्गस्व मन्त्रस्य | ननु भतिप्रमाणविरहस्यार्थलम्यस्वेऽपि न श तिलिङ्गे 
एव प्रमाणे किन्तु प्रकरणादिकमपीत्याशङ्कय कर्मप्रकरणाऽपठितस्वं परत्यक्षसिद्ध- 
मेवेति तदप्पवचनलम्यमेवेत्याशग्ेनाइ--प्रकरणान्तरर्वाच्चेति। समिधो 
यजति हुं फडित्यादीनां यथा तत्तत्मकरणपठितत्वाच्तत्तदड्धत्वं, न तथेह, प्रकरणा- 
न्तरत्वस्य प्रस्यच्तसिद्धत्वादित्यर्थः | प्रकरणाऽपठितस्य समभिव्याहारलच्रणं वाक्य- 
ससंभावितमिति टीकाकारेणापि तदुपन्यासो न कृत: । 


श्रौतविनियोगा भावेऽपि=विनियोजकभर तिप्रमाणाभावेऽपि। दासीत्यस्य़= 
- दामीति मन्त्रस्य । सामथ्यात्‌म्सामश्यलच्षणाल्लङ्गप्रमाणात्‌। यथा विनि- 
- योगः--भतिकल्पंनाद्वारेति भावः | कर्मशेषेति । कमंशेषो य श्रात्मा त्प्रका- 
: शनंसामर्थ्येन। तथा च जेमिनिः--पुरुषश्च कर्मार्थेत्वादिति। पुरुषोऽपि 
शेषः, कुतः १ कर्मार्थत्वात्‌ कर्मोपयोगिस्वादिति- सूत्र थः। तथा चानारभ्याधीतं 
“य॒स्य पर्णसयी जुहूः? इति पर्णमयीत्वं सर्वत्र जुं यथान्वेति तथेमे मन्त्रा 
अपि भवितुमहन्तीति भावः। म 
शुद्धत्वादीति । यद्यपि शरीराद्यतिरिचात्मनः कर्मशेषत्वमध्ति तथापि 
शुद्धत्वादिवच्यमाणविशेषणवत आत्मनः कमशेषत्वे न किंचित्ममाणम । कत्त*- 
« भोक्त्रोरभावे कर्मानुपपत्तेरेव कर्मशेषत्वमात्मनः । तच्च कत्तत्वभोक्तत्वविशिष्टस्वैव 
न तु तद्रहितस्थेत्य्थः । मन ल A 
नंनु कत्तु स्वमोक्तुत्वादिविशिष्टा्तो न शुद्धस्य मेदः | न च विष्णवे 
शिपिविष्टायेत्यादौ विशिष्टस्य देवतात्वेऽपि शुद्धस्य यथा न देवतात्मं तंथा 
विशिष्टस्यात्मनः कर्मशेषत्वेडपि शुद्धस्य न तत्त्वं संभवतीति वाच्यम्‌ | यतः शिपि 
विषटत्वविशिष्टविप्णुः एथगेव, तद्विशेषणरहितश्व विष्णुः पथगेवेति युक्त तत्र विशि- 
, स्य देवतात्बं न तु शुद्धस्येति। न हि तत्र विशेषणप्रयुक्त एव भेद्‌', किन्तु 
“ बिशेष्यभेदप्रयुक्तो5पि भेद: । यथा गौरो मनुष्यः श्यामो मनुष्य इत्यत्र विशेषण- 


A 
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& भाष्यम्‌ § 
याथात्म्यं चात्मनः शुद्धत्वाऽपापविद्वत्वैकत्वनित्यत्वाशरीरत्व- 
& आनन्द्गिरीय टीका 5 
तद्याथात्म्यं न केवलं कर्मानुपयोगि, किन्तु कर्म णा विरुध्यते चेत्याह-- 
याथात्म्यं चेति | शुद्धोऽहं स्वभावतो, न केनापि पाप्मना विद्धः, 
& जयमङ्गलाचायंविवरणम्‌ $ 
स्येव विशेष्यस्यापि भेद एव | प्रकृते च न कत्तंत्वादिर्विशिष्टतदविशिष्टयोविशेष्य- 
्रयुक्तमेदः। किन्तु विशेषणभेदप्रयुक्त एव । तत्र विशिष्टः शुद्धं विना 
नोपस्थातुमईंतीति विशिष्टस्य कमशेषत्वे तदन्तर्गतशुद्धस्यापि. तर्त्त्य दुर्वारमेव | किं 
च शुद्धात्मनो ज्ञानमपि कर्मोपयोगि भत्रितुमह॑ति | दण्डविशिष्टपुरुषशानं 
प्रति दण्डपुरुषयोः प्रस्येकज्ञानस्य कारणत्ववत्‌ कत्त ्वादिविशिष्टा्मशनं प्रति 
कत्तत्बादेरात्मनश्च ज्ञानस्य करणत्वात्‌ फलतः शुद्धात्मश्ञानस्य कार- 
णताधिद्धेरिति चेन्न । विशेषयसद्धावाध्षद्धावोभयविनिमु क्तविशेष्यमात्र- 
ज्ञानस्य विशिष्टज्ञानहेतुस्रेऽपि विशेषणामावविशिष्टविशेष्य विषयकरानस्य 
विशिष्टञ्ञानहेतुस्वं नांररीक्रियते। न हि देवदत्त्ञानस्य दण्डिदेवद्‌त्त- 
ज्ञानहेतुस्वेऽप दण्डामावविशिष्टदेवदत्तज्ञानं दण्डविशिष्टदेवदत्तशाने हेतुभवितु- 
महति । एतेन कत्तु त्वविश्िष्टात्मनः कमं शेषत्वे शुद्धस्यापि तथास्वं दुर्वारमित्यपि 
समाहितम्‌ । शुद्धत्वं हि कत्त त्वाद्यभाववत्त्व, न हि तेन रूपेणकमंशेषता | 
एकस्मिन्नेव रूपभेदेन प्रतियोगितदभावयोरुपगमात्‌ | यथा दरडत्वेन रूपेण घटका- 
रणत्वं द्रव्यत्वेन च घटकारणत्वाभावो दण्डे। एवं कु त्वादिरूपेण कमशेषत्वं 
शुद्धरूपेण च तदमाब उपपद्यते | 
किं च दण्डामावनिशिष्टपुरुषशानस्य दरडविशिष्टपुरषज्ञाने न कारणत्वाभाब- 
मात्रम्‌ किन्तु तद्वत्ताबुद्धिं प्रति तदमाववत्तानिश्चयस्य प्रतिवन्धक्स्वरमेव तार्किकादिभि- 
` रप्युपगतमिति शुद्धात्मज्ञानं कत्तु त्वादिविशिष्टासमज्ञान प्रतिबन्धकत्वात्‌ कम तरिरोष्ये- 
` वेत्याशयेनाइ-तद्याथात्म्यसिति | विरुध्यते चति। कर्मप्रयोजककत्त'स्वादि- 
बाघात्मकत्वादिति भावः | शुद्धः = श्रविद्यामलरहितः-्रत्रिद्यातखयुक्तकत्त त्वादि- 
रहित इति यावत्‌.। ननु स्वभावतः कत्त त्वादिरिहितत्वेऽपि सत्तास्फूत्तिप्रदत्वे- 
नान्तःकरणगतङत्त रत्रादिप्रयोजकस्वमस्त्येव | तथा च स्वयमकत्त रपि राशः सेनिक- 
प्रयोज करस्य सेनि कजयपराजयाश्रयतबवदन्तःकरणकत्त ५क्रियाप्रयुक्तघर्माघर्मा- 
श्रयत्वं स्यादित्यत आह-नकेनापिपाप्मनाविद्ध इति। पाप्सना = घर्माधर्मात्म- 
केन । राशो दृष्टान्तस्तु विषमस्ठस्य सामिमानत्वात्‌। यथा प्रकाशयति कृत्स्नं लोक- 
मिमं रविः, प्रवर्तयति च साँनिध्यमात्रान पुनलौकिकेदोषिलिप्यते तथेवाय़मात्मा- 


५ 
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९ क ES कक 6 ट्र NN 
सवंगतत्वादि वच्यमाणम्‌। तचच कमणा विरुद्धय तेतियुक्त 
एवैषां कमस्वविनियोगः । 

& 'आनन्दगिरीय टीका ४ 

सर्वत्रैकोऽशरीर आकाशोपम इति जानन्न कटाक्षेणापि कर्मं वीक्षते 
किन्स्वापातप्रतिपत्तिरप्येताृशी निरुणद्धये व कमेप्रवृत्तिमित्यथः | कि 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ छ : 

पीति भावः । नागन्तुकेनापि पाप्मना विद्ध इति पाठेऽन्यदीयक्रियाप्रयुक्तधर्माधमा- 
वागन्तुकावेवेति व्याख्या समानैव । मा भूस्स्वामाविको दोषो वस्त्रादिवतू । श्रागम्तुकं 
तु मलिनव्वं स्यादेवेतिशङ्कायां अन्थोत्थानँ द्रष्टव्यम्‌ । घर्माधमंविरहे कुतः प्रवृत्ति- 
निवृत्ती स्यातामिति तात्पयौर्थः । ननु शरीरादिकमेव प्रवर्ततां, भवा च तत्रेव 
घर्मार्मी, तथापि तत्संसर्गात्‌ प्रतिविम्ब इबोपाषिधर्माः प्रसज्यन्त इति सुखाद्यर्था 
प्रश्‍त्तिरुपपद्यते । यथा दर्पणमाज्ञायां चारुतरंदीपशिखाप्रतिविम्बो भवस्विति दीप- 
शिख्ासमुज्ञ्वलीकरणमिस्यत आहाशरीर इति । वस्तुतः शरीरसम्बन्धरहित 
इत्यर्थः | शरीरपदेन स्यूलसद्ष्मोमयविवक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । यदि पुनराध्यासिकः 
सम्बन्धेन सुखादिसम्बन्धं मनुपे तदा सर्वत्रात्मन एकक्वात्कृतेऽपि कर्मणि 
परकीयाघर्मादिमिदु'ःखलेपः स्थात्‌ । न चेतदज्ञीकत्त” युक्तमित्याश- 
येनाइ-सर्वत्रैक इति। कथमिति दृष्टान्तेनाइ--आकाझोपस इति । 
यद्वा-शुद्धः सुखदुःखादिसर्वदोधवर्जित इति प्रबृतत्यमावे मुख्यो हेतुः । कुतः 
शुद्धः १ यतो घर्माध्मलक्षणेन केनाप पाप्मनाऽविद्वः | तदेव कुतः १ यत एकछड 
कतृकरणादिनानालरहितः किं चाशरीरः . धर्माधर्मनिदानकर्म प्रयोजकश री रवि- 
रहितः | कथं तहिं .सशरीरत्वादिप्रत्यय इत्यत आह--आकाशोपस इति। 
एको<प्यपरिस्छिन्नोडपि घटाद्यपाधिभेदेन नानेव भासत इति भावः | इति जानन्‌= 
इति स्फुटं जानन्‌। इत्येवमपरोक्षतया जानन्निति यावत्‌ । ज्ञानिनां कर्माउप्रवृत्ति- 
मुक्त्वा मुमुक्षूरणामपि तामाह-- किन्त्वापातेति । निरुणद्धयेवेति | अयं भावः 
यद्यपि प्रात्यक्षिकभ्रमे, परोक्षवाघनिश्चयो नार्थापहारकः सत्यपि गुडमाधुर्यज्ञाने पित्त- 
- ज्वरवतः कडुकत्वानुभवातू । एवमापातज्ञानात्मकपरोदनिश्चयेन मुमुक्ना; कत्त स्वादि 
¬ सक्तात्कारो नापदं शक्यते तथापि पित्तदूषणदुषितोडपि गुडमाघुर्यज्ञानवान्‌ 
शत्रवे कडुकजलं पार्ययतु न गुडमाघत्ते, गुडकटुकत्वप्रत्ये5प्रामाण्यशानात्‌ | 
तथा55त्मकतत त्वादिप्रत्ययवानपि आपाताऽकत्त त्वादिज्ञानाहिता5प्रामाण्यज्ञान- 
तवाच . कत्तु त्वादिविशिष्ट कर्मोपादातुम्हति | न च कर्मपरित्यागे प्रत्यवायप्रसज्ञेन 


न 


मनः ] भाष्य़ा-55नन्दगिरीय-विवरणोपेता i 


2 क आनन्द गिरीय टीका के 
च यः कमशेषः स उत्पाद्यो दृष्टो थथा पुरोडाशादिः, विकार्यः सोमादिः, 
आप्यो मन्त्रादि» संस्कार्यो प्रीक्यादि: । तद्‌ उत्पाद्याढिरूपत्व व्यापकं 
व्यावत्तंसानसात्मयाथात्म्यस्य कर्सशेषत्वमपि व्यावत्तंयति। तथा- 
क जयसञ्चलाचायं विवरणम्‌ ६ 

चित्ताशुद्धि इद्धिं मन्यमानः कथं न कर्मोपाददीतापरोक्षभ्रमवानिति वाच्यम्‌ | 
यतो<परोक्ष॒अम्रवानपि यद्यसौ मुमुन्ुस्वरदध तथा प्रयतेत येन प्रत्यवायोडपि न स्या- 
त्कमंप्रसक्तिश्च न भवेत्‌ । विविदिषासंन्यासमाददीतेति यावत्‌ | विविदिषासंन्यासे 
ह्याश्रमोचितानि कानिचिस्कर्माणि भवन्ति | तेषु संपाद्यमानेषु न प्रत्यवायप्रसक्तिः | 
तानि च कर्माणि न भ्रवणादिविरोधीनि कत्तु'स्वाद्यष्यासवृद्धिकराणि वा | तत्र 
_ चासौ आम्मज्ञानमभ्यस्यति | इयमेव सर्वकमसंन्यासपूर्वकातमनि्ठेति ज्ञाननिठ्ठेति 
_ चाख्यायते। श्त एव शाने विध्यसंभवेडपि शाननिश्चयां विधिः संभ्रतीति वच्ष्यामः। 
न च कत्तृत्वाद्यपरोक्ष5मवतः प्रस्यवायनिरसनतयाश्रमकर्मणणि यथा प्रवृत्तिस्तथा 
तदध्यासप्रयुक्तसुखाद्यर्थमपि प्रत्रत्तिर्भवितुमहंति, यथा मिथ्येयं चित्रपटकन्यकेति 
विजानन्नपि तदवलोकन जनितमिथ्यासुलहेतवे तां वीक्षितु' प्रबत्तते इति वाच्यम्‌ । 
` यतः प्रवत्तेन्ता नामैवविधा मिथ्याकाममोहप्रसक्ताः स्वर्गाद्र्थमपि कमु, परं 
नेताबता मुमुच्षंबश्चालयितु' शक्यन्त इति । 

यद्यप्यत्र भाष्ये तच्च कमण! विरुद्ध येतेत्येवोक्त, न तु मुमुक्षूणां कर्मप्रबृत्ति- 
निरोघोऽपि | तथाप्यग्रे माष्ये मुमुक्षूणां कर्मसम्यासोऽपि वच्यत इत तद्नुरोधादि- 
हैव प्रसङ्गतष्टीकाङता. तदुपपत्तिः प्रदर्शिता | श्रन्यथा अन्न ज्ञानिनामेत्र कर्मा- 
भावस्य प्रतिपादितस्वादग्रे मुमृत्तूणां संन्यासः कथमभिधीयत इति आाङ्कोदीयादिति 
ध्येयम्‌ । 

ननु कतृभोक्तत्वाभ्यां कर्मशेषत्वं मा भूदकन्रभोक्शास्मनः, प्रकारान्तरेण 
ठु कमशेषत्व॑ स्यात्‌ | न हि कत्त,त्बमोक्त,त्वाम्पामेव कर्मशेषस्वभिति नियमोऽस्ति 
कत्तं '्वाद्हीनानामपि त्रीहिपुरोडशादीनां कर्मशेषस्वदशंना दिव्याशङ्कामपि व्या- 
वत्त॑यति भाष्ये न ह्यवसित्यादि | टीकायां--उत्पाद्या दिरूपत्वम = उत्पाद्याद्यन्य- 
- तमस्वम्‌। कमशेषत्वमपीति | व्याप्यमिति शेषः | व्यावत्तेयतीति | व्यापक- 
निवृत्ती व्याप्यनिब्रत्े रवश्यंभात्रादिति मावः | 

ननु कर्मशेषत्वं नोर्पाद्याद्यन्यतमर्वव्याप्यम्‌। अतथाविधस्याप्पात्मन: 
पुरुषश्च कर्मार्थत्वादिति सूत्रेण कर्मशेषत्वाभिधानादित्याशङ्कय कमोर्थत्वादिति 
` सोन्नह्देतोः कत्त विधया कर्माथस्वादिव्यर्थव्वात्कत्त स्वस्य चानुपदं निषिद्धत्वानीवमिति 
परिहरति भाष्ये कत्ते भोक्तुरूपं वेवि. टीकायां च समुच्चयेन वद्ति-तथेति । तथा 


३२ इेशाबास्योपनिषद्‌ [ प्रथमो 


& आनन्दगिरीय टीका ६ 
त्मयाथात्स्यं कत्तः'भोक्त च न भवति, येन ममेदं समीहितसाधनं ततो 
सया कर्तव्यमित्यधिकारान्वयपुरःसरः कत्रेन्वयः स्यादित्या 
& जयमङ्गछाचाये विवरणम & 

च कत्त. त्वादिरहितस्य कर्मशेषस्वमुप्पाद्याद्यन्यतमत्वव्याप्यमित्येव व्याप्तिः प्रागू 
विवक्षितेति न मूलशैथिल्यमिति भावः | 

केचित्त पुरुषस्यापि कर्मशेषत्वं संस्कार्यस्वाद्‌ भविष्यतीति कमशेषस्बस्य 
उतपदयद्यन्यतमस्बव्याप्यस्वमच्षतमेवेति यथाभ तटीकोपपत्तिः | न च बरीह्मादिवस्मो- 
क्षणाद्यसंमवात्‌ कथमात्मनः पुरुषस्य संस्कार्यत्वमिति वाच्यम्‌ । देवतास्मरणेन 
देवतासंस्क्ारबदात्मनोऽपि स्मरणादिना तदुपपत्ते । न च प्रकरणादि- 
प्रमाणसिद्वाङ्गमावानां देवतार्थकमन्त्राणां स्वसमवेतार्थस्मारकत्वेनैवार्थवस्वात्ताच्दा- 
मन्त्रप्रयुक्तस्मरणेन देवतासस्कारो युज्यते। श्रासमार्थकमन्त्राणामीशावास्यादीना- 
मङ्गमाबस्यासिद्धस्वात्तस्रयुक्तस्मरणस्यास्मसंस्कारकत्वं न सभवति, मन्त्रान्तरं 
चात्मस्मारकं कर्मकाण्डे नास्तीति कथं स्मरणेन देवतावदात्मनः संस्कारोपपत्तिः । 
किं च पुरुषश्च कर्मार्थत्वादिति सूत्रे कम॑प्रयोजकत्वेनेव शेषस्वमुपपादितं न तु स्म- 
रणात्मकसंस्कारविप्रयस्वेनेत वाच्यम्‌| यो हि कर्मफलेनाथीं द्विजातिरहं न 
काणकुःजस्वाद्यनधिक्रारप्रयोजकघर्मवानिच्यात्मानं मन्यते सोऽधिक्रियत इस्येवं स्वय- 
मेव भाष्यक्कता यथादरितास्ममननस्य कमेशेषस्वामिधानादात्मनः संस्क्रायस्रोपपत्तेः । 
न चेवसुसाद्यादयन्यतमच्याप्यत्वं कमंशेषश्वस्याम्धुपगतं चेत्कत्त भोक्तुरूपं वेति 
माष्यग्रन्थानर्थक्यापचिरिति वाच्यम्‌ | आत्मनः संस्कायत्वलाभायेव तदुक्तेः | यो हि 
कमफलेनार्थीत्यत्र ओक्तस्वस्य न काणेस्यादिना कत त्वस्य च प्रतिपादन दशंनात्‌ । 

येन कमंशेषता स्यादिति भाष्ये उप्पाद्यस्वादिकं यत्पदार्थः : तीयते | 
तत्रोत्पाद्यत्वादिकमात्मनि दूरतो निरस्तमिति तेन कम शेषत्वप्रतक्षनमतिस्थवीय 
इति इत्वा टीकाकारः कटुंमोक्तरूपं वेत्यंशमात्रं यस्पदार्थस्वेन मुख्यतया ग्॒हीत्वा 
ब्याचष्टे-येन ममेदमित्यादि | येन=कत्ुभोक्तुरमतवेन | ममेदं समीहितसाधन- 
मित्यधिकारस्वरूपकथनम्‌। कर्मजन्यफज्ञस्वाम्य ह्यधिकारो ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो- 
यजेतेत्यादो । तदेव भोक्तुं नाम | तउशनपूवक कत्त त्वं भवति तदाह--ततो 
या 3०७ । ततः = मदीयसमीहितसाघनत्वात्‌ | इस्यघिकारास्वयपुर;सरः 
कःनन्वयः कमशेषताप्रयोजकः कर्मणि. स्यादिति योजना | तथा च कत्त भोक्त च 
न भवतीति साम्ान्योक्तिष्टीकायाम्‌। ज्योतिष्टोमादिकर्माणि चाधिकाराऱ्वभपुर:सर- 
कन्नन्वयासाच इति विशेषोक्तिः । सामान्याभावे विशेषामावनैयत्यात्‌ । 


४ 
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® भाष्यम्‌ के 
न ्येवंलक्षणमात्मनो याथात्म्यम्ुत्पाद्ये विकार्यमाप्यं संस्कार्यं 
कत्तु भोक्तरूप वा येन कमंशेपता स्यात्‌ । 
& आनन्दगिरीय टीका छ 


नह्योवमिति । ननूपनिषदां जपोपयोगित्वादन्यस्य च प्रमाणस्याद्‌ः 
& जयमङ्गछाचार्यं विवरणम्‌ छ 
ननु यथोक्तमास्मयाथारम्यं यदि छचिदस्तित्वं लभते तदा तत्परतिपादकत्वेन कम- 
विरोघः प्रसज्यते | पर॑ तस्मिन्नेव प्रमाणं नास्ति। न चोपनिषदेव तत्र प्रमाणमिति 
वाच्यम्‌ | उपनिषद श्रात्मया थास्म्यप्रकाश्चकस्वेऽकमं शेषत्वमकम शेषत्वे चात्मयाथा- 
सम्यप्रंकाशकल्यमित्यन्योम्याश्रयात्‌। न चाकम शेषत्वसिद्धिनव्मयाथात्म्यप्रकाशकत्वो- 
पपादिका, तत्प्रकाशकत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌। कम शेषस्वे सति आत्म- 
याथासम्यप्रकाशकानां कर्मशेषस्वासंभयेन वलात्तत्ताप्प्यशात्यत्वसुररीकत्तव्यम्‌ | 
तत्तासप्यशुन्यत्वे च कथं त्रकाशकव्वं पत्यक्षसिद्धमित्युपगन्तु' शक्यं स्यादिस्याशयेन 
शङ्कतेनन्विति । ननु कमशेषत्वं कर्मसमवेतार्थप्रकाशकस्येन वक्तव्यम्‌ | कर्म- 
समवेतार्थश्च कत्तु'मोक्तुरूप आत्मा भवित॒ुमहंति, तदुक्तं प्राक्‌'कत्तु भोक्तरूपंवेति । 
एवं चात्राप्यन्योग्याअयः समानः। कर्मसमवेतकत्रीदिरूपात्मप्रतिपादकस्ये सिद्धे 
कर्मशेषस्वम्‌। कर्मशेषत्वे सिद्धे सति शुद्धत्वापापविद्धत्वादिलक्षणात्मयाथात्म्यात्‌ 
प्रच्याव्य कर्म॑समवेतकर्त्रादिरूपात्मप्रतिपादकस्वमिति | तथा चान्योन्याभ्रयास्कर्म 
शेषत्वासिद्धौ स्वाथंप्रच्यवायोगादाव्मयाथात्म्यप्रतिपादकत्व प्रत्यक्षसिद्धमिति पूर्वोपद्‌- 
शिंतिमेव वलीयस्तिष्तीत्याशङ्कायां न केवलं कर्मसमवेताथप्रतिपादकत्वेनेव मन्त्राणां 
कर्मशेषत्वनियमः। हुँ फडादिषु तददर्शनात्‌ । किन्तु जपोपयोगित्वेनापीत्याशयेन 
पूवपक्षी परिहरति-जपोपयो गिर्वादिति | 
अथ श्रविलिङ्गाद्यन्यतमप्रमाणबिरहात्‌ कथं जपोपयोगितया कर्मशेषस्वम्‌ । 
न चात्र कमेशेषत्वं नोच्यते, किन्तु जपोपयोगिस्वेनात्मयाथात्म्यपरत्वविरहमात्रमभिघी- 
यत इति वाच्यम्‌। आम्नायस्य क्रियाथेत्वादान्थेक्यमतदर्थानामिति न्यायेन 
क्रियान्वयतिरहिणो जपोपयोगित्वेन सार्थक्यानुपपत्तेरिति चेन्न । उत्तन्यायेनैवात्म- 
याथास्यस्य क्रियानुपयोगितयामन्त्राणां तदर्थतातर्यासंभवाद यथाकर्थचित्त्थान- 
प्रमाणेन सर्वकर्मान्तपठिततया सव॑कमंशेषस्वं जपोपयोगितयेति कल्पनीयत्वादिति 
जरजडमीमांसकसिद्धान्तस्यात्रोक्तत्वात्‌ । 
- अथ जपोपयोगिस्वेन कर्मशेषतां प्रतिपद्यन्ता मन्त्राः, आस्मयाथासयमपि स्वार्थ 
विषया प्रकाशयन्तां, कोऽत्र विरोधः | न हि जपार्थौनां मन्त्राणां सर्नथाऽर्थशून्यस्व- 


बरी 
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& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ छ 

मिति नियमोऽस्ति । हुँ फडादीनां तथास्त्रेऽपि ,अहमन्नमहमन्नमित्यादीनामयंवतामपि 
जपार्थव्वद्शनात्‌ । न चात्रात्मपाथास्यलक्षणार्थावगमे कॅब न स्थादिव्युक्तो दोष 
इति वाच्यम्‌। अर्थज्ञानशू्यः कर्मी जपार्थतया मन्द्रानुपयुङक्ताम , इतरश्वात्मया- 
थास्म्य प्रतिपद्यतामिति व्यवस्थायाः सुवचत्वादिति चेन्न | स्वाध्यायोऽध्येतव्य 
इस्यध्ययनविघेः संभवति ष्टफलकस्येऽदष्टफलकल्मनाऽयोगादर्थशनस्य च इष्टः - 
फलस्थादीशाबास्थादिमनन्‍्त्रानधीय्ानस्थात्मयाथास्म्यशनावश्यंभावादर्थज्ञान शून्यो जपा- 
तया मन्त्रानुपयुङक्तामिति कल्पस्प स्वीकत्तुमशक्यस्ात्‌ । न चैवं पुरुषसूक्तादि- 
मन्त्राणामपि कर्मविनियोगो न स्यात्‌ पुरुष एवेदं विश्वसित्येव॑ कत्त कम- 
भावोपमर्दकंसर्वात्मज्ञाने सति कर्मानुपपत्तेरिति वाच्यम्‌ । “पुरुषं ब्राह्म शुस भि- 
शौति षोडशर्चनेति विधिसामर्थ्यदिवार्थशान॑ विनापि तस्य जपार्थत्वसिद्धिः । - 
तथा हि सहस्श्चीषेत्यादिषोडशचेमध्येतव्यमिवयेवं स्वाध्यायविधिना बोधिते कि तस्य 
फलमितिनिज्नासायामुपश्थितमपि दृष्टफलं प्रवाथ्यामिष्टीतीति श्र तिरभिष्टवनफलं 
बोधयिष्यति । श्रस्युक्तफलस्य दृष्टफलतो पि नेदीयस्त्वात्‌ | अन्यथा यजेतेत्यादि 
बिधावपि यजनस्य शीतनिवारणादिकं दफल स्वीकर्त्तव्यं - स्यान्न तु स्वर्गादिकम- 
दृष्म । तस्मात्कमंशेषतया नारायणाभिष्टवनस्यात्मयाथासमपजञाने सप्यसंभवाचत्रार्थ- 
ज्ञानशून्यस्प अभिष्टवनारथतयोपयोगित्ण॑ मन्त्राणामवगम्यते । प्रकृते जपविधायिका 
न काचन प्रत्यक्षभ्ू तिरस्ति | यावच्च स्थानादिप्रमाणेन सा कल्प्यते तावदध्ययन- 
विध्टिश्फलेनार्थज्ञानेन संयुक्तो भवतीप्यथेश्ञानशूत्यस्य जपार्थतां व्यावत्तंयिष्यति | 
न चापातार्थशञने सत्यपि कर्म संभवितुमहँति, दृश्यन्ते ह्यापातात्मयाथा त्मपज्ञानिनोऽपि . 
कर्मणि प्रवृत्ता इति वाच्यम्‌ । मीमांसितार्थज्ञानपयन्तस्य विधिविषयत्वात्‌। अन्य- 
थाउध्ययनविधिवलेन मीमांताशासत्रारम्मणीयत्वासिद्वेधमजिज्ञासाधिकरणविरोधापत्ते! | 
मीमांतितात्मयाथात्म्यज्ञानसमुद्धवे च कथं कमं घटताम्‌ | 

ननु मीमांसितात्मयाथात्यशानमपि न कर्मविरोधि | अन्यथा अथातो घम- 
जिज्ञासेत्यनेन गतार्थत्वादू ब्रह्मजिज्ञासाधिकरणं न प्रवतेत | न च साध्यार्थ- ; 
विषया घर्ममीमाँसा सिद्धार्थविषया च ब्रक्ममीमांसेति कथं धर्मपीमांसया 
ब्रह्ममीमांसाया गतार्थत्वमिति वोच्यम्‌। अक्रियार्थानामानर्थक्यमतदर्थानामित्यप्रा- 
माण्यापत्तिवारणाय घर्ममीमांसकैरपीशावास्यादिमन्त्राणां . मीमांसनीयस्वाततन्मीमां- 
सायां चात्मयाथातम्यस्यावश्यमर्थस्योपस्थितेः। तथा चेतस्सिद्धं भवति मैद्‌ जा 
मात्रेण मीमांतितार्थविषयकज्ञानं न कर्मविरोधि, साधनचतुश्यसंपत्तिपूर्व॑क॑ मीमां- 
सितार्थविषयकमात्मयाथात्त्यशानं तु तथा | इत्थं चाथांतो घमंजिज्ञासेतिसूत्रविषय- 
मीमांसासपादितेशावास्यादिमन्त्रार्थनिश्वयस्य कर्माविरोधित्वाज्जपार्थत्वमपि भविष्यति * 


॥ 
[| 
1 


मन्त्र; ] 2 साष्या-ऽऽनन्द्गिरीय-विचरणापेता १५? 
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सर्वासाग्ुपनिपदामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनैवौपचयात्‌ । गीतानां 
& आनन्दगिरीय टीका & 


शनान्नास्त्येवैताइशमात्मयाथात्म्यं, तत्राह--सर्वासामिति यत्पर 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ४8 

श्रात्मयाथात्म्यविषयकत्वमपि भविष्यतीति कथं जपार्थत्वे श्ात्मयाथात्म्यपरत्वाभावः 
सेत्स्यतीति चेन्न। अथातो न्रह्मजिज्ञासत्यत्रायशब्दस्याधिकारनिरुपणपरल्वेन 
व्याख्यानात्साघनचतुष्टथसंपन्नस्यैत्रब्रह्ममीमांसायामघिक्रारनि ्वयास्साधन चतुष्टयसंपन्न- 
संपादितब्रह्ममीमांसाजन्यात्मयाथास्म्यज्ञानस्य च कर्मत्रिरोधावश्यंभावाज्जपार्थत्वं 
मन्त्राणामास्मयाथात्म्यविषयकस्वं चेस्यस्यानुपपत्तेः | यस्वक्रियार्थानामानर्थक्यापत्े- 
रथातोघर्मजिज्ञासेतीशावास्यादिमन्त्राणामपि मीमांसा विहितेति जपार्थत्वात्मयाथा- 
स्म्यार्थकस्वयोरविरोध इति तन्न | अथातोघर्मेजिज्ञासेति साध्यार्थमात्रविषयकमीमां- ` 
सोक्तेः। तदुक्तं चोद्‌नालक्तणोऽर्थो धमे इति। न चेशावास्यादिमन्त्रणां सा- 
्यार्थप्रतिपादकस्त्रमिति घर्मजिज्ञासाविध्यविषयत्वमेव | यानर्थक्यमतदर्थानामिति 
न संभवत्तदर्थान।मतदर्थत्व आनर्थक्यप्रतिपादनपरम्‌ | न तु सर्वेषाम्‌ | 

नन्वैवमपि पुरुषसूक्तादिमन्त्राणामभिष्टवनार्थस्वेन कर्मार्थव्वनिश्चयात्तदर्थ- 
मीमांसाया अवश्यकत्तव्यत्वादात्मयाथात्म्यार्थवत एव जपार्थत्वमागतर्मिति जपोप- 
योगिन आत्मयाथासम्थपरत्वं नास्तीति नोपपद्येतेति चन्न | यतो न वयं जपार्थताया 
आत्मयाथाल्यार्थकतायाश्र परस्परं विरोधं ब्रुमः | किं तहिं, जपार्थानामात्मयाथास्मे 
प्रामाण्यं व्यासेघामः । कर्मपमवेतार्थःरत्वशङ्कयाऽप्रामाणयसंशयात्‌ | - मीमांसया<- 
परामाण्यसंशयविधर्नेनाथीनश्चयः क्रियतामिति चेन्न। मीमांसया सिद्धार्थविषयक- 
स्वनिश्रये साध्यशेषस्वासिद्धः । पुरुषसूक्तादिमन्त्राणां ठु विधिबलास्साध्य शेषत्वम्‌ | 

अन्यस्य प्रमाणस्यादृशेतादिति। अत एबौ+निषदाअपूर्बमात्मतत्यो' 
व्यपदिशन्ति । 

अन्यस्य प्रमाणस्यादर्शनादेवानघिगतार्थप्रतिपादकत्वेन परमं प्रामाण्यमुपनिषः 
दामात्मयाथात्ये । न ह्मन्यलम्यात्मयाथास्य्रतिपादकस्वेन वेदानां प्रामाण्य ` 
केनापि साधयितु शक्यम्‌ । तथा सत्यनुवादकतयैवाप्रामाण्यश्रौग्यापत्ते; । 
तस्मादन्यालभ्यार्थाप्रतिपादकत् न प्रामाण्यविघटकं, हेतोविरद्वत्वात्‌। न चात्म- 
याथात्मप्रतिपादकत्वमपि कथं निश्चीयतां येन तत्र प्रामाण्यं संभाव्येत, 
अर्थान्तरपरत्वस्यापि संभवादिति वाच्यम्‌ । उपक्रमोपसंहारादितात्पय॑ग्राहकलिज्षैरेव 
त्तिपादकत्वावधारणादिस्पाशयेनाइ-यत्पर इति | यत्र तात्य शब्दस्य स 
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कै आनन्दगिरीय टीका झै 
शब्दः स शब्दार्थे इति मीमांसाप्रसिद्धेः सर्वोसामुपनिषदां चैकात्म्ये ` 
तात्पर्यान्न जपोपयोगित्वसुपनिषदां शक्यं वक्तुम, तथा हि-ईशावा- 
स्यमित्युपक्रस्य स पर्येगाच्छुक्र मित्युपसंदाराद्‌, अनेजदेकं तदन्तरस्य 
सर्वस्वेत्यभ्यासदर्शनात, नेनदेवा आप्नुवन्ित्यपूर्वेसंकीतेनात्‌, को 

& जयमड्अलाचाय विवरणम ४४ 
एव शब्दार्थः, अत एव वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्यादौ वायुदेवताक्षेपिशव न 
शब्दर्थस्तत्र तात्पर्यामात्वात्‌ किन्तु कर्मप्राशस्त्यमेव | ततः किं ! तत्राह--सवौसा- 
सिति। ऐकात्म्ये तात्पयद््शनादिति। वच्यमाणलिज्लेरिति शेषः । तथा 
चैकात्यमेबोपनिषदर्थ इति भावः । ततोऽपि कि तत्राह-न जपोपयोगित्वसिति । 
नन्विदमसंगतम्‌। यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति न्यायेन शब्दार्थविषयकनिर्णय 
एवोच्यते न तूपयोगोडपि | न च यः शब्दार्थस्तदुपयोगित्व शब्दस्येति व्यासिरिति 
वाच्यम्‌ | तद॒पयोगित्वं यदि तजनकत्व तदा 'ईशावास्यादिमन्त्राणामैकात्यजनक- 
त्वामावाद्‌ व्यभिचारः | तम्मात्रसम्बन्धित्वं चेत्‌ यजेतेत्यादीनां यागसम्बन्धित्वमेव 
स्यान्न तु बोधसम्बन्धित्वमपि | सैवम्‌ । ऐकात्म्यतात्पयेरण तद्बोधे सति कर्मणो5- 
संभत्राजपस्य च कर्मास्मकस्वान्न जपोपयोगित्वमित्याशयात्‌ | “उपक्रमोपसंहा- 
रावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये? 
इति तात्पयंग्राइकस्वेन स्तरीक्ृतानि लिङ्गानि निदर्शयति-तथा होत्यादिना | 
ननूपक्रमोप॑संहारैऋरूप्यादेस्तास्परयग्राहकत्व॑ भवदीयकल्पनामात्रमिति चेन्न | लोक- 
झासत्रन्यायसिद्धव्वात्‌ । लोके यस्य प्रतिपाद्यत्वं तदेत्रोपक्रम्योपसंह्वियते । शास्त्रेऽपि 
पर्ववो वहिमानिव्युपक्रम्य तस्मात्तथेत्युपसं वियते । तेन वहिमत्वे मुख्यं तात्पयेमव- 
सीयते | ्रभ्यासे चार्थाधिक्यमर्धदाढ्य बा भवति | यथा सुन्दरोऽयं सुन्द्रोऽय- 
मिस्यादि | तथा च यास्क:--अभ्यासे हि भूयां समर्थ सन्यन्त? इति | ज्ञातार्थ- 
प्रतिपादने न लोकानामपि रुचिः, विन्स्वज्ञातार्थप्रतिपादने एवेत्यज्ञातार्थं एव 
तात्पर्य भवति वक्तुः | श्रतिः स्वयमेव यस्यापूर्वत्वं बोधयेत्तत्र स्वतात्पये निश्चित- 
मवगम्यते | तथा फलवदफलवतोमंहीयस्त्वेन फलवत्येव तात्पर्य युक्तम्‌ । अतापर्य- 
विषयस्य प्रशंसादिलक्षणार्थवादो न लौकिकेनापि क्रियते, तथोपपत्तिप्रदर्शनमपि । 
एवं षण्णामपि लिङ्गानां तासप्यनिर्णाथकस्वं लोकन्यायसिद्धम्‌। एतैरेव लोका- 
दिसिद्धेन्यायेगौरव लाघवादिसहकतैमीमांतया वेदार्थनिश्चयः क्रियते । अन्यथा पूर्व- 
मीमांसोक्तन्यायानामपि स्वमनीषाकर्पितस्वमारोप्यार्थाऽनिर्णायकत्वमापद्येत | इत्यं 
च न्यावैरुपनिषदामात्मया थात्म्यप्रतिपादकत्वे निश्चिते निदोषस्वादपौरुपेय्याः स्वतः 
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5 ४ 555, „¬ “# आनन्दगिरीयटीका के ~. मा जग्गा 
सोहः कः शोक एकत्वृमनुपश्यत . इतिः-फलवत्तासंकीर्तात्‌„ कुर्वनेवे- 
हेति जिजीविषोभेददशिनः कर्मकरणानुवादेनासुयी नाम त इति 
निन्द्यैकात्म्यद्शेनस्य स्तुत्वात्तस्मिन्नपो आत रिश्वा.द्घातीति. युक्तथ- 
भिधानाश्वास्यास्तावदुपनिषद ऐकात्म्यवाप्पर्यँ: श्यतेः ।..एवसन्यासा- 
अप्युपनिषदामुपक्रमोपसंकारैक्रूप्या भ्यासापूव ताफ़लवत्तार्थ वादयुकत्यु- 
पपादनानि षटू तात्पयेलिज्ञानि . विकल्पेन समुच्चयेन. घास्मासिस्त- 
त्वालोके दर्शितानीति नेह प्रतन्यते ।.किं.च प्रत्ययसंवादो5पि बल्लवः 
त्वे कारणं प्रसिद्धम्‌ । विद्यते चोपनिषदुर्थे गीतादिसंवादः, तस्मादुप- 
द : 7”: ® जयमङ्गळाचार्यं विवरणम्‌ के .... := ` दाय. 
ममाणभूताया उपनिषद एवासमयाथात्मे प्रामाण्यात्तत्र प्रमाणामावकथनमकाण्ड-- 
ताण्डवितमेवेति समुदिताभिप्रायः,। . ; ४086 tis RZD ७८५ 
कुवन्नवेहेतीति । अनुबादेनेत्यापातत 1. द्रन्येषामप्यसुयलोकत्वात्‌ । स्वुतयेऽ- 
नुमतिवेति सूत्रं तु प्रकरणविभागविरहपच्तानुसारेण । तच्च स्पष्टीकरिष्याम::।.: ,...:; 
उपनिषदां परमप्रमाणत्वाद्‌ गीतानामित्यादन्यानुस्थानम्‌-।..न ह्ात्मयाथासये 
वेदानां प्रथमं . प्रामाण्यमसंसाध्य . गीताप्रामाण्यं. शक्ते; संम्पाद्यितुमिति,; कथं 
गीताप्रामाण्यानुरोधेन , बेदप्रमाणयमित्याशङ्कोयां गीतानां वेदप्रमाण्यसंपादकत्वविर- 
हेपि , तदुपप्रादकत्व्सभवेन . ग्रन्थसंगतेमेंवमिति परिहरति---कि वेति.) प्रत्यय”, 
संवादोऽपीति.।.नजु कोऽयं प्रत्ययसंवाद: १ नः च. समा।नप्रस्ययः | उपनिषदूम्यः 
पूर्वे गीतामिः प्रत्ययोत्पादानुपपत्ती: | तदुसादाङ्गीकारेडपि उपनिषदूभिः स्वार्थप्रति- 
पादने, तदपेज्ञायां ज्ञौ सापेच्षस्वेन परतः प्रामाण्यापत्तिः ।. न च.समकालं धमानः 
प्रत्ययः | उपनिषद्धि: : प्रत्ययोधत्ती . गीताजन्यप्रत्ययस्य तत्रानुपयोगादिति  चेदूः ? 
अत्र जसः | शब्दजनित प्रत्ययै करूपस्वमेव प्रत्ययसं वाद: | तत्रोपक्रमोपसंहारादिलिङ्ग- 
सहकारेणी झास्म्य प्रत्ययोत्पादेयि. जपोपयोगिन्यो वा5$व्मयाथात्म्यप्रतिपादिन्यो वोप- 
निषद्‌ इति मन्दबुद्धीनां संशयसंभवात्तन्निवारणौपयिकतया गीतानामुप्रयोगस भवः । 
गीतादयो हि. न वैदिककमंशेषजपोपयोगिनः इति जपानुपयोगे निश्चिते तज्जन्य- 
प्रत्ययविषयतात्पर्यसंशयो. नोत्याठुमहति | गीतादीनां च वेदविद्विरचितत्वेन 
वैदिकारयप्रतिपादकलनिश्चयारश्रत्ययसंवादः संशयादिविघटको मबितुमहतीति । 
बळवत्त्वे .कारणमिति | उपनिषदो जपोपयोगिन्यो वाऽऽस्मयाथास्म्यप्रतिपादन- 
तासपर्यवत्यो वेति संशये आस्मयाथास्म्यप्रतिपादनतातप्यवत्य एवेति पद्चस्य बलवच्वे 


कारणमिस्पर्थः। बलवत्कारणमिति पाठे तात्पर्यनिर्णय ` इत्यादिः । न च. 
२ . | 


श्प ईशावास्योपनिषद्‌ [यमो 


छ आनन्द्गिरीय टीका ४ 
निषर्पद्समन्वयेनावगम्यमानमैकाल््यं न प्रमाणान्तरानुपलम्भविरो- 
घेनापळपनीयम्‌। यथेनिद्र्यान्तरेणानवगम्यमानमपि रूपं चक्लुषाऽव- 

के जयमङ्कलाचायं विवरणम्‌ § 

तात्पयंज्ञानस्य शाब्दबोधं प्रति कारणत्वात्प्रथमं तात्पर्यज्ञाने सति. पश्चाच्छान्द- 
प्रत्ययः प्रत्ययोत्पत्तौ प्रत्ययसंवाद इति कथं तात्पर्यनिणये ऽ त्ययसंवादस्य कारणत्व- 
मिति वाच्यम्‌ । तात्पर्यज्ञानस्य शाव्दबोधहेतुत्वे मानाभावात्‌ विनापि ताप्पर्यज्ञान 
शुकादिपाठाच्छान्दवोधोत्पत्तः। न च तत्राप पाठयितुस्ताततर्यज्ञानं कारणमिति 
वाच्यम्‌ । पाठयितुः प्रकरणादेश्राननुसन्धानकालेऽपि शाब्दबोधोत्पत्तेः | तात्पर्य 
च तदर्थ्रतीतीच्छयोच्चरितत्वं, तत्र तदर्थो नाम वाक्यार्थः, स कथं ज्ञायतों शाब्द- 
बोधात्‌ प्राक्‌ १ तथा सति तास्पर्यंशानं कथंकारमुत्पद्यताम्‌। तस्माच्छब्दः स्वयमेव 
स्वशक्त्या प्रथमं वोधमुस्पादयतीति सर्वैरङ्गीकार्यम्‌। तत्र नानार्थोपस्थितौ 
कोऽत्र विवक्तितोडर्थ इति तात्पयंग्राहकलिङ्गाप्रकरणादितो निश्चीते | यत्र तु 
न नानार्थः, लिङ्ञेश्वान्यार्थव्याबृत्तिस्तत्रापि श्रयमर्थों विवक्षितो न वा जपाद्यर्थो 
बाऽयं मन्त्र रति संशयो  मग्रितुमहंतीत तत्र प्रत्ययसंवादस्तासर्यनिर्णायको 
भवेदिति न किंचिदनुपपन्नम्‌। 

प्रमाणान्तरानुपलम्भविरोघेनेत्ति। ननु उपनिषद्भिरिव गीतादिभिरपि 
स्वायंप्रस्थयोत्पादनात्‌ कथं प्रमाणान्तरानुपलम्भः । प्रत्ययानुत्पादे वा कथं प्रत्यय- 
संवादः | न च प्रमाणान्तरानुपलम्मतिरोधेनेति ग्रन्थस्य प्रमाणान्तरं गीतास्तीति न 
ग्रमाणान्तरानुपलम्भलच्षणो विरोध इत्याशय इति वाच्यम्‌ | यथेन्द्रियान्तरेणानव- 
गम्यमानमित्युत्तरगरन्थविरोधापत्ते: । तददष्टान्तेनोपनिषन्मात्रस्य्रात्मयाथाऱ्मे प्रामाण्य- 
सूचनात्‌। गीताद्यवगताथेप्रतिपादकत्वे वोपनिषदामपूर्वाथत्व न स्यादिति चेदू ? 
अत्र केचिदाहु:--तं छौपनिषद्मिति श्रुतेसपनिषच्छुडण जनितादष्टसहकृतमेव 
अवणमात्मयाथास्म्यप्रतिपत्तिजनकं भवति । तेन जाते आत्मयाथात्म्यप्रत्यये गीता- 
दिभिरपि स भवतीति प्रत्ययसंवाद उपपद्यने संश्यादिनिवत्तक् इति । 

वस्तुतस्तु शब्दानां स्वाथंबोधजनने5दृष्टस्य विशेषकारणत्व नोपगम्यते । 
तथा सति परतः प्रामाण्यापत्तेः | सामान्यकारणत्वं दु स्यात्‌ । तथा च गीतादि- 
भिरपि स्वाथेप्रत्ययो भवत्येव । न चैवं वेदानामपूर्वाथस्व॑ न स्यादिति वाच्यम्‌ | 
वेदोक्तार्थस्येव गीतादिभिः प्रतिपादनाद्‌ वेदप्रामाण्येनेव तत्मामाण्यात्‌ | न हि 
शब्दभेदमात्रेणातिरिक्तप्रमाणता | गुरुव्याख्यानादेरतिरिक्तप्रमाणतापत्तेः | न 
चवं श्रोतव्यः थुतिवाक्येम्य इति नियमविध्यनुपपत्ति:, स्मृतिवाक्यतोऽपि बोधोत्पसे- 
रिति वाच्यम्‌। श्रात्मसाज्ञातकारं प्रति नियमादृष्टस्य हेतुलाम्युपगमेडपि शोब्द- 
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& माष्यम्‌ & 
मोक्षधर्माणां चैवंपरत्वात्‌ । 
® आनन्द्गिरीय टीका & 

गस्यसानं नापह,यते तथैकात्म्यमपि नापहवाहंमित्याह--गीताना- 
सिति। 'ससं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । विनश्यत्स्व विनश्यन्तं 
यः पश्यति स पश्यति’ इत्यादिगीतानाम्‌ , 'एक एव हि भूतात्मा भूते 
भूते व्यवस्थितः। एकधा वहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवदूर इत्यादि- 
मोक्षराख्ाणां चैकात्म्यपरत्वादित्यरथेः। यद्येतादशमास्मतत्त्वं, तर्हि 
कै जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ६8 
बोधोत्पत्तौ तदनुपगमेन दोषाभावात्‌ | किं बहुना मनननिदिथ्यासनतदद्ृशदेर- 
'प्यात्मसाच्षातकारमपराधशान्यात्मसाच्षास्कारं वा प्रति कारणस्वमस्ति | न ह्येतावता 
शब्दानां परतः प्रामाण्यमापद्यते । 

ससमित्यादि । सममनुगतरूपेण घटेषु मृदिव सब घु भूतेषु तिष्ठन्तं 
परमेश्वरम्‌ | विनश्यत्स्वद्शैन॑ गच्छसस्त्रविनश्यन्तमविङुसचैतन्यं स्वयंप्रकाश य 
आम्मत्वेन पश्यति स तत्त्वेचेत्यर्थः । एक धति । एक एव न त्वनेकः सजाती- 
यादिपरिच्छेदवान्‌ भूतानामात्मा प्रत्यगात्मा स्वकल्पिते भूते भूते प्रतिमूतं व्यवस्थितो 
विशेषेणानुगतरूपेणाधिशनविधया सत्तार्फूतिग्रदत्वविधयाऽवस्थितो जलचन्द्रेष्वि- 
वैकधा विम्बचन्द्रवदुपाधिभेदेन च बहुघा इश्यते | 

ननु वस्तुत आत्मनो5कत्त भोक्तत्वे सरगंक्ामो यजेतेत्यादिवाक्यानां निर्विषय- 
तापः स्वगॅफलमोक्तरधिकारिणो विरहाचथा चाप्रामाणयापततिरित्याश्चङ्कते-- 
यदीति | इत्यपि नाशङ्कनीयसिति । सक वेदा यत्पदमामनन्तीति श्रुतेरात्म- 
याथास्म्यप्रतिपादनविघयैव सर्वेषां वेदानां परमं प्रामाण्य सेत्स्यतीति पद्षानाश्रयणेऽ- 
पीत्यपिकारेण सूच्यते | किं च परमार्ावस्थायाम्‌ अन्न वेदा अवेदा भबन्ति? 
इति श्तेः कम काण्डोच्छेदो नानिष्टापादक इस्यपिकारेण ध्वन्यते | 

स्वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्यं यद्यनधिगतं कत्‌ 'त्वमोक्तत्वमपि प्रतिपादयेत्तदा - 
वाक्यमेदापत्तिरिति कर्तृत्वभोक्तत्वानुबादमान्नं तत्रेति सर्वसंमतम्‌ | कतृस्वादिक 
च लोकबुद्विसिदधमेवानूद्यते। न च लोकम्रान्तिसिदवार्थानुवादेनाग्रमाणिकता | 
न हि स्रियं स्वप्नेषु पश्यती ति मिथ्यामूतस्वाप्नस्थ्यनुवादेन तद्वा्याप्रामाण्यं 
सवति | मिथ्याकततुस्वादयनुवादेन विहितयागादेरशानिभिरनुध्षन दर्शनान्नाननुष्ठापक- 
स्वलच्‌णाप्रामाण्यमपि | तत्त्वज्ञानिनामननु्ठापकत्वेन तान्‌ प्रस्यप्रामाण्यं भवेदिति 
चेद्‌ भवतु नाम । न हि हिंसां निषिद्धा जानता क्रोधादिरहितेन च श्येनादिर्नानुष्ठी- 
यत इत्येताबता तान्‌ प्रत्यप्रमाणभूतस्यापि शयेनेनामिचरन्‌, यजेतेत्यादेः सदथा5- 
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& भाष्यम्‌ के 
तस्मादात्मनोऽनेकत्वकत्त त्वभोक्तत्वादि चाशुद्धस्वापापविद्वत्वाद 
चोपादाय लोकबुद्विसिद्व कर्माणि विहितानि । यो हि कर्मफले 


नार्थी दष्टन ग्रसचचसादिनाऽरष्टन स्वगादना च द्विजातिरहं 
& आनन्दगिरीय टीका & 
निरधिकारिस्वात्कर्मकाण्डयुच्छिद्येतेत्यपि ` नाझङ्कनीयमित्याह्‌- तस्मा 
दिति। आऔषपनिषदात्मयाथात्म्यावज्ञानवत इष्यत एव कसकाण्डा- 
प्रासाण्यम्‌। यथा न हिंस्यात्‌ सर्वी भूतानीति निषेधशाञ्जाथनिश्चय- 
वत इष्यत एव श्येनादिविध्यप्रासाण्यम्‌। यथा च तीव्रकोधाक्रान्त- 
स्वान्तं प्रत्येव श्येनादिविधिप्रामाण्यं तथा सिथ्याद्रिनं प्रत्ये कस 
विधिप्रामाणयमित्यर्थः । अत्र जेमिनिप्रश्वतीनां संमतिमाह--यो हीत्या- 
दिना। अर्थित्वादियुक्तस्य कर्मण्यधिकारः पष्टेडध्याये प्रतिष्टापतः । 
अर्थित्वादि च भिथ्याज्ञाननिदानम्‌। न हि नभोवन्निष्क्रियस्य स्वत 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ ६ 

ग्रामाण्यमित्याशयेन समाधत्ते-आप निष देति । 

भाष्ये छोकबुद्धीति । भ्रान्त्यात्मकबुद्धीत्य्थ: | याथात्म्यं चात्मनः शुद्धत्वा- 
पापविद्धसवेस्यारम्य कत्त मोक्तरूपं वा न हीत्यन्तेन प्रतिपादिताथविरुद्धार्थविषयकत्वा- 
दनेकत्वकत्त त्वभोक्तत्वादेः | एतदुपपादकतया यो हीत्याद्यत्तरभाष्यम्‌ | यो हि 
धष्ेन.व्रह्मवर्चंसादिनाऽहष्टेन स्वर्यादिना च कर्मफलेनार्थीति मिथ्याज्ञानोपपादक 
प्रथमोऽशः। द्विजातिरहमित्यादि मन्यत इत्ययं द्वितीयोऽशः | तत्र प्रथमांशे कारणतो 
गिथ्याज्ञानम्‌ । द्वितीयांशे च स्वरूपतोपि मिथ्याज्ञानम्‌ । तरफुटयति टीकाकारः 
आथित्वादि चेति | आदिपदेन दितीयांशस्य ग्रहणं | सिथ्याज्ञाननिदान- 
सिति । मिथ्याज्ञानं ऽनिदानं यस्येति विः्हः। इत्यथित्वसिति । गिथ्याझनं 
विना संमवतीति योजना । ननु मिथ्याशाने सत्यपि नास्मनोऽर्थित्वे किन्स्वन्त 
करणस्यैब | न चान्तःकरणगतमेवार्ित्वमास्मनि मिथ्याज्ञानेनाध्यस्यत इति वाच्यम्‌ |. 
नमोवन्निष्क्रियस्येत्यादिबिशेषणवैयर्थ्यं सङ्गात्‌ | अर्थित्वविरहवत्यथित्व॑ मिथ्याशानं 
विना न संभवतीप्युक्तथैव गतार्थत्वात्‌ । न चार्यित्व कुतो नास्तीति जिज्ञासायां | 
नभोबन्निष्करियस्येत्यादि विशेषणमिति वाच्यम्‌ | नमोवन्निष्छ्रियत्वेनोपगतेऽपि 
श्रास्मनि तार्किकादिमिरथित्योपगमात्‌ । किं च सुखं दुःखाभावश्चान्वःकरण- 
सै, भवतीत्यात्मनः सुखदुःखामाववस्वेऽपि अन्तःकरणस्य तदर्थतयार्थित्व॑ 
यथा्ज्ञानवतोडपिं कुत्तों न स्यादिति. चेद्‌ ? अत्रोच्यते । यद्यप्यथित्वमत्तः- 
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छ भाष्यम्‌ - [ 
न काए(त्वोकुब्जत्वाद्यनधिकरारप्रयोजकधमंवानित्यात्मानं 
मन्यते. सोऽधिक्रिथते कर्मस्व्रिति ह्यथिकारतिदोः वदन्ति 
& आनन्दगिरिय' टीका: क fr 
एव ठुःखासंसर्गिणः परमानन्द्रबभावस्य सुखं मेः स्याद्‌ दुःखं मे'मा' 
भूदित्यथित्वं; इरीरेन्द्रियसामर्थ्येनः चः . समर्थोऽहसित्यभिमार्नित्वंः 
मिथ्याज्ञः्तं विना: न संभवतीत्यर्थः । 
छ जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ छ 

करणस्यैव तथाप्याहनानास्मान्यःन्याध्यासप्रयुक्तमेत्र ।। तत्रा्मनः आनन्द्स्वऽ" 
रूपाच्छादनपुरःसरमात्मन्येव! कल्पिताऽन्तःकरणगतदुशख्षादिकमास्मन्यज्ञानतोऽध्यंः' 
स्यन्नथ्यासप्रयुक्तमथिस्वमपि लमते । श्रानन्दस्वरूपावरणतिरस्कारे हिः सति अन्धः" 
कारतत्परिकल्पितभूतशरीरयोरुभयोरपि सौरप्रकाशेनः विलोफ्वद्न्तःकरणतद्गत- 
दुःखयोरुभयोरविलोपान्नान्तःकरणेऽपिः दुःखं वा भवति ` दुःखामावाद्ययित्वं ` वा | 
लेशाविद्ययाऽन्तःक्रण।मासदुःखाभासयोरवस्थानोपगमेऽपि न तदपगमाय प्रबृत्ति=` 
भवति | न हि. निञच्छाग्राचिरावलोकनसमनन्तरं- गगनतलमवलो कयंस्तत्र शवेतः 
च्छायामुपलम्मापि . तदत्ास्तविकतांः विचिन्वंस्तद्पनयनाय लोचनस्वास्थ्यसंपाद- 
नातिरिक्तं किंचिदपि कर्म करोतिः: : 

भाष्ये काणेत्यनेनः दर्शना5सामथ्य ; कुडजत्वाद्येत्यनेन' गमनाद्यसामर्थ्य-च*' 
विषब्चितम्‌। 'आज्यमवेबते!. 'परिक्रामञजुहोतीत्यादिविध्यनु्ठानस्य 'काणादिमिर-. 
सभवात्तेषामनधिकार इत्याशयेनाह” टीकायां” शरीरेन्द्रियासामथ्येनेति:। 
भाष्ये 'सन्यत: इति पदं मिथ्याज्ञानप्रयुक्तामिमानतात्पर्यकमिस्याशयेनाह=इत्यसिऽ'' 
मानित्वं ' मिथ्याज्ञानं विना. संभवतीति । ' अत्र न! हीत्यनुषज्ञ३ |. नच” 
पूर्वतन्त्रे स्वर्गाद्यथिंत्वस्य' मिथ्याज्ञानप्रयुक्तामिमानमूलत्व * नोपगतमिति' मन्यत इतिः 
कथनमसं गतमिति 'वाच्यम्‌ । द्विजातित्वचछनुष्मत्वादीनां ` शरीरेन्द्रियंधमत्वान्मिंथ्या- 
ज्ञानप्रयुक्ततद्ध्यासस्यात्मनि कर्मिभिरपयुपेयत्वात्‌। न हि संघातस्य ' कत्त त्वादिक ` 
तैरपि शक्यं वक्तम्‌। संघातस्यात्रै विनाशात्कत्तुत्वमोक्तृत्वयोवेयंधिकरण्यापत्तेः | 
चत्त. तार्किकादयः, कत्तःखमोक्तत्वोमयमात्मनि समुपगच्छुन्ति' तेरपि “दिजातित्व॑ 
नात्मन्युपगतम्‌ । न -च नास्मा दविजातिः किन्तु शरीरमिति ` ज्ञानवानपि कम कचु 
प्रमबति स्वस्य :द्विजातित्वज्ञानं च 'दविजातिशरीरावच्छिननस्वमेवेति वाच्यम्‌| दु:ख 
जम्पप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामित्यादिन्यायसत्रे प्रत्ते मिध्याज्ञानप्रयुक्तत्वोके£। मन्यतं! 
इति स्वसिद्वान्तेनोक्तिरिति वास्तु'। ५ 
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& आनन्दगिरीय. टीका के 
यस्मादात्मयाथात्म्यप्रकाशका मन्त्रा न कम विधिशेषभूता न च सानान्त- 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
नम्वीशाव'स्यमित्यादयो मन्त्राः कर्मस्त्रतिनियुक्ता इति प्रतिशञातार्थस्यैव शाखा- 
प्रशालया विवेचितस्योपसंहरणीयल्वे तस्माित्यादिनान्यदेतर किमिदमशंगपमुच्यतेऽ- 
ज्ञाननिदृत्तिशोक्रादिविच्छिच्यादिकमित्याशङ्कघ कर्माविनियोगोक्तेरपि आव्मयाथात्म्य- 
प्रतिपाडनपरत्वव्यवस्थापनेनाज्ञाननिदृत्तिद्वारा मोच्फल कर्वप्रतिपाढनपरत्वान्मैरमिति 
परिहरति-यस्सादिति । आत्मयाथास्मयप्रक्ाशका इति षडलिज्ञेरन्यतात्पयनिरा- 
करणपुरःसरं तदथसंभावनादिति मावः। कमशेअलेन स्वार्थं आप्यं नाम्तौति न 
वक्तुं शक्यम्‌ | कुतः १ यतः न कर्मतिषिशेषभूताः । सन्त्रा इति अ्रपूर्वार्थस्मार- 
कत्वेनैव मन्त्रस्वं न तु कर्मसमपेताथस्मारकस्वेनेति भावः । स्वार्थसंभात्रनाविधटक- 
मपास्यति-न च मानान्तरविरुद्धा इति | 
` ज्ञु मानान्तरविरोधो न पूर्वेमाशङ्कितो नापि परिहृत इति कथं तदुपादानं ? 
न चान्यस्य ` प्रमाणस्यादश नादिव्यनेन शाङ्कादिः कृत इति वाच्यम्‌ । यतस्तत्र 
मानान्तरादर्शनमात्रमुक्तं न तु मानान्तरविरोधः | न च गीतानां मोद्धर्माणां च 
संवाद एव मानान्तराविरोघ इति व!च्यम्‌ । गौतादिविरोषे गीतादीनामेवाप्रामाण्या- 
पत्तेः | विरोधे ह्यनपेक्षं स्यादिति न्यायात्‌ तद्विरोधाप्रसक्तेरिति चेन्न ।' कमक्राणड- 
विरोधामावप्रदशंनेन प्रमाण न्तराविरोधस्प दर्शितत्वात्‌ । न च तत्र कमं काण्डा- 
प्रामाणयापत्ति रक्तः, न तु कमकाण्डप्रमाणविरोध इति वाच्यम्‌| कर्मक्ाणडाऽ- 
प्रामाण्यप्रसक्तो वस्तुतः कम काणडाऽप्रामाण्यायोगादात्मयाथात्मयमेव शुद्धत्वादिलि- 
चणमसिद्धं स्यादित्यापादनतास्पर्यास््रिमाणान्तरविरोघोरिथितेः । न चान्यतराप्रामाण्य- 
प्रसक्तावेकतरासिद्धथापादनं न संभवति, उभयोः प्रमाणत्वाऽविशेषादिति प्रमाणा- 
म्तरविरोधमात्रस्य स्तार्थप्रच्यावकत्वाभावात्तदविरोघप्रदशनवैफल्यमिति वाच्यम्‌ | 
मन्त्राणां जपोपयोगितया सार्थक्पेन - कमंकाण्डविरोधेन स्वार्थप्रच्यावनेऽपि चति- 
विरहात्‌ । कमं काण्डस्य स्वार्थात्‌ प्रच्यावने तस्य कथंचिदपि साथक्यं न;संभवति, 
तञ्जपस्याप्यात्मयाथास्म्यानुपयोगिस्वादिति परस्परविरोघेऽनवकाशस्य कम क'ण्डस्यैव 
ग्रावल्यप्रसङ्गात्तद्विरोधपरिहःरावश्यकत्वात्‌। न च कर्मकाण्डमन्त्राणामपि आत्म- 
याथास्म्यपरतया लक्षणादिद्वत्या योजनसंमवात्सार्थक्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ | 
लचणयाऽऽस्मया थास्म्यपरच्वनिश्चयस्योपनिषद ्ैनिर्घारणपूव कत्वादुपनिषदां च 
सादात्तदर्थप्रतिपाद्‌कव्वापप्रथमोपत्थितोपनिषदर्थात्मयाथात्यानुवाद्कस्वप्रसक्याऽ - 
प्रामाण्यभौव्यात्‌ सार्यक्यानुपपततेश्च | किं चोपनिषदा प्रमाणान्तरविरोधप्रत्ययकाले 
आत्मया थासयपरस्वस्य निश्चयायोगादात्मयाथासमयस्याऽप्रमितस्वाद्‌ लक्षणया तखति- 
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४ भाष्यम्‌ & 
तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथात्म्यप्रकाशनेनात्मविषयं स्वाभा- 
विकमज्ञानं निवच्तयन्तः शोकमोहादिसंस।रधर्म विच्छित्तिसाधन- 
सात्मैकत्वादिविज्ञानधुत्पादयन्तीति। इत्येत्रमुक्ता घिकार्यमिधेय- 
सब्बन्धप्रयोजनान्‌ मन्त्रान्‌ संक्षेपतो व्याख्यास्याम;। ` 
& आनन्दगिरीय टीका & 

रविरुद्धास्तस्मात्प्रयोजनादिमत्त्वसपि तेषां सिद्धमित्याह-- 
तस्मादेत इति । ४ । 
कै जयमज्ञलाचार्य विवरणम्‌ # . 
पादकत्वं कर्मकाण्डनां न संभवति | वत्तालयंग्राहक्षडलिज्ञादेः कर्मकाण्डे विरद्दात्‌ | 
तस्माठत्यक्षतः कत त्वाकत्तु त्वादिलक्षणविरुद्धा थंप्रतिषादकत्वात्‌ प्रमाणान्तर- 
विरोधः प्राप्तोत्येबेति तत्परिहारविधया तस्मादात्मनो5नेकत्वेत्यादिभाष्यम्रन्ययोजनं 
युज्यत एव | 

प्रयोजनादिसत्त्वं-प्थक्‌ प्रयोजनादिमस्वम्‌। तेषां सिद्धसिति | तथा 
च मुमुक्षून्‌ प्रति व्याख्येया मन्त्रा इत्यपि सिद्धमिति भाव: | सिद्धे च व्याख्येयस्वे 
भाष्यकारप्रतिशा--संक्षेपतो व्याख्यास्यास इति । 








पूर्णमदः पूर्णमिदं ` पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय [पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
* ` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


3“हशा वास्यमिदं. सर्व यत्किव जगत्यां जगत्‌ । 


तेन्‌ त्यक्तन मुञ्जोथा मा गृधः कस्यस्विद्वनस्‌ ॥१॥ 
& भाष्यम्‌ ६8 
ईशावास्यमित्यादि | ईशा । इष्ट इतीट्‌ तेनेशा | ईशिता 
230 प83 के आनेन्द्गिरीय टीका के | 
* व्याख्येयत्वमुक्त्वा ” प्रतिपद्‌ व्याचष्टे--ईशेति । ईशऐश्वर्य । 
अस्य घातोः'क्तिमिःलुपे कदन्तरूपम्‌ ईंट । तस्यं तृतीयैकवचनमीशेति । 
ननु कत्तरि किञ्विधानात्‌, परमात्मनश्चीचिक्रियत्वात्‌ कथं किबन्त- 
शब्दवाच्यतेति” तत्राहू--ई शितेति) “मायोपांघेरी शनकंतु त्वसंभवात्‌ 
किबन्तशब्दवाच्यता न'विरुध्यते, निरुपाधिकस्य च लक्ष्यत्वं भर्विष्य- ` 
तीत्यथेः । ईरित्रीशितव्यभावेन 'तहिं भेदः प्राप्त इत्याशाङ्कयाह-- 
, &8 जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
ईशावास्यम्‌ । ईडित्यस्य क्षिबन्‍्तनिष्पक्रस्पेशनकर्त्तार्थ इस्यभिव्यञ्जयितु 
ठृजन्तेन व्याचष्टे भाष्ये इझितेति। अनुपवजनतथा संकोचे मानामात्रादाह-- 
सर्वेस्येति । स्व॑स्थेशितेत्यस्याथद्रयमाह--पर मेश्वरः परमात्मेति । 
नन्वीशिता सवस्य परमेश्वरः परमास्मेति लिखितव्ये ईशिता परमेश्वर 
परमात्मा सवस्मेध्येवं व्यवधाय योजनं कुत इति चेदू ? उच्यते मन्त्रे ईश 
एवोक्तत्वादीशितेत्यथकस्य तस्य तात्पर्यं परमेश्वरे परमात्मनि च कुतः इत्याकाङच्षायां 
निरुपसजनस्वात्‌ सवंस्पैशितैव विवक्षित इति तात्पयंग्राहकतया सेर्वस्येति भाष्ये 
योजनात्‌ । एतदुक्तं भवति सस्येति नाध्याहारो निरुपसजंनत्वादेव तदगर्भितार्थ- 
लब्धेः, किन्तु तादशाथतासयंग्राहकतया प्रयुक्तमिति । 
ननु परमेश्वरः परमास्मेति पर्यायौ वाउर्थद्रयं वा ! नाद्यः । पर्यायलेखनानुपयो- 
_ गात्‌ नान्यः । अर्थद्वयाप्रविद्धेरतस्तदमिप्रायमाविष्करोति टोकायां-ननु कर्- 
रीत्यादि । परमेश्वर इति मायोपाधिकः परमास्मेति च निरुपाधिक विवक्षित: | वृत्ति- 
भेदेन चोभयार्थविवच्षा न विरुध्यत इत्याह--मायोपाघेरिति | भेद पराप्तः 
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परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य, स हि, सर्व मी्ट सर्वजन्तूनामात्मा सन्‌, 
६ आनन्द्गिरीय टीका ६ 
सर्वेजन्तूनामात्मा सन्निति । यथाऽऽदर्शाद्षु प्रतिविम्बानामात्मा सन्‌ 
बिम्बभूतो देवदत्त ईडिता भवति तथा कल्पितभेदेनेशित्रीशितव्य- 
_ & जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ४ 

इति | ननु भत्रतु भेदप्राप्तिः । न ह्यमेद प्रतिपादयितुमुपनिषद्प्रन्थोब्यं प्रवृत्तः, ` 
किन्त्ीश्वरम्‌ । भत्रतु वा कचिदभेदप्रतपादनम्‌ । तथापि प्रकृते तस्परत्वं नावलो- 
क्यत इति चेन्न | भेदे सति वास्प्रमिति_ वासनतिध्यनुपपत्तेः | न हि रज्जुसप॑योर्भदे 
रज्जुदशनेन सप म्राच्छादयितु शक्यः | 

भाष्ये. सव जन्तूनामित्यत्न -जन्तुपदमीशितव्यसवोपञ्ञक्षकम्‌ । सर्वस्येशितेत्यन्न 
जन्तुपदानुपादानादिस्पभिप्रेस्य टीकायां जन्तुपदानुपादानेनेशितव्पेत्युक्तम्‌। न 
चैव भाष्ये जन्तुण्दोपादानं किमर्थमिति गच्यम्‌ । “सयादस्थास्निस्तपति?? इति. 
भयोपादानाज्जन्तूनामेत्रेशिततव्यत्वप्रसिद्धेः | किं च ज़डवर्गस्थ चेतने परमाऱ्मनि 

ल्पतत्वेन परमात्मनो जडजगदाव्मरूपस्वमेबं सर्वपदोपादानेडपि प्राप्नोति, न तु 

जीवानामात्मस्वरूपः परमास्मेति, अतो विशेष्रेण जन्तुपदोपादानम्‌ | ननु कल्पि- 
तस्य सपस्य यथात्मा रज्जुरेव तद्दत्कल्यितस्य जगत आत्मा परमोत्मेति युक्तम्‌। 
जन्तुपदार्थानां जीवानां तु सपंबत्कल्पितत्वविरदात्तदात्मा कथं परमात्मा कथं च 
तदीशितव्यत्वमिति चेन्न । बिम्बस्य प्रतिविम्वेशितृत्वदर्श नात्तद्वदुपपत्तः, तदिदमभि, 
प्रेय टीकाकारो व्याचष्टे-यथाऽऽदर्शीदिष्बिति। 

केचित्त ईशाबास्यमिस्यत्रेशशब्दोऽकारान्तः। इंशेनावास्यमिति च तृतीया- 
समासः । तत्र .चेशपदं रुद्रे रूढम्‌। संमवति च रुळ्यथे .विलम्बोपस्थितक्रो 
यौगिकार्थो न रह्मते । अतएव वर्षासु रथकारोऽग्नीनाद्धीतेत्यादौ . रथकार- 
पदं न यौगिकार्थेत रथकत्तत्रवर्णिकपरं किन्तु जातिविशेषपरमिति पूर्वतन्त्रे 
स्थितम्‌ | तथा च स्ट्रवास्यमिस्य्थप्राप्तिरित्याहुः | अन्ये तदसहमानाः “एको 
ह्‌ वै.नरायण आसीन्न ब्रह्मा नेशान:? “एष सव भूतान्तरात्माऽपहत- 
पाप्मां द्व्यो देव 'एको नारायणः स ब्रह्मा स शिवः? इत्यादिंश्रते- 
विंभृतिभूतसद्रादेः सवव्यापकत्वानुपपत्तरत्रेशपदं यौगिक्रमेव नारायणपरं मन्तव्यः 
मिस्याहुः । अत्रेदं बोध्यम्‌। “एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुये इसा- 
ल्छोकानीशते? “यो देवानां प्रभवश्चोद्भवञ्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 


( १ ) प्रत्यगार्मतयेत्यधिकः पाठः 


२६ ` ईशावास्योपनिषद्‌ [ प्रथमो 
कक NRO या जे क Des 


& भाष्यम ६8 
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तेन स्वेनात्मनेशा'। वास्यमाच्छादनीयम्‌ । किम्‌ ! इदं सव यत्कि 
४ जयमजुळाचाये विवरणम £ FR 
हिरण्यगभ जनयामास पूर्वम्‌? “उमासहायं परमेश्वरं प्रभु त्रि 
नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌” इत्यादिश्वतीनामपलापो न शक्यते कत्तुम्‌ । ऐको ह्‌ चे 
नारायण” इत्यष्यपद्षितश्रतयोऽपि नापलापार्हीः । “नमस्त गणपतय” 
इत्युपक्रम्य “त्व॑ ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं रुद्र इत्येव' विष्यवादीनां गणपतिविभूति- 
रूपताप्रतिपादनपराश्च नापलपितव्याः। “सर्वे चै देवा देवीसुपतस्थुः । कासि 
त्व॑ मह) देवि सान्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी व्युपक्रम्य “आहसखिछं जगदिति” 
परारृश्य “बिष्णुुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दुघामी” ल्येवंबिधा 
श्रतयश्व न निह्लोतव्याः । एवमन्या अपि शतशः तयः स्मृत्यादयश्न । श्रत्रान्यतम- 
अ त्यपरमाण्याङ्गीकारासंमवाससरवत्रैकतत्वे एव प्रतिपादयितव्ये शरीरमेदोपाधि- 
प्रयुक्ता एव रुदरविष्णुगणपत्यादयः परमार्थस्वरूपामेदेनोपादाय तत्र तत्र परमकारण- 
सेनोच्यन्त इस्येव निर्णये परस्परनिन्दाकलहादिकमिदं रागद्वेषादिदोषसमूहकछ्षो- 
कृतप्रज्ञानामज्ञानामेव मक्तमन्यानां शोमते न पण्डिवानामित्युपरम्यते | 
अनं माष्यव्याख्या । श्त्रेशेतिपदं न रूढे किन्तु यौगिकं, योगश्चेशघात्वर्थ 
सामथ्येनिरूपित इत्याशयेनाइ-इष्ट इतीडिति । निर्पपदेशशब्देन निरुपाधिकः 
सामर्थ्यलामात्‌ सर्वसामार्थ्यमत्र लम्यते । परमसामर्थ्ये चाभिन्ननिमित्तोपादनत्वे 
एव संभवति | परमाण्वाद्यपादानकं जगदिति वैशेषिकमते प्रकृष्युपादानकमिति 
सांख्यमते च परमाण्वादिजननसामर्थ्यविरहेण सवसामर्थ्यौनुपर्पात्त:। न चेवं 
स्त्रजननसामर्थ्थविरहेण पुनरपि सव सामर्थ्यानुपपत्तिरेवेति वाच्यम्‌ | स्वस्य स्वजन- 
कत्वे स्वयं स्वस्मात्यूवेमवतिष्ठतेति व्याघातः्रसङ्गात्‌ | न हि व्याहतार्था5प्रयोजकत्वेन 
सवंसामथ्यभङ्गः | न हि गगनङुसुमानुत्पादकत्वादसामर्थ्यंच्यपदेशः इत्याशये- 
नाह परमेश्वरः परमात्मेति | परमेश्वर इति सर्व कत्त स्वसूचनेन निमित्तत्वकथनम्‌ । 
घटस्य मृदास्मेति परमात्मपदेन सर्वोपादानत्वकथनम्‌ 1 सवंस्येति च परमेश्वरः 
परमात्मेत्युमयान्वयि । देशितेति तु इशेत्यस्यशब्दार्थकथनमात्रम्‌ | निरवयवस्वाच्च 
परमात्मनो मृदादिबच्चक्रम्रमणङ्तोद्धाधोऽवयवसंनिवेशसंपादनपुरःसरकार्यो- 
पादानस्वं न संभवतीति सर्पादिकं प्रति रज्ज्वादिवद्धिष्ठानविधयैवोपादानस्वसिद्धे- . 
वास्यमाच्छादनीयं बाध्यमिस्युत्तरपदसंगतिरपि संभवतीति सवे चतुरस्तम्‌ | 
भाष्ये वास्यमाच्छाद्नीयमिति । “वस आच्छादने”। ननु “वस. 


(१ ) रूपेणेत्यधिक्रः पाठः | 
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निवासे?? इति धातोरपि रूपं वास्यमिति | ईशा वास्यं वासयोग्ये व्याप्तमिति 
यावत्‌ | स्मर्यते च सवेत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रति वै यतः। ततः स 
बातुदेवेति विदृद्धिः परिपठ्यते” इत । “सकेभूर्तानवासोऽसि वासुः 
देच नमोस्तु त” इति च | सवेषां भूतानां निवासः, सर्वाणि भूतानि निवासो 
यस्पेति च तत्र विम्रहद्दयम्‌ यो सां पश्यति सर्वत्र सब च सयि पश्यतीति 
स्मृतेश्चति चेन्न । चस धातोरकर्मकव्वेय कर्मणि प्यप्रत्ययानुपपत्तेः | न च वैकुण्ठ 
मधिवसतीति सकर्मक्रतया वसघातु; प्रयुज्यत इति वाच्यम्‌ | डपान्वध्याङवस 
इति सूत्रेण तत्र विशेषतो विधानात्‌ । न च आवाश्यनिस्याङपरशलेषान्नानुपपत्तिः | 
“डपान्वथ्याङच सः? इति सूत्रेणाझपवकवसतेः सकर्मकत्वसिद्धेः | बैकुण्ठमाव- 
सतीति प्रयोगादिति वाच्यम्‌ । यतस्तत्राघारस्यातिदेशिकी कमंसंज्ञा । न तु वस्तुतो 
धातोः सकमकत्वम्‌ | “तयोरेव कृत्यक्तखलर्था? इति सूत्रे “लः कणि च 
भावे चे”तिसतरनिर्दिष्टभावकम णोरेव तयोरिस्यनेन ग्रहणात्‌ | तत्र च कर्मपदस्य 
कत्तु रीष्सिततमं कर्सेति लचणसूत्रलच्ितकमार्थकत्वादातिदेशिककर्मसंशाबत 
आधारध्य कु यादिप्रत्यय।र्थत्वानुपपत्तेः | यत्तु वास्तवंकाच्छाद्नाऽयोगादीप- 
लक्षुणिकाच्छादन स्वीकायम | तत्र प्रङृत्यन्यथाकरणं स्यात्‌ । ततो वर प्रत्यय- 
स्यात्यथाक्रणमिति । तद्सत्‌ | प्रथमं शब्दसाघुखस्यैचापेचितस्वात्‌। अन्यथा5-. 
थैप्रत्ययानुपपत्तेः |. अर्थप्रत्ययानुसारेण शब्दसाधुत्वोपगमे शब्दानामनुवादमा- 
त्रात्मता केन वारयताम्‌ | न वा वास्यमिस्यत्र शब्दप्रयोगे शब्दानुशासनाऽसिद्ध- 
कार्यविशेषेण प्रक्तिरन्यथाक्रियते | वस आच्छादन इति घातोण्यति वास्यमिति- 
रूपस्थ सववैयाकरणस्वीकृतस्वात्‌ | अअर्थान्यथाकरणं च न 'प्रकृत्यन्ययाकरणम | 
अर्थस्य तासर्याधीन्बात्‌। अन्यथा सोऽरोदीदिस्यादावपि प्रत्ययमन्यथाङ्कत्य 
सुद्यादित्वथकरणमापद्येत | 
किं च ईशा व्यासं जगदिति जगतः प्रशंसा वा इश्वरस्य प्रशंसा वा । द्वितीये 


क्रममङ्गः । जगदुददिश्येशव्बासत्वविघानात्तत्र जगत एव साच्षाखशंसावगमात्‌। जगद्‌- 
व्यापक ईश्वर इति ह्याथिकं न तु शब्दावगम्यम्‌ | प्रथमपक्षे तु अप्रधानस्य प्रश- 

' सेत्युपगन्तव्यं स्यात्‌। आत्मन एवात्र प्रधानत्वात्‌ । कथं चेथव्यासस्वेन प्रशस्तस्य 
जगतस्तेन स्यक्तेनेति त्यागविधानमुपपद्यते । परकीयधनेऽपीशवाससस्वात्तद्गर्घनं 
च कुतो निषिध्यते | सुवर्णनिधिके ग्रहे प्रासे सुवर्णमपि प्राप्तं यथा भवति तथा 
इंश्वरनिवासभूतपरघनप्रास्ताबीश्वरप्रासिपि स्यादनायासमिति दद्गर्धनिषेषस्य 
प्रशंसाप्रतिकूलत्व कथं नापद्यते | एतेन कृत्यल्युटो बहुलमि!ति बाहुलकादधि- 
कारणेऽपि कृत्यप्रत्ययः सं मतरतीत्युक्तावप्यनिस्तार एव । 


रट ईशावास्योपनिषद्‌ः [ प्रथमो 
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क जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ § 

कि च वाध्यमित्मत्र कृत्यमरस्ययस्यामिधेयविध्यर्थकत्वं वाध्येत । न चा “हकः 
स्यवचञ्च' इप्यह्े कृत्प्रत्यय इति वाच्यम्‌। तावता व्याप्त्यईमिति हि लभ्यते 
न तु व्याप्तमिति । न हि गमनाहों गच्छुस्येवेत्यस्ति नियमः | यथाकर्थौचद्‌ व्याह- 
्ार्थसंपादनं तु जघरन्यइत्तिलम्यं, व्याप्तमित्येव वक्तव्ये इत्यप्रस्थयप्रयोगानुपपत्तिश्च, 
आवश्यक्लेन बिध्यथंस्बैव मुख्यतया 5दवादयर्थडपि गौण*त्तेरेवोपगमाच्च | 

ननु ब्रह्माने सति स्वयमेवाच्छाद्यते जगदिति आच्छादनविध्यनुपर्पत्ति: ! 
न वा ज्ञानविधिसंमवः | ज्ञानस्यापि वस्तुतन्त्रतयाडविधेयस्वादिति चेन्न.। ज्ञान- 
साघनस्य साध्यत्वादेव मिध्युपपत्तेः । आच्छादनेनेष्ट' आवयेदित्यत्र साघनाकाड्चा- 
यामीशेस्यस्यान्वयात्‌ । तेन त्यक्तेन मुञ्जीथाः पालयेथा इति फलस्य वाक्यान्तरेणैव 
चोघनीयतया प्रकृतवाक्ये वाक्यमेददोषानापत्तेः। न च वास्यमिति प्यस्मत्ययत्य 
चसघातूत्तर श्रूयमाणत्वात्‌ कथं. ज्ञानकरणविधिसंभव इति वाच्यम्‌ | दध्ना जुहोति 
दध्नेनद्रिय कामस्य जुहुयादित्यादी . विधिप्रत्ययस्य घातूत्तर श्रूयमाणस्वेऽपि दध्यादिः . 
करणुविधायकत्वद्शनात्‌। न च यागादौ दध्यादिवदीश्वरस्य कथं करणत्व 
संभवति येनेश्वरस्यापि विधेयस्वं स्यादिति वाच्यम्‌ | ईैंशभावनाया एव  विघेयत्वो-- 
पपत्त : | मानसव्यापारविशेषलक्षणाया भावनाया . ज्ञानसाधनाभूतायः शाननिष्ठाड- 
परपर्यायाय!: पुरुषतन्त्रस्वात्संभवति विधेयत्वम्‌ | ज्ञाननिष्ठापरत्वं च 5 कृतमन्त्रस्य 
तत्र तत्र. भाष्यकृद्भिः-प्रतिपादयिष्प्रते'। 

नन्वाच्छादनीयम्रिस्यर्थपच्षे. इशपदमीशज्ञानप्ररतया व्याख्येयम्‌। तथा चः 
बद्धयति. माष्यकारः--ग्रहमेतेदं. सर्वमिति सबम।च्छादनीयमिति । श्रहमेतेदं सबं 
मिति ज्ञानेनेति तदर्थ; । तथा.च टोका--प॒बेमीरवर एवास्मैवेति शानेनाच्छाद- 
नीवमिति । ततो, वरमीश्वरेण,,व्यासतमित्यर्थकरणम। ईशपदे लच्णानाश्रयणाद- 
सञ्जातबिरोधिम्यायेन ट्ितीयपदे एव लक्षुणौचित्यादिति चन्न | इत्यपाक्कतावरणक- 
चेतन्यश्यैः ज्ञानपदार्थत्वाञशानस्येश्वरानतिरेकात्‌ । न चैत्रमपीशपदस्पेशवरमात्र- 
मर्थः । इृत्त्यपाक्तावरणकचेतन्यार्थकत्वं तु लक्षणयैव भविदुमहंतीति वाच्यम्‌ 
इश्वरादिपदानामाइ्तचैतन्यार्थकस्वविरहादनावृतैतन्यस्यैव वस्तुतः प्रासेः। न 
हपनेत्रेण पश्ये्युक्तेऽनाइृतोपनेत्ने उपनेत्रपदस्य लक्षणा भवति'। श्रावरणस्प्र शब्दा- 
थाऽघरक्स्त्रात्‌ । योगयतावशादनाबृतस्यैत्रोपस्थितेः | 

नन्वेवमपि ज्ञानस्याविधेयताया उक्तस्वाद्‌ भावनापर्यन्तमावश्यक्रमिति ईशपद- 
स्वेशभावनायां ' लक्षणास्वीकारो5मऱ्यमम्युपगन्तव्य: । अन्यथा भवन्मतेडपि विधिः 
प्रथयानुपपत्तेरिति चेन्न.। ज्ञानस्य.. वस्तुतन्त्रत्वादविघेयत्वेनाथंतस्तत्साघनविधि- - 
सिड्धेः | न चार्थसिद्धभावनाया; शाब्देमात्वयो.न संभवतीति ईशपदमेव ईशमावना- 
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४ जयमङ्गलाचायंविवरणम्‌' कै 
` लाक्षणिकं मन्तव्यमिति वाच्यम्‌ | अर्थवादेन विध्युन्नयवत्‌ साध्यविधिना साधन- 
विध्युन्नयवच्च विधिना विधेयोन्नयस्यापिःन्यायसिद्धत्वात्‌ । ओद्‌नं पचेत्युक्ते जलाह- 
रणादिविधिरुन्नीयते | समाश्वसिहि वत्स माता त आगच्छतीत्यादी समाश्वासनस्य 
मातृदशशेनात्मकवस्तुतन्त्रतया विधेयत्वविरहेडपि विधिप्रत्ययेन तन्न मात्रागमनभाव- 
नाया एव विधेयत्वं भवति | न्याय; खलुः लोकसिद्ध एव तान्त्रिकैस्तात्पय॑वोधार्थ 
संगते न _स्वलौकिकः कश्चिद्रिरच्यते | इत्थमेव तमेवैकं जानथ द्याव्मानमित्यादौ 
विधिप्रत्ययोपपत्ति: | यदि च तत्र तत्र विधिप्र्ययाद्युपपत्तये विधेयवोधकः शब्द: 
कल्प्यते तहिं कह्प्यनामिद्दापि, प्रसिद्धकल्पनायां दोषानावहत्वात्‌ | ईशावास्यमि- 
त्यत्र कन्ेध्याहा रस्याबश्यकस्वाउश्ञाननिधावतेति कत्तु पदमध्याह्श्य ज्ञाननिष्ठाया विधे- 
यत्वसुपपाद्यता, शाननिष्ठाया ज्ञानसाधनत्वप्रसिद्धे: । अन्यथा सवेषां वाक्यानां 
प्रायो यर्करिंचिदध्याइरलक्षयादिदोषवत्त्वं तात्पर्य 5वलोक्‍्य यथाश्र तार्थमतात्पर्य- 
विषयमप्यङ्गीकुयु : । ईशा व्याप्यमिति कथनं च व्यथमापद्येत । किमर्थमिदमुच्यते | 
इंशावास्यमिति ज्ञातव्यमित्येतदर्थ चेज्जञातव्यमित्यस्यानुक्तत्वात्सोऽयमथों न ग्राह्मः 
स्यात्‌ । भवन्मते चं विशेषतः इंशावास्यनिति भावयितव्यमिति वक्तव्यम | 
शोब्दार्थज्ञानमात्रस्यापि व्यर्थतवादित्यलमतिप्रसङ्गेन | 

नन्वेवमपिं ्राच्डांदनं ला्षणिकमेब भवेत्‌ | न हि वत्रवदाच्छाद्नमी- 
श्वरेणं घटादीनां संभवतीति चेन्न । दर्शनप्रतिवन्धकव्यापारो ह्यच्छादनं नाम, 
न तुं वेध्नमेव । चन्दनसुगन्धिदु गन्धमाच्छादयतीति प्रयोगद्शंनात्‌। अज्ञाने- 
नांवृतं ज्ञांनमिति च गीतायाम्‌। अनुतेनात्मानमन्त्धाय सत्येनात्मान- 
संन्तर्धायेंति च च्छन्दोगाः तथा च जगददर्शनप्रतिवन्धकव्यापारोऽत्र वियद्षित 
इति न मुख्यार्थानुपपत्तिः | वक्ष्यति चेतद्भाष्यकारः स्वयम्‌ | 

नन्वाच्छादनमज्ञानानुकूलब्यापार एब, न तु दशंनप्रतिबन्धकव्यापारः किं 
चाच्छाद्यवस्तुनेः सत एव तददर्शनानुकूलव्यापार आच्छादनम्‌ | न हाग्निना 
अस्मीझते काडे अरत्याच्छादनव्यवहारः | प्रकृते तु परमात्मदर्शनेन विद्यमःनं 
जगनाच्छाद्यते, किन्तु जगदेव बाध्यत इति कथमाच्छाद्नव्यवहारः । -श्रज्ञनेना व्रतं 
ज्ञानमित्यादाबपि विद्यमानमेव चैतन्यलच्ाणमात्रियत इति चेन्न | प्रारब्धवशेन 
लेशाज्ञानेऽज्ञानीयविचेपशत्तौ वा स्थितायामेव तसयुक्तजगतः सद्भावकाल एव 
तदाच्छादनकत्तव्यतोपदेद्यात्‌ । न हि ब्रह्मेकतानतावस्थानास्मकमोच्षास्य विधेय- 
ता संभवति। तथा च जीवन्युक्तयवस्थाप्रापकोऽयमुपदेशः । न बा 
भावात्मकाज्ञानप्रयोजकव्यापार आच्छादयतेरथः । तथाविधाडानस्यानादिस्वे- 
न किंचित्पयोज्यत्वानुपपत्तेः किन्तु दशंनप्रतिवन्धकव्यापार एव | 
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& भाष्यम्‌ & > वेद 
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भावसंभवान्न वास्तवभेदाचुमानं संभवतीत्यर्थः। वस आच्छादने । 
अस्य रूपं वास्यम्‌ । तत्त्वत ईश्वरात्मकमेव सर्व यदनीश्वररूपेण गृहीतं 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ £ 

नन्वेवमपि जीवम्युक्तिकाले जगद्श॑नसस्वाद्‌ व्यवहारादेरन्यथानुपपत्ते- 
द्शनप्रतिबन्धकव्यापारात्मकमाच्छादनमपि न घटते । न च: समाधिकाले जगद्‌- 
दर्शनाद्यथोक्तव्यापारसंभव इति वाच्यम्‌ । अश्ञातसत्ताकजगद्नः्युपगन्तृमते अच्छा“ 
दनस्यानुपपत्तेः। किं च व्युत्थानकाले जगदाच्छादनविरहादात्मरक्षणानुपपत्ति- 
रिति चेन्न । ज्ञानू याइशरूपेण जगद्दशंनं तस्य शानोत्तरमसत्त्वेनाच्छादनो- 
पपत्तेः | कीदशरूपेण जगद्दशंनं शानपूर्वमासीदिति चेत्‌ १ अनास्मरूपेणेठि ब्रूमः | 
ननु तदनासमरूपं शानोत्तरमस्ति न वा । न द्वितीयः | तद्विरहे आच्छाद्यविरददेणा- 
च्छादनानुपपत्तेः । तस्सस्वे वा कथं ज्ञानं तेनाच्छादनं च । सैवम्‌ । अनाव्मताया 
भावरूपत्वविरहात्‌ । किं च न हि किंचिदपोहमन्तराऽऽच्छादनं कुत्रपि भवति । 
प्रकाशमानघटस्य सस्त्रेणाच्छादने प्रकाशमानत्वापोहात्‌ | नह्याच्छादनोत्तरमपि 
प्रकाशमानत्वमवतिष्टते । तस्मादुपपन्नमाच्छादनम्‌ । एतत्स मभिप्रेत्य टीकाया- 
मनीश्वररूपेण णह्दीतमिति सर्वात्मक ईश्वरोऽस्मीति ज्ञातव्यमिति चेक्तम्‌ । ग्रनीश्वर- 
रूपेणेस्यस्यानास्मरूपेणेत्यर्थः | शर्वात्मक्र इति च लेशाविद्याप्रयुक्तसर्वसत््वकाल 
एवोपपद्यते | लेशाविद्याविरहे .सर्वातमकशब्दानुपपत्तः | अधिकमत्र वक्तव्यमग्रे 


( ) निवेदयिष्यामः । र 
किं च जगदीशावास्यमित्यत्र . जगदुद्देश्येनेशावास्यत्वै विधीयत इति तत्र 


प्रत्ययार्थस्य प्रधानत्वात्‌ ऋंत्यप्रत्ययार्थस्य मुख्यस्य ग्रहणे सति फलमुखगौरवस्या- 
दोषरवादाच्छादनादेगौशस्य स्वीकारोऽपि न दोषावहः | वास्यं व्यासमित्यादि- 
व्याख्याप्षेऽपि वसधातोमु ख्यार्थपरित्यागप्रौष्यान्च | न हि देवद त्ता55वासभूतं 
रहं देवदत्त न व्यासम्‌ | तस्माद्यथोपदर्शितव्यख्यायां न काप्यनपपत्तिः | 

बयं ठु ब्रूमः--अवमानः अपमानः अवगुणः अपगुणः इत्यादाववापयोः 
समानार्थदशंनादत्र अपास्यमित्यथेऽवारस्यामत्यवपू्वोऽस्यतिः प्रयुक्तः । निपातानाप्रा- 
चुदात्तत्वादकारोत्तराकारानुदात्तत्वमविरुद्धम्‌ शाकारश्रोदात्त एव पञ्चते | इत्यं 
चेश्वरमावनया जगद्‌पास्यं बाध्यमिति स्पष्टोऽर्थः | 





( (5) ईशेन प्रलगातमतयेयधिक पाठ.] | प्रत्यगात्मतयेत्यधिकः पाठ; | 
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& भाष्यम्‌ के 
सवेमिति परमार्थसत्यरूपेणानृतमिदं सबं चराचरमाच्छाद्नीयं 
& आनन्द्गिरीय टीका छ 
तत्सवंमीश्वर एवात्मैवेति ज्ञानेनाच्छादनीयम्‌ । सर्वात्मक ईश्वरो5- 
स्मीति ज्ञातव्यम्‌ । एष तत्त्वोपदेशः छान्दोग्ये तत्त्वमसीतिवद्त्यर्थः । 
ब्रह्मच सवेमात्मैव सरप्रकाशाविशेषतः | 
& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ £ 

टीकायां सरवीत्मक इश्वरोऽस्मीति ज्ञातव्यमिति | नन्वनाबृतचिद्र पे- 
श्वरे सर्वात्मके ईश्वरोऽस्मीति दृत्त्या प्रकटीभूते सति स्वयमेव जगदाच्छादनं भवतीति 
तदथ यल्नान्तरस्य कत्तेव्यस्वविरहान्न विध्युपपत्तिरिति शातन्यमित्यर्थः क्रियते | 
पर ज्ञानस्याप्यनाबृतचिद्रुपस्य विधिरनपपन्न एव तस्यापि स्वतः सिद्धत्वादत आह-- 
एष तत्त्वोपदेशा इति । उत्तमाधिकारिणामिति शेषः, मध्वमाधिकारिणां तदु- 
पयोगिविचारप्रयल्षकत्तव्यताया “यस्यौप दे शिकज्ञानमात्रेणानृत दृष्टिने तिर- 
स्क्रियत” इप्यादिः न्थेनानुपदमेव रीकाङृता वक्तव्यत्वेन ताइशविचारप्रयले विध्यु- 
पपत्तेः | विशिष्टविधौ विशेष्यवाधे विधेविंशेषणोपसंक्रान्तेः। न चात्र विशेषणविध- 
या विचारस्य विधिविषयत्वं न संभवति | विचारस्य शानकारणस्वेऽपि प्रकृते 
ज्ञानविशेषणत्वविरहादिति वाच्यम्‌ । अर्थापत्तिलम्यस्थापि विशेषणसमकच्तया 
विधिविषयत्वोपपत्त: श्त एव प्रभाकरेण “अष्टवषं ज्राहणसुपनयीत तम- 
ध्यापयीत? इति विध्यन्यथानुपपत्या सिंद्धयतोऽध्ययनस्यापि ताद्वधिविषयस्वम्ुररी- 
कृतम्‌ । भाडेः स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति विधिविषयत्वमशन्दार्थस्यापि मीमांसापरपर्या- 
यस्य स्वीकृतम्‌ | विधिविषयत्वमन्तरा तत्त्वोपदेशः कुत्र दुष्ट इस्यतो दृष्टान्तमाह 
तत््वससीतिवदिति। न च तत्रापि सा भगवन्‌ विज्ञापयत्विति `प्रार्थनानु- 
रोघात्‌ तत्तमसीति जानीहीति विधौ तास्पर्यमिति वाच्यम्‌ | ज्ञाने विध्यनुपपत्ते- 
रुक्तत्वात्‌ । विज्ञापमत्विति प्रार्थनावलादेव च न तस्वमसीति विचारयेत्यथेसंभवो 
येन विचारविधेरपि संभावना स्यात्‌ | न चात्र सर्वात्मक इश्वरोऽस्मीति शात- 
» व्यमिस्येतावन्मात्रमभिधाय कथं विधिः प्रतिषिध्यते यावन्मूले सर्वात्मक इश्वरोऽस्मीति 
ज्ञानेनच्छादनीयं जगदिति इश्यते, तथा च ज्ञानविध्यसंभवेऽप्याच्छादनविधिरेवात्र 
भविष्यतीति वाच्यम्‌ । ज्ञाने सत्याच्छादनस्य स्वतः सिद्धे्तत्रापि विध्यनुपपत्तेरुक्त- 
स्वात्‌ । अत एव च रीकाङृताऽऽच्छाद्नं परित्यज्यैव ज्ञातव्यमित्येवं व्याख्या कृता | 
न चैवं मूले आच्छादनोक्तिवैपह्यमापद्येतेति वाच्यम्‌ । आच्छादनस्य सकलानथ- 
निशत्तिरूपजगन्निशृत्तिस्वरूपत्वेन फलात्मकत्वात्फलविधया मूले तदुक्तिसाफल्यात्‌। 

भावार्थ संण्हाति-ब्रह्मे वेति | ब्रह्मेव सव॑मास्मैव सवम्‌ | कुतः १ सत्मका्या- 
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उक्त च:- न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति न विकल्पोऽस्ति तःस्वतः । 
नित्यप्रकाश एवास्ति विश्वाकारो मद्देश्वरः ॥ इति 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
विशेषतः । सत्त्वात्प्रकाशमानत्वाच्चेत्यथ॑ः | सन्‌ घटः सन्‌ पट इत्येवमविशेषेण दवत्र 
सतो भानादू व्यावत्तमानेम्यो घटपंटादिभ्यो भिन्नेऽनुदत्त॑माने सति कल्पिता घटादयो 
न सद्भिन्ना भवितुमहंन्ति | सवंव्यापकं चेदं सत्तदेव . ब्रह्म बृहदिति ब्रह्मंव सवम्‌ | 
तथा घटमहं जानामि पटमहं जानामि घटः स्फुरतीत्येवं स्फुरणानुगतं सकलम्‌ । 
न हि स्फुरणसंसरंण स्फुरणस्वमावा भवन्ति घटांदयःा न हि पटसंसगंण घटः 
पटमावमापद्यते । स्फुरणं चात्मैव जानाम्यहमित्यनुभवादिति स्फुरणस्वरूपे आत्मान 
कल्पितास्ते घटादय एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति | न ह्मनात्मानः स्फुरणस्त्रभावा 
दृश्यत्वेन जडत्वादित्यास्मैवेदं सवंम्‌ । आत्मा च ब्रह्मेव ससस्फुरणरूपत्वादित्येषो ऽस्तु 
सिद्ध एवेतिं नोपन्यंस्तः | किं चोत्मन उपादेयत्वं जगतो ह्वेयत्वं च यच्छुत्या 
प्रतीयते त्यक्तेन मुञ्जीथा इत्यात्मपालनजगच्यागाभ्यां, तन्न हेयोपादेयभावो न 
सन्‌ = न वास्तविकः | किन्तु स्वम्वदवास्तविकं इयत इत्यथः | अथ वा सर्वात्मक 
इश्वरोऽहमिति ज्ञातव्यमित्यनेनात्मन उपादेयत्वं यत्‌ प्रतीयते वास्यमाच्छादनीयं 
सकलमपि जगन्निवत्तेयितंव्यमिलि जगतो हेयत्वं च यञ्रतीयते सोऽ हेयोपादेयभावो 
न वास्तविक इत्यर्थः! अथवा ननु सवस्य बृहदात्मस्त्ररूपत्वं न घटते, जगति 
देयोपादेयभावदशनात्‌। न ह्यात्मा नाम्‌ हीयते वोपादीयते बा, तथा चेश्चावास्यं 
सवेमिति कथमुपपद्यत इत्यत ग्राहद--हेयोपादेयेति । 
उक्ताथें बुद्धसंमतिमांहं-- उक्त चेति । बन्धो हेयः । मोच उपादेयः । तहुं- ` 
अयमपि तत्त्वतः-परमार्थतो नास्तीत्यन्वयः | बन्धमोचौ तत्वतः कुतो न नस्त 
इत्यत आह--न विकल्पो5स्ति तत्त्वत इति | विकल्पसत्त्वे हि तप्सङ्गेन बन्ध- 
स्तादशसङ्गपाशमेदनेन मोक्ष इति व्यवस्था संभवति | विकल्पश्च सुखदुःस्वप्रयोजक- 
विविघकल्पलचुणसंसारो मिश्यैवैति कथं बन्धादिप्रसक्तिरित्यर्थः | वन्ध-मोच्ष्‌- 
तग्रयोजकसंसाराणां विरहे किं तदि बस्तुतोऽस्तीत्यत अआह--नित्येति | निस्य- 
प्रकाशः सत्स्फुरणत्वभावो महेश्वर एवास्तीत्यन्वयः। नन्वेवं सवैजनीनानुमव- 
सिद्वस्य विश्वस्योपपत्ति; कथं स्यादित्याशङ्कायां स एव महेश्वरो मायावशाद्विः्वा- 
कारेणाज्ञानिमिरुपलच्यव इति न दोष इत्याशयेनाह--विश्वाकार इति | 
भाष्ये यथा चन्द्नेति। ननु यथा रज्जुतत्त्जज्ञानेन सपे आच्छाद्यते तथाऽऽ. 
त्मतत्तज्ञानेन जगदाच्छयादनीयमिति युगमे समञ्जसे दष्टान्ते स्थिते चन्दनादिनिः 


1 
मन्त्रः ] भाष्या-ऽऽनन्द्गिरीय-विवरणोपेता «बरै 





& भाष्यम्‌ ६ 
: स्वेन परमात्मना । यथा चन्दनागर्वादेरुदकादिसम्बन्धजङ्गेदा- 
& आनन्द्गिरीय टीका £$ 


यस्यौप दैशिकज्ञानमात्रेणानृतदृष्टिने 'तिरस्क्रियते तस्य विचारादि- 
प्रयत्नेन तत्त्वप्रकाशे सति अनृतष्ृष्टिस्तिररिक्रियेतेत्यभिप्रेत्य दृष्टान्तः 
साइ--यथेति । चन्दनागर्वादेरुदकादिसम्बन्धादाद्रौभावादिना जातं 

& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 

घर्षणदृष्टान्ः कर्मघटितः कथं घटतामिस्यतो दृष्टान्तविशेषोपादानतात्पर्यमाह 
टीकायां--यस्येति। औपदेशिकज्ञानसाप्रेण = तत्त्वमसीत्यादिवाक्यजनिता- 
पातशनमात्रेण । प्रकृतेडपीशावास्यमिति यथाव्याख्यातशब्दजनितशानमात्रेण । 
अनृतदृष्टिः=श्ररतजगदूष्टिः । विचारादीति। आदिना वक्ष्यमाणमावना । 
प्रयल्लेनेति । एतदेव निधर्षण॒प्रय्षकथनतात्पयेमिति भाव: | 

झत्रेद्‌ं विचार्यते । यस्यौपदेशिकशानमात्रेणेत्यादिटीकाग्रन्येन मध्यमाधि- 
कारी उत्तमाधिकारिभ्यो व्यावर्त्य प्रदश्येते । तन्नोतमाधिकारिणां कृते देशावास्य- 
मिति तस्योपदेशमात्रम्‌ । मध्यमाधिकारिणां कृते विचारादिकत्तव्यविधानात्मकमिति 
कथमुपपद्यते । सकृदुच्चरितः शब्दो हि सकृदेवाथ गमयति । न च प्रजद्दाति 
यदा कामानित्यादि सिद्धस्य लक्षणमेव यथा साधऋस्य साध्यतयाप्युपदिश्यते 
तथात्रापि सर्वात्मक ईश्वरोड्हमिति सिद्धस्य ज्ञानमेव साधकस्य तदाकारविचारादि- 
प्रयल्षसाध्यतयाप्युपदिश्यतां, कात्राचुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ | यतः प्रजहातीत्यादि स्थित- 
-प्रलचणकयनमफल्तम्‌ । विधिनिषेधान्यवरानात्मकत्वात्‌, ब्र्ोपदेशवत्सफला- 
पूर्वाथज्ञानाजनकत्वाच्चेति युक्तं तत्र सिद्धलत्ञणस्य साघकसाध्यतयोपन्यसनम्‌ । 
यथार्थवादवाक्यानामसति विधिवाक्ये वैयथ्यंप्रसज्ञेन विष्युन्नायकत्वम्‌ । न हेवं 
प्रकृते । तच्चमसिमहावाक्यवदेवेशावास्यमिध्यस्यापि सफलापूर्वार्थजनकस्वात्‌ सर्वास्मक ` 
इश्वरोसमीत्यस्य तत्त्वमसीत्येतत्समानत्वात्‌ । अन्यथा तस्वमतीस्यादावपिं विचारकः 
चव्यविध्युन्नयनं स्यात्‌ । तथा च सर्वन्न वाक्यभेदस्वीकारः स्यात्‌ | 

नलु यथा चन्दनादेरिप्यादिभाष्यं न पूर्वार्घोपपादकम्‌ | किं तु तेन स्यक्तेन 
झु्जीथा इति तृतीयपादविधेयसंन्यासावतरणपरम्‌। तञ्च वक्ष्यति टीकाकार एव 
बिचारादिप्रयत्तवतोऽदतदष्टितिरस्कारसंभावनामुक्से्यारभ्य सर्वकर्मसंन्यास एवाधि- 
कार इह॒ मन्त्रे विवसित इत्यादिनेति चेन्न । यया चन्दनागर्वादिरिपधुपक्रम्य भाष्य- 
कृता मध्ये जगत्यां पृथिव्यां जगत्यामित्युपलक्त्णार्थत्वादित्येवे पूर्वाधगतशब्दानां 


द 
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-दिजमौपाधिकं दौर्गन्ध्यं तत्स्वरूपनिघषेशेनाच्छा्ते स्पेन 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

'च्याख्यानदर्शनात्‌ । तृतीयपादोपक्रमरूपत्वे च अन्थवहिभू'तमेव विचारमावनादिक 
'मवतरणविधया भाष्यकारैः प्रस्तुतमिति तन्मध्ये जगत्यां एथिव्यामित्यादि व्याख्यान 
“मसंगतं स्यात्‌। 

' अत्र केचित्कल्पयन्ति यथा चन्दनागर्वादेरित्यादिभाष्यमध्ये जगत्यां 
पृथिन्यामित्यारम्य विकारजातमिभ्यन्तपाठ आनन्दशिरिमते नास्त्येव | श्रानन्दगिरि 
'मिस्तदस्पर्शात्‌ । जगंत्यां पृथिव्यामिति पूर्व व्याख्यातस्वेन पुनरत्र व्याख्यावैपल्यस्य 
्पष्टत्वाच्च | तस्माञ्जगत्यां पृथिव्यां जगत्‌ तत्सवं जगस्यामित्युपलच्चणाथस्वात्सव- 
मेव नामरूपकर्माख्यं विकारजातम्‌? इत्येवं पूर्व त्रेव संपूर्णः पाठो भाष्ये। न-चैत्र- 
मपि स्वरूपनिघषंणेनाच्छाद्यते इति भाष्ये पूर्वाघेगतवास्यमित्यस्य व्याख्या दृश्थ्त 
इत्यसंगतितादवस्थ्यम्‌ । टीकाकारस्याप्युक्तपाठाम्युपगमे स्वाभाविदेन गम्धेनाच्छाद्यते 
इति विवरणमसंगतमिति वाच्यम्‌ । पूर्वार्घगततत्वोपदेशफलमूताच्छादनस्यैत्र तृतीय- 
पादोक्तसंन्यासेनापि परम्परया संपादनीयत्वादाच्छादनपरामशमात्रं तत्‌, न ठ 
पूर्वाधंगतवास्यपदव्याख्या । एतच्च यस्यौपदेशिकज्ञानमात्रेणाड्तइष्टिनं तिररिक्रयते 
तस्य विचारादिप्रयत्नेन तत्त्वप्रकाशे सत्यठनदृष्टिस्तिरस्क्रियेतेति टीकापडक्तावेव स्फुटम्‌ 
आच्छादनस्यैव तिरस्कारपदेन टीकाकारेणोक्तेः | अन्न च वस्तुस्थितिः सुधीभिरेव 
प्ररिशोधनीया | 


१. अत्र टीकोन्नीतो भाष्यपाठ:-- ˆ 
` 'इझा। ईष्ट इतीट्‌ तेनेझा। ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य, 
_ सं हि सवसीष्टे स्वेजन्तूनामात्मा सन्‌ । तेन स्वेनात्मनेशा वास्य 

साच्छादनीयम्‌ । किम्‌ ? इदं सवं यस्किंच 'यंस्किचिज्जगैत्यां परथिव्यां 
जगत्तत्सर्वम्‌ । जगत्यासित्युपढचणार्थत्वात्‌ सवेमेव नामरूपकर्माख्यं 
विकारजातम्‌ । स्वेनात्मनाऽदमेवेदं सवेमिति परमार्थ सत्यरूपेणानृत- 
सिद सव चराचरमाच्छाद्नीयं स्वेन परमात्मना । यथा चन्दनागर्वा 
देरुद्काद्सम्यन्ध जक्नेदादिजिमौपाधिकं दौगन्ध्यं तत्स्वरूप निघर्षः 
नाच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गन्धेन तहदेव हि स्वात्मन्यध्यस्तं 
स्वाभाविकं कत्त भोक्तत्वादिलक्षणं जगद्‌ द्वेतरूपं परमार्थसत्यात्सः 
भावनया त्यक्तं स्यात्त । एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य पुन्राद्यषणात्रय-' 
संन्यास एवाधिकारो न कमसु । तेन त्यक्तेन त्यागेनेत्यर्थः।? * 
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र ® भाष्यम्‌ के 
पारमार्थिकेन गन्धेन तदेव हि स्वात्मन्यध्यस्तं स्वाभाविकं 


® आनन्द्गिरीय टीका & ` 
यददौरोन्ध्यं मिथ्या तद्यथा तस्स्वरूपनिघर्षणामिव्यक्तेन स्वाभाविकेन 
गन्धेनाच्छद्यते तद्वदू विचारादिप्रयत्नामिव्यक्तात्मर्वरूपस्य चस्तुस्वः 
भावादू मिथ्याबुद्धिबाधकत्बं संभवतीत्याह-तद्वदेव हीति । स्वभावोऽ-. 
& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

` सिथ्येति | चन्दनीयत्वेन रूपेण मिथ्येत्यर्थः | | 
` भाष्ये तत्स्वरूपनिघषणेनेति। अत्र स्वरूपपदं दाष्टान्तिके योजना- 
सौगम्याय । निमर्षणेत्यनन्तरमभिव्यक्तेनेति शेषः ।' तस्य॒ पारमा- 
र्थिकेन गन्धेनेत्यग्रेऽन्वयः | निघर्षणपदं वा निघर्षणाभिव्यक्तपरम्‌। तस्यान्वयः 
पूर्ववदुत्तरेण | यदा स्वरूपनिघर्घणेनेत्यस्य निघषणाभिव्यक्तस्वरूपेणेत्यर्थः | 
अन्वयः पूववत्‌ । ` 

ननु दृष्टान्ते ्रौपाधिकं दौगन्ध्य मित्युक्तम्‌ । दार्शन्तिके किमिदसुच्यते स्वाभा- 
विक्रमिति विषमम्‌ । किं च कत्त त्वमोक्तत्वादेः स्त्रामाविकत्वे तत्तिरस्कारो दुर्घटः | 
न हि बहेरोष्णयं वियोजयितु' श्यत इत्यतो व्याचष्टे--स्वभाव इत्यादि । 
स्वभाव इत्यस्य सहप्रवृत्तार्थकत्व बह्लेः स्वाभाविकमौष्ण्यमित्यादौ प्रसिद्धम्‌ । आस्मां 
चानादिरिति तत्सहप्रवृत्ताया अपि अनादित्वं फलित मित्याशयेनाह-अनादिरिति । 
ननु वहेरौष्ण्ये स्वाभाविकमिस्यत्न न सहप्रदृत्तत्वमात्रमर्थ' किन्तु स्वरूपमित्ये- 
तत्पयंन्तः | यच्च स्वरूप तन्न निवर्तीयितु' शक्यमिति कत्त तवभोक्तस्वादिकमपि 
स्वाभाविकत्वान्न निवत्तेतेत्याशङ्कायाँ, न तावत्स्वरूपप्यन्तार्थकत्वं स्वमावपदस्य 
युक्तम्‌) गगनस्य स्वाभाविकं रूपं नीलमिति व्यवहारदशंनात्‌ | न च तत्रापि नील- 
स्वरूपत्वविश्रमादेव गगनस्य स्वाभाविकं नीलरूपमिति व्यवहार इति वाच्यम्‌ | 
इहापि कत्त त्वमोक्तस्वादेः स्वरूपस्वविश्रमादेव स्वामाविकं कत्त स्वमोक्तत्वादिक- 
मिति व्यवहारो5स्तु । न च भाष्यकारस्य भ्रान्तिविरहात्कथ॑ स्वाभाविकमित्युच्यते 
न हयभ्रान्तो गगनस्य स्वाभाविकं रूपं नीलमिति ब्रवीतीति वाच्यम्‌ | वालकबुबोघ- 
यिषया लौकिकदृष्टया चाऽग्रान्तस्यापि तथाव्यवंहारदशनादित्याशयेन परिहारं कुवन- 
नादिपदार्थ विदणोति--अविद्ये ति । भाष्येऽप्यध्यस्तमित्यनेनायमर्थं उदीरित इति 
र्व्यम्‌ । यद्वा स्वभावशब्दो रूढः प्रकृती | स्वभावमेके कवयो वदन्तीत्यादो तथा- 
दशनात्‌ | स्वयं भवतीति स्वभावः | न च स्वयं भवनं ब्रह्मण्यप्यस्तीति वाच्यम्‌ । 
भावपदेनास्तिवलचणविकारस्याभिमतत्वात्‌ । प्रक्कविश्च स्वयं स्वरूपेण परिणमत इति 
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RS 


& भाष्यम्‌ क 


कत्तत्वमोक्तत्वादिलक्षणं जगद्‌- द्वैतरूपं, जगत्यां एथिव्या, 
छै आचन्दगिरिय टीका धै 

नादिरविद्या तत्काये स्वाभाविकमित्यादि वाधयोग्यत्वप्रदंशनाथं 
विशेषणम्‌ । 
& जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ क 

भवति तत्रास्तित्वपरिणामः इत्याशयेन स्वमावपदार्थमाइ- अनादर विद्यति । 
इत्यादी ति । आदिना स्वात्मन्यध्यस्तमिति भाध्योक्तविशेषणाम्तरम्रणम्‌ । वस्वुतस्ठु 
स्वातमन्यध्यस्तमिति विशेषणस्तैत्र बाघयोग्यत्वसमपंणसमथंतया स्वाभाविकमित्यस्य 
सहपरवत्तत्वमात्रमर्थो विवक्षित: । आत्मा चानादिरिति सहप्रवृत्तस्याप्यनादिकालीनत्नं 
. सिद्धघति। एतदुक्तिश्व स्वतो वोपायान्तरेण वा निवत्तयितुमशक्यं कत्त त्वादीत्ये- 
° तत्सूचनार्थम्‌ । न ह्यनादिमइत्तं स्ततो निवर्तते चणिकशानवत्‌ । न वाऽनादिभावो 
जञानेतरेण केनचिद्भावान्तरेण निवर्त्तमानो दष्टः । तर्हि नेत निवत्तेतेत्यारङ्कागरि- 


हारा भाष्ये स्वात्मन्यध्यस्तमित्युक्तम्‌ । अध्यस्तस्य ज्ञानवाथ्यस्वान्निइत्तिः संभवः 
तीति भावः 


यद्वऽऽस्मन्यध्यस्तमिति बाधयोग्यत्वप्रदर्शनार्थमिति पूववत्‌ स्वाभाविकमित्य- 

नाद्यविद्याप्रसूतत्वलामाय । तत्राविद्याया अनादित्वोक्तिस्यक्ताया वाधितायाः 
पुनरुत्पत्तिमां भूदिति प्रतिपादयितुम्‌ । तथा चोपदेशणाह्थां- 

“निवृत्ता सा कथं भूयः प्रसूयेत प्रमाणतः 

'असत्येबाविशेषेऽपि प्रत्यगात्मनि केवले 

न चेदूभूयः प्रसूयेत कर्ता भोक्तेति धीः कथम्‌? इति 
. प्रमाणतः निषृत्ता साऽविद्या भूयः कथं प्रसूयेतोत्पद्येत | अनादेनिंदृत्तो पुन 
सुप्प्यप्रसत्त:, न चान्यामविद्यामात्मा उत्पादयिष्यतीति वक्त शक्यम्‌, . तत्र हेतुगर्भ 
विशेषणम १ केवले = श्रदवेते निमित्तक्रारणान्तररहिते किंचाऽविशेषेनजनकता- 
प्रयोजकविशेषधमं रहिते । ननु नष्टायामप्यविद्यायां घटविनाशे मृदुपादानाव- 
शेषसंभवादुतत्स्यत - इत्यव आह--असतीति बाधोत्तरं न बाधितस्य विवत्तं- 
कारणातिरिक्तमुपादानकारणं किंचिदवतिपठते । न हि रज्जौ सर्पस्य बाधे सर्पो- 
पादानभूताः केचन तदवयवा अवतिएन्ते । बाधिता चेग्रमविद्येति न तदबयवादि- 
समावनेति साऽसतीःपर्थः | न सती श्रघतीति दीर्घान्तच्छेद: | न चािद्यान्तरमना-. 
दिकालीनम्‌ | श्रविद्यान्तरसत्वे मानाभावात्‌ । तत्सत्वोपगमे वा प्रथमाविद्यया सह . 
सापि बाधता भत्रेदू । बाधकस्य शानस्याविरिष्टत्वात्‌ । श्रविद्याविरहाच्च न. 
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& भाष्यम्‌ & 
जगत्यामित्युपरक्षणार्थत्वोत्‌ सवमेव नामरूपकर्माख्यं विकारः 


जात परमाथसत्यात्मभावनया त्यक्त स्यात्‌ । 


६ जयमङ्गळाचाय विवरणम्‌ कक 

ब्त त्वभोक्तस्वादिसंभव इत्याह--न चेदिति। तथा चात्रेशात्रास्यमित्यनेन 
स्वामाविककत्त'स्वभोक्तत्वादिठेठसंगारनिडत्युक्तः पुनद्वताप्रसक्तो परमपुरुषार्थः 
सिडि भत्रतीति सूचितम्‌ | 

ननु रज्जुज्तानेन रज्ज्वशननिदृत्तिपूर्वक सर्पनिदृत्तावपि पुनः कालान्तरे 

ज्ञानं ततः सर्पोत्पक्तिश्न दृश्यत इत्यत्ञानस्य स्वाभाविक निदृत्तस्य पुनर- 
नुत्पादश्ातिद्ध एवेति नाज्ञानतस्कायैनिवृत्योः परमपुरुषाथतेति चेन्न | रजज्ञानेना- 
ज्ञाननिवत्ती मोक्षप्रसक्तिः स्यादिति न तत्राज्ञाननिदृत्तिः । किन्तु यत्र प्रकाशाग- 
मस्तत्र तमोपसरणं प्रकाशापगमे च पुनरागमो यथा तद्वदेव रज्ज्वाकारचित्त- 
बृत्त्ववच्छिक्चैतन्यप्रकाशे रज्ज्वज्ञानापसरणं इत्तिविगमेन तथाविघवैतन्यप्रकाशा- 
पगमे च पुनरज्ञानागम इति । ब्रह्मकारइत्तौ च सवैथाञ्शाननिइतेन पुनरागम- 
प्रसक्तिः । इतरे त्ववस्थाज्ञानमुपगम्य द्वितीयादिरजञसर्पोपपत्ति कुवन्ति | पराक्रान्तं 
नचात्र सूरिभिवादुधेति नात्र विस्तरः क्रियते । 

भ्ये विकारजातमिति जगसदार्थः । गञ्छति बिकरोतीति जगत्‌। किं 
तदिष्याह-नामरूपकमीएयसिति । तश्च एयिबीमवमात्रं न विवच्षितं, जगत्या- 
मित्यस्योपलक्षणार्थस्वादित्याह-जगत्यासित्युपलक्षणार्थंत्वादिति। उपलच्ण- 
विघया स्वर्गादिभवं विकारजातमपि ग्ह्येत, न पुनराधारभूतप्रथिवीस्वर्गादिक- 
मित्याशङ्कां परिहरन्‌ कियत्परिमाणं विकारजातं ग्ाहममिस्येतत्समाधत्ते-सचसिति । 
एवं जगत्यां जगदिस्यस्यामिप्रायं प्रदश्यं ईशावास्यमित्यनेन लम्यमथमाह-= 
परमार्थसत्यात्मभावत्तया त्यक्तं स्यादिति । तथा च विकारजाते स्थिते एव 
तदाच्छादनमित्येतावन्मात्रं न विवद्धितं, किन्तु सवंबाधे एव परमतास्पर्यम्‌। न च 
लेशाविद्यप्रयुक्ते जगति स्थित एवाच्छादन॑ पूर्व दर्शितमिति बाच्यम्‌। तस्य प्रथम- 
सोपानरूपस्वेऽपि तन्मागेण सर्वंबाधस्यैव परमतात्पर्यविषयत्वादिति ध्येयम्‌। अतन 
त्यक्तं स्यादिति भाष्येण तेन त्यक्तेनेत्युत्तरसवंनामपरामर्शनीयत्यक्तोपक्षेपः इतः 

नन्वत्न परमार्थसस्यास्मभावनया सव व्यक्त स्यादिस्ययुक्तम्‌। भागनाया 
मानसब्यापाररूपाया बाघाऽप्रयोजकस्बादिति चेन्न ! त्यक्तं स्यादिति लिङा संभाग~ 
नाया ण्वोच्यमानस्ञात्‌ । त्यक्त मविष्यतौति वद्थः। तथा च परमाथससत्यात्म- 
माननया तततवसाचाए्कारे जाते सति सवै बिकारजात॑ व्यक्तं मगिष्यतीति भाष्य: 


श 7 ` इशावास्योपनिषदू ` | [ प्रथमो" 
& माध्यम & 

एवमीश्च रात्ममावनया युक्तस्य एत्राचेपणात्र यसंन्यास एवाधिकारो 

न कर्मसु । तेन स्यक्तेन त्यागेनेत्यर्थः | न हि स्यक्तो शृतः पुत्रो 


छ. जयमङ्गलाचायंविवरणम्‌ § 

तात्पर्यमिति न कोऽपि दोषः | 
` ननुमा शब. कस्यस्बित्हास्य परस्य गा घनमिध्यग्रे गचय़ते | तदयुक्तम्‌ 
परमार्थसस्यमात्रनया सह कर्मणोऽपि करणीयत्वात्‌ | वच््यति च विद्यां चाविद्यां च 

दोमयं सहेति । = च ज्ञानकमंणोः समुच्चयो निषेत्स्यत इति वाच्यम्‌ | 
निषिध्यतां ज्ञानकमणोः समुच्चयो न त्वत्र ज्ञानकमसमुच्चयं वदामः | आत्म- 
भावनाया मानसब्यायाररूपाया झानस्त्रूपस्वविरहात्‌ | ज्ञानसाघनी भूतात्ममावनया 
सह कर्मसमुस्चये दोषासंभवादिव्यत ग्राह--माष्ये एवमीश्वरात्सभावनयेति । 
न केबलमपरोचज्ञानेन सहैव-कर्मातमुच्चंयः किन्तु परोच्षज्ञानेनायि । यद्यपि सहाऽ- 
संभवलच्तणोऽसमुच्चयस्तु नास्ति। तथापि सहेकङार्यकारिव्वाभावलच्षणः 
भवत्येव । नाहं कर्त्ता भोक्तेति परोचजानवांस्तदपरोचतार्थमीश्वरात्ममावनामुपाद्‌- 
दानः - कथं नाम तद्विरद्धकत्तः्रभोक्तत्वादिप्रयुक्ते कर्मणि प्रवत्तेत। वचने 
सति प्रवत्ततापि। न पुनर्वचनं क्िमप्युपलमामहे। प्रस्युत . पुत्रषणायाश्च 
वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्या चरन्तीत्येषणत्यागमेव शणुमः 
तस्मादीश्वरात्मभावनापरपर्याश्रज्ञाननिधारतस्य कमंसँन्यास एवाधिकारान्मं णधः 
कस्पस्तिद्धनमिति युक्त एवाग्रे नियमविधिरिति भावः | किं चेषणात्रयपूयेककमे 
प्रयोज्यत्वात्‌. सवस्य संशारस्य, तच्यागायेश्वरात्ममावनायां प्रदत्त पुरुषसहकायेपि 
सवेषणात्यागो भवतीति द्रष्टव्यम्‌ | 


__ . एवमेषरणत्रयसंन्यासपूर्वकेश्वरात्ममावनालचणशाननिष्ठया सकलविकारद्वेत- 
प्रपञ्चबाधलचणाच्छादनांपरपर्यायस्यागमभिधाय ताहृशत्यागप्रयुक्तारमरक्षणुप्रतिपादन- 
परां तेन स्यक्तनेतिश्रतिं व्याख्पातुमपक्रमते--तेत स्यक्तनेत्यादि | अच्छादनीय- 
मित्यनेन लब्धं व्यक्त जगदिति, तत्र ..त्यक्त जगन्नात्मरत्ताकारणं किन्तु यथोक्तजग- 
त्यागो वाधात्मक एव तथेत्याशयेन व्याचष्टे-त्यागेनेत्यर्थ, इतिं | त्यक्त इस्पनेन 
बाधंपयंन्तस्य विवत्षितत्वाच्छुन्दाम्तरमाह-भृत इति । सोऽयं यथाश्रतमाष्यार्थंः ।' 

टीकाकारस्तु आच्छादनीयमित्यनेन लब्धं भाष्योक्तं त्यक्तं स्यादित्येतत्तेन 
स्यक्तनेत्यत्र न ग्रहीतवान्‌ |. किन्तु तेन त्यक्तेनेत्येतत्परामश नीयमेषणात्रयसम्यास- 
मथतः'स्वीङृत्य तत्परामणनीयोपपादनविधया एवमीश्वरातमेत्यादि भाष्यं योजयामास | 
तदनुसारेण संप्रति योजनां कुमः। ` 





मन्त्रः ] भाष्या-55नन्द्‌गिरीय-विवरणोपेता ३६. 





कै, आनन्द गिरीय,दीका बै 

एवं विचारा दिप्रयस्नवततोऽनृतष्टष्टितिरस्क्ारसंसावनासुक्त्वा युक्त्य- 
नभिज्ञस्थ सर्वमिद्सहं चेश्वरं एवेति भावनायामधिकृतस्य युक्ति- 
कुशलस्य च बिवारेऽधिकृतस्य सर्वकमंसंन्यास एवाधिकार इह सन्त्रे 
वित्रक्षितः, तेन व्यक्तनेत्यन्न त्यागपरामशौत्‌ , “त्यजतेव हि तज्ज्ञयं . 

& जयसङ्गढाचाय विवरणम & 

स्वरूपनिघपणदृ्चन्तेन प्रुयक्षसाध्यविचारादिः सामान्येन प्रदर्शितः | विचारो, 
सावना चेति इयं प्रयत्षताथ्यम्‌ | तत्र विचारस्य प्रसिद्धत्वाद्‌ भावनां विरिष्योपादाय 
भाष्ये एवसीश्वरभावनयेति | तदिदं व्याख्यातु यथा चन्दूनागरवादेरित्यादि- 
साध्यतात्पर्याथ संत्िप्य विचारमावनयोतिभागं.. दशंयचेवामिप्राया्थेमाह टीकायां 
एवं विचारादीति | आदिना भावना । उक्त्वेति | स्वरूपनिघषेणोक््या विचा- , 
रादि स्वामाविकादिपदेनानतह ऐस्तिरसकारयोग्यत्वसंभात्रनाँ चोक्त्वेति विवेकः | 
यद्वा परमार्थसस्यात्मभात्नयेति भाष्ये भावनापदस्प्र विचारभावनोभयपरत्वाद्‌ विका- 
रजातं त्यक्तं स्याद्ति लिङः : संभावनाथंत्वेनाचतदृष्टितिरस्कारसंमावनापरत्वादू 
विचारादिप्रयःनवतोऽदः इष्टितरस्कारसं मावनामुक्खेत्यमिहितम्‌,। अन्न पक्षे एवमी- 
खरात्मभावनयेति भाष्यपङ्क्तात्रपि मावनापदं विचारमावनोमयपरमिति सुब्याख्य- 
मिति द्रषव्पम्‌। विचारः कस्य भावना .च कस्येति विविनक्ति युक्त्यनभिज्ञस्ये- ` 
स्यादि। सर्वेकसंसंन्यास 'एव। उभयोरपि. संन्यासोऽविशिष्ठ इति भावः 
इह सन्त्र विवक्षित इति। नन्वेष तत्त्वोपदेश इति प्रागुक्तम्‌ अधुना 
किमिदमुच्यते सर्वकमंसंन्यास इह मन्त्रे विवक्षित इति | न च विधिस्सित- 
स्वेनं वित्क्षितार्थ, स एव भवति, अविधिरि3तस्यार्थवादर्त्रादिति वाच्यम्‌ । वेदान्त^ . 
नये सिद्धपदाथस्याप्यपूर्व्चे सफलतदर्ंप्रतिपादकवाक्यस्य स्वार्थतात्पर्योपगमेन , 
आरमयाथारम्यलच्षणतस्वस्याप विवक्षितस्वावश्यंभावादिति चेद्‌ ? सत्य॒म्‌, : 
इह मन्त्रे इत्यनेन इह मन्त्र उत्तराधे इत्यथ॑त्वात्‌ । पूर्वाधे तत्त्वोपदेशः । तृतीयपादे . 
संन्यालविषिश्चतु्थे च तत्र नियम इति। केचित्तु ज्ञानिनामपि कर्मसंन्यास 
एबाधिकारात्पूर्वाधे तस्वोपदेशेडपि संन्यासविधानार्थतंया तदुपदेशाद्यथाश्नुतं संगवः , 
सेवेति बद्न्ति। नन्वत्र संन्यासपदस्यैवानुपलम्मात्‌ कथं संन्यासविधिर्विवच्चित 
इत्युच्यते | न च पूर्वांधे वास्यमित्यनेन संन्यास उक्तः, त्यक्तं स्यादिति भाष्यादिति 
वाच्यम्‌ | तस्य तस्वोपदेशात्मक'्वात्‌, तत्रापि संन्यासाथ कस्पष्टशन्दविरदाच्चेव्यत 
झाह--तेन त्यक्तेनेत्यन्न त्यागपरामशीदिति। ननु तयक्तेनेत्यत्र सवकर्ग- 
॑न्यासातमकस्यांग एव विवक्षित इति कुतः १ क्तान्तव्यक्तपदस्याथान्तरसंमवादतो . 
बाक्यान्तेरेण संवाद्यति--स्थजतेति । चेमं विकारजातं त्यजतेव यूयं न तु ण्हीव। 


४० ईशात्रास्योपनिषद्‌ [प्रथमो 


छै आनन्द्गिरीय टीका के 
त्यक्तः प्रत्यक. परं पदम्‌? इत्यन्यत्राप्युक्तत्वात्‌ , पुत्राद्यषणायाश्चित्त- 
विक्षेपहेतुत्वेन प्रसिद्धस्वाच्चेस्यभिप्रेत्याइ-एवमीश्वरात्मेति । विधि 
के जयमङ्गळाचार्यं विवरणम्‌ ६ 

कुतः १ यतो हि स्तुर्विकारजातपरित्याग रत वाह्यविषयादपेतस्य प्रस्यगान्तरं परं 
पदं भत्रति । अत्र चाव्यक्त; प्रप्यकृपद्विरहसूचनाद्विद्यमानस्याविद्यमानस्दापादन- 
लच्णप्रत्यगात्मघातः, स्यक्तश्च प्रत्यगात्मरच्ेति लम्पत इति प्रकृतसंगतिः | न 
नात्र ज्ञेपपरिस्याग एवोक्तो न तु सत्रकर्मसंन्यास इति वाच्यम्‌ । कमंणामपि 
जेयस्वात्‌ । एषणात्रयसंन्यास इत्यनेन ङेथसंन्यासपयवसानात्‌ । वचनेन संवाद्य 
लोकानुभत्रमपि तत्राह--पुत्राद्यघणेति । चित्तविक्षेपे सति द्वेतभावन याऽद्वेतास्म- 
घातस्तद्विरहेण चात्मरक्षेति पूववत्संगतिः 

भाष्ये पुत्राद्येषणात्रयसंन्यास. एवेति। ननु सवै विकारजातं त्यक्त 
स्यादित्युपक्षिप्य पुत्राद्येषणात्रयसंन्यासमात्रं किमिति संप्रत्युच्यते | पुत्रादीनां 
सवेषामेव बाधे एषणाया अ्रप्रसक्तेरेव तच्यागक्थनानुपयोगाच्च | न च कुवननेवेह 
कर्माणीति द्वितीयमन्त्रस्य पुत्राद्येषणात्रयासमर्थे प्रति कर्मबिधानाप्पूर्वमन्त्रे स 
एवार्थो वक्तव्य इति वाच्यम्‌। आस्मग्रहणायासमर्थमिति व्याख्यानेनोपपत्तेरिति 
चेन्न । सवे विकारजातं बाधितं स्यादिति संभावनाथस्वात्तत्र साघनविघया पृथगेत्र 
पुत्राथेषणात्रयसंन्यासस्य'मिहितत्वात्‌ स्यक्तमित्येतस्परामरशंकस्वविरहेण दोषाभावात्‌ । 

: पुत्रवित्तलोकैष्णाभिः कर्मेबोपलक्ष्यते | पुत्रो मे स्यादथ वित्तं मे स्या- 
दथ कर्म कुर्वोयेति श्रुतौ कर्मोपकरणतयैत्र पुतरवित्तयोः प्रतिपादनात्‌ । लोकस्य 
च कर्मफच्ञस्वात्‌ । तथा चेषणात्रयसँन्यास इति कर्मसंन्यास इति च समानार्थ- 
प्रयोग इति द्रष्टव्यम्‌ | एवं चेषणाया विच्ञेददेतुत्तरोक्तिरपि टीकाकृतां कमंप्रथक्स्या- 
क्षेपपर्यवसिता । न च स्वातन्त्येणाप्येषणानां विच्ेपहेतुव्बमनुभवसिद्धमिति 
वाच्यम्‌ । इच्छामात्रस्यापि चित्तविचेपहेतुस्वादेषणात्रयपयन्तगमनस्पापि वैयर्थ्या- 
पातप्रसङ्गान्‌। न च तहिं इच्छासामान्योपलकणमेतराङ्गीक्रियतामिति वाच्यम्‌ । 
रागसामान्यपरित्यागनियमविधेरमा रघ इति वच्यमाणतया तस्यात्रावक्तव्यस्वात्‌ | 

परे तु एवणुत्रयसंन्यासोक्त्या विहितकम॑परित्यागवन्निषिद्वकर्मपरित्यागोप्युप- 
लक्षणीय: | त्यज घर्ममधर्म चेति स्मृतेः | घममधर्ममित्यस्यावृस्या मिश्रमपि | अत 
एव भाष्ये एषणात्रयर्सन्याध एवाधिशारो न कर्मसु इत्युक्त म्‌ । संन्यास एवेव्येव- 
कारस्य व्यावत्त्येमाह--न कम स्विति । तच्चैषणात्रयपदेन कर्मसामान्यविवच्षायामेव 
घटते, एवकारादेः स्वसममिव्याह्ृतपदार्थतावस्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाव- 
स्छिननव्याइ्त्यर्थस्वनियमात्‌ः। न द्वि भवति ज्वरितस्य भोजनस्याग एव युक्तो न तु 





मन्त्रः ] भाष्या-55नन्दगिरीय-विवरणोपेता श्र 








& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ की 
जलपानमित्येवंविधः प्रयोगः । 


यन्तु त्यक्तेनेति न मावार्थेकम्‌। किन्तु भूनार्थैकमेव । तेन पूर्वोक्तेन सक्तेन 
जगतोपलक्तित इत्यर्थे; । इत्येभूतलक्षणे तृतीया । ्रवत्तमान स्यापि भूतपृवंधम्बनवे- 
नोपलकच्षणत्व॑ सुघटम्‌ । यथाऽविद्यमानेनापि काकेन देवदत्तग्होपलक्षशमिति | 
तदसत्‌। अप्यक्तजगत्सम्बन्धस्य पूं संभवेऽपि त्यक्तजगव्ठम्थन्धस्य कदा य- 
संभवेन तेनोप छच्तणायोगात्‌ । काकवन्तो देवदत्तस्य गरहा इत्यत्र निविशेषणका- 
कस्य कदाचित्सम्बन्धस्प स्थितत्रेन संमवत्युपलक्तणत्वम्‌ । गहासंसृष्टकाकादिस्तु 
नोपलचुणं भवति। न च त्यक्तत्व्रावच्छिनजगदुपलळणा5संभवेडपि त्यक्तत्वोप- 
लक्षितजगदुपलक्षितत्वसं भवा्नानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । पूर्व त्यक्त्वा पश्चात्परिंग्ही- 
तेऽपि व्यक्तजगदुपलक्षणसंभवेन गिवच्षितार्थाऽसिद्धेः । वस्तुतस्तु काकवन्तो देव- 
दत्तस्य गरहा इत्यथे काकेन देवदत्तणहा इति प्रयोगो न न भवत्येव । न हि लक्षण- 
मात्रे तृतीया । तथा हि सूत्रम इत्थं भूतलक्षणे ।? तत्र दृत्तिः-कश्चित्मकारं 
प्रासस्य लकणे तृतीया । जटामिस्तापसः । जटाज्ञाप्यतापसस्वणिशिष्ट इत्यर्थं इति | 
अन्न तापसशब्दार्थ प्रकारस्तापसत्वँ तस्य ज्ञापकभूता जटाः। तापसानां प्रायो 
जटादशंनात्‌ । कमण्डलुना छात्र इप्यत्रापि दण्डकमण्डल्यादेश्छात्रभूषणत्वादुप- 
पत्ति; । यथा पुरुषस्तापसत्वच्छात्रस्वादिलच्षण प्रकार प्राप्नोति न तथा गदाः 
कञ्चितरकारं प्राप्ताः। यथाकथंचिद्‌ देवद त्तीयत्वस्य प्राप्पमाणप्रकारस्वाभ्युपगमेऽपि 
न तल्लदणं काकः। देवदत्तीयत्त्रस्य घटपरद्रेव्यादिषु सहखशो वस्तृषु सच्वात्‌' 
तत्र काकविरहात्‌। न च “अपि भवान्‌ कमण्डछुपाणिं छात्रमद्राद्दीदिति सकृदसी 
कुमण्डठुपाणिश्छात्रो द्टस्तस्य तदेव लक्षणमि”ति भाष्ये ब्यासिं विना सकृद्दृष्टस्यापि 
लक्षणमुक्तमिति वाच्यम्‌। यतो न कञ्चिप्रकारं प्राप्तस्य तन्न लक्षुणं आष्यङ्कता 
प्रोक्तम्‌ । असौ छात्र इत्यदसः प्रयोगाद्‌ व्यक्तिविशेषल नणस्यैवोक्तत्वात्‌ । प्रकार- 
विशिष्टलचणस्थले तु प्रकारस्यापि लक्षणेन भवितव्यम्‌ । तच्च प्रायोदर्शनायत्त- 
मेव । देवदत्तीयत्वविशिष्टग्रहत्व तु न ग्देण प्राप्यमाणो धर्म; । ग्रहे णहत्वस्य 
नित्यसम्बद्धत्वात्‌। इत्थं भूतेत्यत्र प्राप्यर्थको भूधःतुः। उक्तं च शेखरे--'इत्यं- 
झब्दः प्रकारमात्रपरः । प्राप्ट्यर्थाद्‌ सुवः कत्तंरि क्तः? इति। सिद्धप्रकारः 
लच्ष्णेऽप तृतीयोपगमे इच्यंलक्षणे इत्येव सूत्रितं स्यात्‌ । प्रकारस्य लक्षणे इति 
तदथः स्यात्‌ । किं च तेन त्यक्तर भुञ्जीथा इत्यत्र मध्यमपुरुघानुरोषेन लभ्भस््वं- 
पदार्थो न केनचिप्रकारविशेषेणोपतिते येन तत््रकारलक्षुणं त्यक्तजगत्‌ स्यात्‌ । 
न चेशावास्यमित्युपदिष्टो जगदाच्छादकस्वंपदार्थ इति जगदाच्छादनं तत्र प्रकार- 
स्तल्लच्षणं त्यक्तजगत्‌ स्यादिति वाच्यम्‌। ईशा व्याप्यमिति व्याख्यानपच्चे तद- 
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संभवात्‌ । जगदाच्छ'दनपक्षानुसारेण, ईशा व्याप्यमिस्यनन्तरम्‌ इति ज्ञातव्यमिति 
झाव्दाध्याहारेणे शव्यासिज्ञातृस्वपरयेन्तस्बीकारेण वा जगदाच्छादनेशव्यातिज्ञानादि- 
लन्ञणप्रकारसंपादनसंभवेऽपि न स मध्यमपुरुषोपस्थाप्यत्वपदार्थं प्रकारः संभ- 
बति । सम्बोध्यतावच्छेदकधर्माबच्छिन्नमात्रस्य त्वंपदार्थत्वात्‌। न हि मध्यम- 
. पुरुषेणाक्तिप्यमाणस्त्वंपदाथे एतद्धिकः संभवति । ईशा बास्यमिति त्वया ज्ञातव्यं 
स त्वं तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा इति व्याख्याते “स? इतिपदेन यथोक्ताथेवि 
शेषलाभसंमवेऽपि न ङ्किष्टतराध्याहारं विना ताइशाथ॑लाभः कथंचिदपि 
- संभवति। किं च त्यक्तजगज्शाप्यजगदाच्छादनादिमांस्व सुञ्जीथा इत्र 
शाप्यान्तमनथंकं ज्ञाप्यसिद्धौ ज्ञापकस्य स्वयमेव प्रासः । तथा च ग्रासत्वाद्वियत्वं , 
न सभवति । तस्मादित्यं भूतलच्णेऽत्र तृतीयेति मिथ्यैवाभिमानः। नज्ञु शायमान- 
त्वेन लिङ्गं करणमित्यत्र शञायमानत्वज्ञाप्यताया लिद्धत्वे विरहेऽपि तत्र तृतीया 
भवति | अनुशासनान्तरविरद्मब्चानेनिव सूत्रेण तत्र तृतीयेति गदाधरभट्टाचार्येव्यु- 
त्पत्तिवादे प्रोक्तम्‌ | तत्र च यथा वैशिष्टथमात्रै तृतीयाथस्तथाऽत्रापि भविष्यतीति 
चेन्न । तत्रेव भद्टाचार्येलेक्षण॒त्व॑ च व्यावर्तकत्वं तश्च विशेष्यतावच्छेदकसमानाधि- 
करणाभावप्रठियोगित्वमिति लच्णलच्षणमभिहितम्‌। तथा च परिगहीतजगत्‌्काले 
विशेष्यतात्रच्छ्ेदकसम्बोध्यपुरुषत्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिस्वस्य त्यक्तजगति 
सस्वास्यक्तोपलञ्चितसम्बोध्यतुरषसत्वाद्विवच्चितत्यागविध्यनुपपत्तिश्रुवैव । न च विशे- 
ष्य॒तावच्छेद्‌कसमानामिकरणामावप्रातयोगिस्वस्य लक्षणत्वे जलत्वसमानाधिकरणा- 
भावप्रतियोगिनों वह्ेेजेललक्षणत्वं : स्यादिति वाच्यम्‌ | विशेष्यतावच्छेदकसामाना- 
िकरण्यस्यामाते प्रतियोगिनि चोभयत्रान्वयात्‌ । विशेष्यतावच्छेदकविशिष्टत्वमिति 
यावत्‌ । वैशिष्ट्य च स््रसामानाधिकरण्यस्वसमानाधिकरणामावप्रतियोगित्वो- 
अयसम्बन्धेन | गन्धेन ४थिबी जटाभिरतत्तापस इत्यादी. तु हेताविति संन्नेण : 
तृतीया । ज्ञापककारकोभयसाधारणहेतोरेव तत्र हेतुपदाथत्वादिति तु गृढार्थ- ` 
तत््वालोके स्पष्टीकृतम्‌ | 
. वस्तुतस्तु वैशिष्ट्य तृतीयाम्युपगमे घटवद्धृतलमित्यर्थ घटेन भूतलमित्यदि. : 
प्रयेगः स्यात्‌ । न च तद्स्यास्त्यस्मिन्निति मतुब्‌ इति सूल्नेडस्तीत्य्थे विदितानां 
मतुबादीनां वत्तमानसम्बन्धाथेकत्वादू वत्तंमानत्वस्य च लक्षरुतृतीयया अलाभादू 
घटबद्भूतलमित्यथे घटेन भूतलमिति प्रयोगो नापद्यत इति वाच्यम्‌। यतो मास्तु 
वत्तमानत्वप्रतीतिः । वैशिष्ट्यमात्रवोधनाय तथा प्रयोगो दुर्वार एव | घटविशिष्ट 
भूतलमित्यथे घटेन भूतलमिति प्रयोगापत्ते; सच्चात्‌ । तरमाद्‌ ज्ञायमानत्वेन , 
लिङ्गं करणमित्यादी सहाये दृतीया । ज्ञायमानछनेन , सद; लिङ्ग करणमिति 
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चा भृत्यो वा5ऽत्मसंबन्धिताया अभावादात्मानं -पालयत्यत- 

्त्यागेनेत्ययमेव वेदार्थः । 

& जयमङ्गळाचायं विवरणम ६ 

न च सममभिव्याहतपदोपस्थाप्यक्रियासमानकालीनक्रियान्वयित्वलक्षणं साहित्यमत्र 
न संभवति क्रियापदविरहादिति वाच्यम्‌ | पुत्रेण सह स्थूलः पुत्रेण सहद पिङ्गल 
इत्येब॑ भाष्ये प्रक्ृतसूत्रोदाहरणामिधानाक्रियानैयत्यविरहात्‌ | न च समभिव्या- 
हतपदोपस्थाप्यस्य समानसम्वन्थेनान्वयित्वमेव  साहित्यम | पुत्रेण सहागतः 
पितेस्यादावागमनक्रियायाः पितृपुत्रयोदमयोः समवायेनैव स्थितेरुपपत्तिः | ज्ञाय- 
मानत्वेन लिङ्ग करणमिसत्र लिङ्गेऽमेदेन, ज्ञायमानस्वे चावच्छेदकतयेति 
वैषम्यामति वाच्यम्‌ | वस्रण सहागच्छतीत्यादापैकसम्बन्धेन क्रियाया उभयान्वयित्व- 
विरहात्‌ । अत एदाप्रधानत्वम्‌ | विवद्वाकृतर्किचिद्धेदमादायैव पुत्रेण सहागत इति 
प्रयोग; । अन्यथा पितृपुत्रावागच्छत इत्येव स्यात्‌ । पुत्रेण पिता स्थूल इत्यादी 
पितरि स्थूलस्यामेदैनान्त्रयः । पुत्रेणेत्यत्र तृतीयासत्त्वात्तदथंद्वारेत तन्नापि विशेषः | 
अथ वा ज्ञायमानत्वेन लिङ्गं करणपित्यादावनुशासनान्तरविरहदित्यंभूहलच्षणे 
तृतीयेति न युक्तम्‌। किन्तु तत्राबच्छिनमिति पदाध्याहार एव । शायमानत्वेना- 
चच्छिन्नं लिङ्गं करणमिति वक्तव्ये लाघवाउज्ञायंमानस्वेन लिङ्गं क एणमित्युच्यते । 
अत एव अपादाने पञ्चमीति सत्रे प्रश्नाख्यानयोश्चश्यादिवात्तिकानि 
प्रत्याचक्षाणोन माष्पकृता 'प्रशनाख्यानयोश्च पञ्चमी वक्तव्येति इद्सत्र 
प्रयोक्तव्यं सन्न प्रयुञ्यते कुतो अवानागच्छति पाटली पुन्रादागच्छामीति? 
इत्युक्तम्‌ । कुतो मवान्‌। पारलीपुत्रादिस्वेतामम्मात्रं प्रयुज्यत इत्यथेः |. इत्यमत्र 
वाततिककारमाष्यकारोमयमतेनावच्छिन्नपदाध्याह्वारादेव घोध इति नानुशासनान्तरं 
कृतम्रिति कृतमतिपल्लवितेन । इस्थं चात्र न भूतार्थ निष्ठाप्रत्ययः संभवति | किन्तु 
नपुंसके भावे क्तः इति भावार्थ एव । स्यागेनेति च तदर्थः। तमिममर्थमवघायं 
निर्दिशति भगवान्‌ माष्यकारः-अतस्त्यागेनेत्ययमेव वेदार्थ इति । 

. इतरे तु व्यक्तेनेस्यस्य त्यागेनेत्येवार्थः । किन्तु तेनेति न स्यागविशेषणम्‌। 
तद्धि ईशेति प्रागुक्तेश्वरपरामशंकम्‌ । तेनेति च सहार्थ तृतीया । परमात्मना सह 
वत्तमानो सुञ्जीया भोगं कुर्वीया इत्यथे इत्याहुः । तत्र भुञ्जीया इत्यस्यार्थेविषये 
बयमग्रे विचारयिष्यामः । सद्व तृतीयेत्यत्रेदं वक्तव्यम्‌ | सहयुक्तेऽप्रधाने इति 
सूम्‌ | तस्यैकक्रियायामेकार्थे वाडऱ्वयिन्यप्रधाने ततीयेयेवार्थः | पुत्रेण सहागतः 
पितेल्थादी पितसममिव्यादवतपदोपस्थांप्यागमनक्रियान्वयिस्तस्य पुत्रे सच्चादुपपत्ति; | 
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शत्र च तेनेश्वरेण सह त्वं भुञ्जीथा यु. यमाने स्वंपदसमभिव्या हृत मुज्यर्थभोग- 
क्रियाम्बयिस्वमीश्वरस्याप्रधानस्येति स्वयोपगन्तव्यं स्यात्‌ । तथा चेश्वरोऽपि त्यागेन 
भोगं कुर्यात्‌ स्वमपि त्यागेन भोगं कुया इस्यर्थः सम्पद्यत इत्यहो वेदव्याख्यान- 
कौशलम्‌ | न च अप्ना इ पान्नीबन्‌ सजूर्देवेन त्वष्टा सोमं पिव स्वाहे- 
त्यत्र 'अतुल्यस्वात्त नेवं स्याद्‌? ( ३-२-५ ) इति सजुषा सहावस्थानमात्रं 
त्वष्टनं तु पानमिति सिद्धान्तितत्वान्न सहार्थयुक्तस्य क्रियान्वयनियम इति वाच्यम्‌ | 
सह जुषत इति सजूरित्यश्य सहित इत्यर्थस्रात्सद्द वत्तंमान इत्यत्रेव पर्यवठानेन 
तत्रादोषात्‌। अन्न तु न सहितशब्दः | न च दशभिः सह पुत्रैस्तु भारं वहति 
गदंभीत्यत्र भारवहनक्रियान्वयित्वं विनापि पुत्रशब्दाचुतीया दृश्यत इति वाच्यम्‌ । 
तत्र वत्तैमान इति पदाध्याहारेणेव बोधस्वीकारात्‌ विद्यनानार्थे तत्र सहशब्द इति 
तस्ववोधिनीकारादिमतस्वीकारेऽपि इश्वरे विद्यमाने त्वं सुक्षीथा इत्येवार्थः स्यात्‌ । 
दशसु पुत्रेषु विद्यमानेष्वपि भारं वहतीतिवत्‌ । ईश्वरश्च सदैव विद्यत इति तत्रा- 
व्यावत्तकमेव विशेषणम्‌ | न च तेनेशरेण सहवत्त॑मानस्तमविस्मृत्येति यावत्‌ 
स्व॑ मुडीथा इत्यर्थः क्रियत इति वाच्यम्‌। एवंबिघार्थस्य शन्दाऽलम्परत्वात्‌ । 
अन्न हि प्रथमं तेनेस्यनन्तरं वत्तमान इति पदमध्याहार्यं ईश्वरेण सह सर्वेऽपि 
वत्त॑न्त एवेति विशेषणवैयथ्यंवारणाय पुनल॑क्षणया तमविस्मृत्येति वा तमनुसंद- 
घान इति वार्थः व-ततव्यः स्यात्‌ । एतावानर्थरऽष्याहारलच्षणादिक विना कथंचिदपि 

न संभाव्यत एव । . ३ 4 
भाष्ये भुञ्जीथाः पालयेथा इति | यद्यपि भुजो$नवने” इति शासनात्पा- 
लनातिरिक्तार्थ एवात्मनेपदम्‌ । तथापि यत्र लोकिकं प्रसिद्धं पालनं हनना55हनना- 
दिप्रतिवन्धकव्यापारलक्षणं तत्रेव महीं सुनक्ति प्रजां भुनक्तीत्यादौ नात्मनेपदम्‌ 
प्रकृते च पालनमतथाविधमिति नात्मनेपदानुपपत्तिः । न हि लाक्षणिक्रपालनस्थ- 
लेऽपि आत्मनेपदनिषेध्रः संभवति । तथा सति ओदनं भुडेच्यति प्रयोगोऽपि न 
स्यात्‌ । मक्षणस्य लाचणिकपालनस्वात्‌ | पत्रे भोजनमुच्छिष्ट कृत्वा मा नाशय 
इनं झुङ्ेत्येवं प्रयोगदर्शनात्‌! भच्षणस्यापि नाशविशेषप्रतिवन्धकत्वेन 
रक्षणात्मकत्वात्‌ । आत्मनश्र रक्षणं लाचणिकमेव | न ह्यामनो नाशो वस्तुतो 
` भवति, येन वछतिबन्धक प्रधान रक्षण स्यात्‌ । यद्यपि “स एनमविदितो न 
भुनक्ति” इतिलाबणिकरच्षणस्थलेऽपि परस्मैपदप्रंयोगो भवति | तथापि श्रस्माल्लो- 
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कात्मैतीति मरणप्रसङ्गादलाचणिकं मस्वा प्रयोगः | छन्दसि सवंविधीनां विकल्पि- 
तस्वाच्चेति दिक्‌ | 

केचित्तु त्यागेन भोगं कुर्वीथा इत्यर्थः | संत्यासस्तुतिपच्ते विधिप्रत्ययानर्थ- 
क्यापत्तेः | संभतरस्य् चत्त्वेऽर्थवादकल्पनाया अन्याय्यत्वादित्यादुः । तन्न। 
भोगस्य रागतः प्रासत्वेन तत्रापि विधिवैयर्थ्यात्‌ । नन्वत्र त्यागर्विशिष्टमोगविधानाद्‌ 
विशेष्ये बाध्यमानस्य विधेर्विशेषणोपसंत्रमात््ागविधानमेवात्रेति न विधिप्रस्ययानु- 
पपत्तिरिति वाच्यम्‌ । पालयेथा इत्यर्थपच्छेऽपि एवं विध्युपपादनसंभवेनास्मन्मते 
दोषापादनस्पाशक्यत्वात्‌ । किं च स्यागेनेति तृतीयाया कुत्रान्वयः कश्चार्थः | न च 
साचासरत्ययेनान्बयः । भुजिघातोः प्रकृतेवैंयर्थ्यांपत्तेः । नापि घात्वर्थनान्वयः । 
भोगस्य त्यागकरणकस्वविरहात्‌। न च दध्नेन्द्रियकासस्य जुहुयादि त्यादौ 
यथा द्धिकरणस्पस्य फलभाबनायामन्वयो- घास्वर्थस्य च तत्राश्रयत्वेनान्वयः होमा- 
अ्रयिद्धिकरणलेनेन्द्रियं भावयेदिति च वाक्यार्थः, तथा त्रापि घात्वर्थभोगस्या- 
भ्रयस्वेनान्वयः त्यागेनेस्य फलमावनायामन्वयः, तथा च भोगाश्रितत्यागकरण- 
त्वेनेष्टं भावयेदिस्यर्थं इति वाच्यम्‌ । भोगे त्यागकरणस्वविरहस्यानुपदयुक्तत्वात्‌ | 
कश्चात्र स्यागपदार्थः । धनादित्यागो वा राग्रत्यागो वा। नायः | घनादित्यागे 
भोग्यपदाथविरहेण भोगानुपपत्तेः । न च यत्किचिद्धनादिकं स्यक्तवा शेषेण भोगो 
विधीयत इति वाच्यम्‌ । यतरत्यक्तेन भुक्षीथा इति ह्च्यते न तु स्यक्तशेषेणेति | 
यस्किंचिद्स्तुत्याग इति चाशब्दार्थ: | यस्किचिदित्येक्पणं वा 'लक्षं वेस्यनि शीतम्‌ | 
नहानिर्णीतविषयत्व॑ वेदार्थस्य युक्तम्‌। यावता भोगः संपद्यते तदितरत्यागेनेति ` 
चेन्न। केषांचिद्विरण्यं दशेदशंमानम्दो भवतीति भोगपू्तेदु व॑चत्वात्‌। न च “याव- 
दूश्रियेत जठरं तावत्स्वत्व हि देदिनाम्‌ अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो 
दरडमह ति”इति स्पृतेजंठरभरणेतरत्यागो5त विवक्षित इति वाच्यम्‌ त्किं वञ्रादिकं 
न परिधातव्यमित्युच्यते । न च यावता जीवनयात्रा भवति तदितरत्याग इत्यर्थं इति 
वाच्यम्‌ । यतो जीवनयात्रेति ऽतिदिनयात्रोच्यते यावजीवनयात्रा वा। आद्ये 
मध्याहकाले सुक्स्वा यस्किचिदवशिष्यते तदन्येम्यो देयम्‌ । एकं ञ्जं परिधाय 
शेषः सर्वो देयः स्मात्‌ ।\ अन्त्ये महामार्यादिभाविपीडासंभावनया5घिकाधिकधन 
संग्रह एव प्राप्रोति न तु त्याग: । केचित्तु वैश्यास्त्यागमावनया मोक्तव्यमित्यर्थ- 
माहुः । तेषामयमाशयः । न दातव्ये भवति किंचिद्वस्तु कस्मैचित्‌ । त्यागभावना- 
मात्रेण मोदश्च लप्स्यत इति । तदिदमाशामोदकमोजनमात्रम्‌। व्यक्तनेत्यस्य 
त्यागमावनयेत्यर्थविरहात्‌ । लक्षणया तथार्थाश्रयणे लक्षणाश्रयणमेव दोषः । 
नापि रागत्याग इति द्वितीयः पच्चो युक्तः | सा शृघ इत्यनेन गताथत्वात्‌ | राग-, 
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त्यागं च कुर्चीया भोगं च कुर्वीया इति विप्रतिघिद्धम्‌ | भोगस्य रागपूर्वकत्वात्‌ । 
दुःखसाक्षात्कारात्मकभोगस्यापुरुषाथेतया विधातुमशक्यस्वेन सुखसाक्षात्कारात्मक- 
भोगस्येवात्र त्वीकत्तव्यत्वाद्धवताममिमतत्वात्त्व सुखताच्षात्कारप्रइत्तेश्न रागपूवंक 
स्वनियमात्‌ । बीतरागजन्सादशनादिति न्यायात्‌ | वीतरागस्य प्रदृत्यभावा- 
जन्माभाव इति सूवाथेः । दुःखजन्सप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरा- 
पाये तद्नन्तरापायाद्पवगे इति सूजानुरोधात्‌ । तथा च रागविरहे प्रदृत्य- . 
भावत्सुखसाक्षात्कारार्था प्रवृत्तिरित्यलीक॑े वचः। न च रागद्वेषवियुक्तेस्तु 
विषयानिन्द्रियेश्वरन्निति मगवतोक्तत्वाद्‌ विनापि रागं विषयचरणं सिद्धय- 
तौति वाच्यम्‌ | यतो न तत्र भोगोडमिहितः | किन्तु प्रारब्धाधीन॑ विषयचरण- 
मात्रम्‌ । विषयचरणं विषयसेवनम्‌ | न च भुञ्जीथा इत्यस्य सुखदुःखान्यतरसाच्ता- 
त्कार एवार्थोऽस्तु, प्रारब्धं सुज्यत इत्यादो तथार्थडपि धातुप्रयोगादिति वाच्यम्‌ । 
प्रारव्धभोगस्य स्वतएव प्रातत्वेन तदुपदेशवैयर्थ्यात्‌ | विषयोपमोगस्य श्रत्यनुमतत्त्व 
सिधाघयिषुणा हि भवता मोगललिप्सुना एतावान्‌ प्रयासः क्रियते सोडप्युक्तार्थकरणे 
बितथ एव भवेत्‌ | 

नजु भो किमर्थमेतस्सवुच्यते | सकललोकहितैषिणी भगवती शतिः श्रेयसे 
संविभज्य भोक्तव्यभित्युपदिशति। तत्रेदमखिलमकाणडताण्डवितमेवेति चेन्न । 
संविभज्यभोगस्य कीदशं श्रेयः फलं मवतोखेच्यते ! | मोक्ष इति चेत्‌। कुकटादे- 
मेंक्षापत्ति:| कुक्कुटादिमिरपि संविभज्यभोगकरणात्‌ | कुकुटादिभिः क्रियमाणं न 
मोक्षसाधन किन्तु मनुष्यैरिति चेन्न । नाहं कुक्कुट: किन्तु मनुष्योऽत एवाधिकारी- 
स्येवमधिकाराध्यासवतामनधिकार एवात्र शाज्रे | ज्ञानानधिकारवतां पूर्वकाण्डोक्त- 
सकलफर्माण्यचूद्य कुब॑त्नेवेह कर्माणीति कर्मणां त्रिधास्यमानतया त्र तदेकदेश- 
संविभागादिकथनवैफल्याच्च । तस्मादतेषणात्रयत्थागेन वा जगदबाघात्मकत्पागेन वा. 
करणेनात्मानं पालयेथा इति यथाभाष्योक्तार्थ एव समीचीनः | - 

नन्वेवमपि सुज्ञीया इत्यत्रात्मानमित्यध्याहत्त॑व्यमिस्यध्याहारक्लेशो दुर्वार 
एवेति चेन्न | ्रास्महनो जना इत्यग्रे वच्यमाणतया तअतियोग्यास्मरचणस्य प्रथम- 
मन्त्रे लाभादत्राध्याहारस्य क्लेशाउप्रयोजकत्वात्‌ | प्रत्युत भवन्मत एव भोगान्‌ 
सुञ्जीथा इति वा प्रारब्धं मुन्नीया इति वा रोदनं भुञ्जीथा इति बाञन्न विवच्षित-: 
मित्यनिणयेनार्थतिद्धार्थविरहेण क्ेशलाध्याहारस्य प्रासत्वात्‌ । ॒ 


नन्वेषणात्यागविरहे द्वेतवित्तेपेणादैतात्मघातः प्रात्यक्षिक: । श्रर्थाच्येषणात्यागे 
सत्यात्मरदृण प्रातमिवि तेन त्यक्तेन थुज्ञीया इति विध्यनुपपत्तिरतो5नर्थक॑ वचन-ः 
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त्सितं संन्यासं स्तौति तेन त्यक्तेनेति। त्यागेनात्मा रक्षितः स्यान्नि- 
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मित्यत आह टीकायां--विधित्सितं संन्यासं स्तौतीति । 
` सन्वत्र संन्यासो विधित्सित इति तत्स्तुतिस्तेन त्यक्तेनेति क्रियते चेद्‌ किमत्र 
विधिवाक्यम्‌ १ नात्र किमपि वाक्यमुपलभामहे | कल्पनीयं विधिवाक्यमिति चेत्‌ १ 
कल्पितविधिवाक्यस्वरूपं कीदृशमिति वक्तव्यम्‌। संन्यसेदिति वा प्रत्रजेदिति वा 
कल्प्यत इति चेदुत्पत्तिविधिरयम्‌ | श्रधिकारविधिरपि वक्तव्यः | आत्मरक्षाकामः 
संन्यसेदिति चेद्‌ £ तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा इति वाक्येन किमपराद्धम्‌ । येनास्य स्ताव- 
कस्वमङ्जीकरोति मवान्‌ | संन्यसेदिस्युसपत्तिविधावपि संन्यासेनेष्टं भांवयोदिस्यर्थे कि 
तदिष्टमित्याकाङन्ांयामारमरच्षणस्यैवान्वयोचित्यात्‌ । तत्फलं प्रत्यक्षमिति न तदुद्दे- 
श्येन विधिसंमव इति चेत्तहिं विधित्सितं सन्यासं स्तोतीस्यप्यनर्थकं वचः । अत्र 
ब्रमः विचारशावनयोरङ्गविधयः संन्यासोऽत्र विधित्तितो न तु पुरुषार्थतया । तथा 
. च द्नाजुद्दोती व्यादिवत्‌ः संन्यासेन विचारं कुर्यादिति वाक्यम्‌ | संन्यस्य श्रवणं 
कुर्यादिति स्मृतेः । तत्र श्रवणपदस्यात्मज्ञानोपयोगिनो विचारभावनादयोऽपथुप- 
लच्यन्ते । न चैवं संन्यासस्य विचारभावनाद्यद्धत्वे णहृस्थङृतविचारादेरङ्गहीनत्वेन 
नैष्फल्यं स्याद्‌ | न चेतद्यक्तम्‌, जनकयाशवल्क्यादीनां गाहंस्थ्य एव तत्त्वज्ञानोत्पत्ते- 
स्तत्कारणविचारादेरपि तेषां सिद्धेरिति वाच्यम्‌ | तेषां पूर्वजन्मङ्कतसंन्यासपूर्वक- 
विचारादिनेव प्रारब्धविशेषप्रतिबद्धतदानीतेनफलेन प्रतिबन्धविगमेऽस्मिन्‌ जन्मनि 
तत्त्वज्ञानोत्पत्तेः कल्पनीयत्वात्‌ । न च फञ्चोक्तिमात्रस्यार्थवादत्वं भवितुमहति त्याग- 
स्य ठु विधानमे स्यात्‌, यथा यस्य पणैमयी जुहूर्भवति न स पापं रोक 
आ्रणोती त्यादौ - फल्लोक्तिरर्थवादः पर्णमयीत्वस्य च विधानमिति वाच्यम्‌ । पालने 
कारणतयान्वितस्य त्यागस्य ्रवणाद्यङ्गविघया विधानासंभवात्‌ | पणंतायास्तु न 
कारणतया पापशछोकाऽश्रवणेऽम्बय इति विशेषात्‌ तथा च सूत्र द्रव्यसंस्कार- 
कर्मसु पराथत्वात्फलश्रुतिरथवाद्‌ः स्यादिति । परार्थत्वात्‌ क्रत्वर्थस्वात्‌ । शत्र 
नच त्यागस्य नान्यार्थस्वं गम्यत इति फलमात्रोक्तेरथेवाद्त्वं दुवंचम्‌। तस्माद्माप्त- 
फलसाघनस्बकथनादर्थवादः सार्वोश्येन भ्रुतिरिति भावः | 

अत्रेदं विचायते । त्यागेन भोगं कुर्वाथा इत्येवं व्याचक्षाणास्त्यागसहित- 
भोगस्यैव मोचह्देटत्वं मन्यन्त इति व्यक्तम्‌। ऋतो भार्यायुपेयादित्यादिकं यचनम- 
पूवेविधिमेब ते मन्वते | त्यागोऽपि संविभागापरपर्याय एव तैः स्वीक्रियते । एतञ्च 
स्वमनीषितमेव श्रत्यारूढं कत्त भ्रत्यम्यथाकरणमित्यन्यत्‌। तथाविधा ये मूढा- 
स्तेषामनघिगत एवायमयों यदेषणात्रंयसंन्यास आत्मरक्षणसाधनमिति | तथा च 
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कै जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 
तान्‌. प्रत्थयमपूवंविधिरेव न व्वर्थवादः। न च तैः श्रृत्यर्थान्ययाकरणात्कथं तान्‌ 
प्रत्यपूर्वैविधिरयं स्यादिति वाच्यम्‌| अत्यर्थान्यथाकरणढुराग्रहिणः प्रच्यपूर्वविधि- 
त्वासंभवेडपि अतथाविधा ये संविभागसंहितभोगस्यात्मरक्षणसाधन श्रान्तास्तन्‌ प्रत्य- 
कर ९ 
पूर्वविधितायाः संमवात्‌। छोके व्यवायामिषसद्मसेवा नित्यास्तु जन्तोन 
हि तत्र चोदनेः्रादिवचनालोचनेन केषांचिद्‌ राग्रहनिवृत्तिसंभवातू। न दि 
दुाग्रहमात्रेणापूवंविधिविलोपो युज्यते । तथा सति कर्मविधिमात्रभज्ञापत्तेंः । तथा 
हि माध्वाः सर्वेषां बचनानां ब्रह्मपरत्वं मन्यन्ते | तत्रैकं वाक्य तद्व्याख्यातं निदशं- 
नायोदाहियते । “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत? इति वाक्यम्‌। शत्र 
माध्वमते वसन्ते इति सम्बोधनम्‌ । चसतीति वसः पचाद्यच्‌ । तनोतीति तिः। 
ीणादिकडिग्रत्ययः। वसश्चासौ तिश्चेति कमंधारये नकारागमः | सर्वत्र वर्तमानो 
जगद्विस्तारको विष्णुस्तत्सम्बुद्धो हे वसन्ते । द्विसक्तिरादरार्था | ज्योतिषेति | जायत 
इति जिजंगत्‌ 1 पू्वंवड्डिप्रत्ययः । आ ऊतियस्येत्योतिरोतम्‌। जगदोतं यत्र । 
ज्योतिश्रारी षश्च ज्योतिषः । षकारः प्राण आस्मेतिश्॒तेज॑गदाघारास्मेति पर्यवसि- 
तार्थः । तस्सम्जुद्धो हे ज्योतिष ! शा समन्ताद्‌ यजैय॑ज्वभिरितः प्रासस्तस्सम्बुद्धौ 
आयजेत ! यजेषञर्थ कविधानम्‌ । वचिस्वपियज़ादीनां कितीति संप्रसारणं 
छान्द्सस्वान्न भवति | एवमन्यान्यपि वाक्यानि व्याख्येयानीति | एवंविघमाध्व- 
हुराग्रहमात्रेण न ्तिवसन्तयागानुडानविध्यपल्ापः शक्यते कत्तुम्‌ | शानिनां ज्ञाने 
मोक्षुसाधनताया इव स्वर्गिणां ज्योतिष्टोमादौ स्वर्गसाधनताया इव च स्यागिनां त्यागे 
झात्मरदणसाघनवायाः प्रत्यचसिद्धस्वं नापू्वेविधित्वविघातकम्‌ | 
किं चान्यत्‌, वास्यमाच्छादनीयं व्यक्त स्यादिति भाष्ये व्याख्यातम्‌। तदेव 
तेन स्यक्तेनेर्ेवं परामृश्यते । बाधात्मकोऽयं स्यागश्चेषणात्रयसंन्याससाध्य इति 
फलस्तुत्या विधेयसंन्यासस्तुतिरिति सुवचम्‌ । श्राम्रो रोपणीयः मधुरं हि तत्फलं 
बलवर्धक चेतिवत्फलस्तुस्या विधेयस्तुतेगम्यत्वात्‌ । न च साक्षादेव संन्यासस्तुति- 
रयमस्त्विति वाच्यम्‌| तेनेति पूर्वपरामर्शकसवनामसार्थक्याय त्यक्तपदेन बाधा- 
स्मकत्यागस्यैंव घत्तमुचित्वत्त्‌ | किं च स्यक्तपदं न संन्यासे रूढम्‌ | घटस्त्यक्तः 
पटस्यक्त इस्पादौ संन्यासार्थादर्शनादिति वास्यपदार्थबाधोपयिंकतया प्रकृतत्वा- 
स्संन्यासाथकं त्यागपदमित्येवाम्युतगन्तत्यम्‌। एवं सति प्रथमोपस्थितबाघात्म- 
कस्यागस्यैव स्तुतिन्याय्या मवति । इत्थं च सर्वभेव नासरूपकर्साख्यं विकारः 
जातं त्यक्तं स्यादित्येवं तेन प्यक्तनेत्यत्र सर्वनामपरामर्शनीयतया त्यक्तस्य 
त्यागात्मकस्य भाष्यकारेण कृत उपच्षेपोऽप्युपपद्यते । 
अपि चान्यत । संन्यासो विचारमावनयोरङ्गतया तृतीयपादेन स्तुतिद्वारा . 
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& आनन्द्गिरीय टीका & 

ष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानानुकूलत्वात्त्यागस्येत्यथेः ॥ 

& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ४ 
विधीयत इति भवदभियतम्‌। परं तु अङ्गिनोविंचारमावनाप्मकयोरन्यतरो5पि 
नात्र विहित इति कथमङ्गविध्युपपत्तिः | पुत्र एव न जात इति कस्य नामकरण- 
चूडाकरणान्नप्राशनादिप्रस्तावः १ | इेशावास्यमित्यनेन 'हि भवता तत्वोपदेशः. 
स्त्रीकृतो न तु विचारादिविधिः । तस्माद्विचारभावनादिविधानाथ' यक्ान्तरं करणी- 
यम्‌ | तच्च तेन त्यक्तेनेत्यत्र व्यक्त पदेनाव्छादनविवक्षितवाधग्रहणे कथंचिंच्छक्यते ` 
ग्रहीतुम्‌ । त्यक्तेति बाधस्याडविधेयस्य ग्रहणात्तत्कारणीभूतानां .विचारभावनादीनां 
सर्वेषां स्तुत्यतयोपस्थितेः। न च विचारसंन्यासादेः सर्वत्य विघानमसंभवि । 
` विघेयमेदादिति वाच्यम्‌ | संन्यासविशिष्ठविचारादेरेकयक्षतो ` विधिसिड्ेः | न 
चैवमपि संन्यातविशिष्टविचारो वा संन्यासविशिष्टभावना वा विधेयेत्यनिर्णयः स्यादिति 

वाच्यम्‌ । वाघकारणत्वेने कधर्मणोभयोरपि विधेयत्वोपपत्तेः । 
अन्यच्च, एवंविधमहाक्लेशस्त्रीकारापेत्र्‍या ईशावास्यमिति ईश्वरस्वरूपेणा- 
भिब्य्रक्तेन जगदाच्छादनीयमित्येव विधिरस्तु ॥ अमिव्यक्तेश्वरविधानस्याभि- 
व्यक्षकविचारादिविधिप्यवसायित्वात्‌ । तेन त्यक्तेनेति वास्यपदायबाधेनाव्मरक्षण- -' 
प्रतिपादनमस्त्विति यथाश्रतभाष्याथे एव प्रागस्माभिः प्रदर्शितोडत्र सम्यग्‌ । यत्त ` 
विचारमावनयोज्ञानहेतुत्वं प्रत्यक्षमिति तद्विघानवैयर्थ्यमिति | तद्सत्‌। तर्हि कथं ` 
संन्यासस्य तदङ्गतया विधेयत्वमुपगन्तु)शक्यम्‌ः१। तस्मादात्मा वा अरे द्रष्टग्यः: 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः यत्र .त्वस्य : सवंमात्मैवाभूत्तत्केन ` 
क॑ पश्ये दित्यादिश्र्यन्तरपर्याल्ञोचनया ईशेतिपदस्येश्वरभावनार्थं इति गम्यते। : 
तत्र च प्रत्र जन्तीति श्रतेः संन्यासोऽपि साधनमवगम्यत इति मा ग्घ इति 

नियमविध्यनुरोधेन सोऽपि ग्राह्य इत्यर्थो माष्यकारैरुक्त इत्यलं विस्तरेण । 


निष्क्रियात्मर्वरूपावस्थानानुकूलत्वा्यागस्येति | यद्यपि त्याग- 
पदेतैषणात्रयस्यागः कमंस्यागो वा 'यहाते न तु क्रियामात्रत्यागः। न हि देहंमता 
झक्यं त्यक्तं कर्मोण्यशेषतः, न दवि.कश्चित्तञणमपि जातु तिष्ठत्यकमंक्कदिः 
स्यादिवचनादनुमवाच्च सर्वक्रियापरित्यागानुपपत्तेः । न च ` निष्छ्रियेति क्रियाऽमाबो 
नार्थः, किन्तु क्रियाबाधः, ` त्यागजन्यज्ञानेन क्रियाया वाधादिति वाच्यम्‌। त्याग- 
जन्यशानेन नामरूपयोरपिं वाधास्केवलक्रियाबाधोकस्यसंगतेः, श्रद्वेतात्मस्वरूपेणाव- 
स्यानस्मैव वक्तुमुचितत्वात्‌ | तथाप्यत्र निष्कियपदेन नेष्कम्ये विवक्षितमित्यदोषः | 

४ 
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'क साष्यम्‌ & : क | 
एवं त्यक्तेषणस्त्व मा . गृथः-गृविमाकाइक्षां मा वेष- : 
& आनन्द्रिरीय टीका & . 


संन्यासिनः शारीरसंघारणोपथुक्तकौपीनाच्छादनभित्ताशनादिव्यतिरिः ` 
क्लेऽपि कथंचिद्‌ द्रव्यपरिग्रद्दे रागश्चेत्‌ प्राप्नोति वन्निरोधे'यल्लः कत्तं व्यः) ` 
तस्य प्रधानव्रिरोधित्वादित्यमिप्रेत्य नियमविधिसाह--एवं त्यक्तेषण `` 
`” `` ` जयसङ्गलाचायंविवरणम्‌ के ` 
नेष्कर्म्ये च मोक्त एव । कर्मणः संघारबीजस्वेन तद्विरहावस्थाया मोळात्मकत्वात्‌ | 
एतच्च भगवताप्युक्त-“नेष्कम्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति? 
इतिं । न चेवं टीकाकारेण निष्क्रियपद५योगः कुतः कृत इति वाच्यम्‌। सर्वा- 
रम्भां हि दोषेण धूमेनाभिरिवावृता इति क्रियामात्रस्य पुण्यपापलन्षणदोषङ- 
स्वोक्तेः । अतएव नैष्कम्येसिद्धिमित्यत्र भाष्ये नैष्कर्म्यस्य वा निष्क्रियात्मरूपाव- 
स्थानलबृ्‌णस्य सिद्िर्निष्पत्तिस्तामित्पेव व्याख्यानम्‌ । तदनुकूल'बं च शास्रा- ` 
च्यागस्य बोध्यम्‌ 
» भाष्ये एवं त्पक्तेषणस्त्वं मां गृध इति । ननु त्यक्तेषणस्य घनविषयकग- 
घाडग्राप्तेस्त्यक्तेषणो मा एघ इति वचनमनर्थेकमि्याशङ्कायां त्य ऊस्यापि पुनरुद्धब- ` 
संभवात्तन्निरोधनियमविध्यर्थतयोक्तिसाथंक्यान्मैवमिति परिहरति टीकायां--संन्या- 
सिन इति। प्रधानविरोधित्वादिति | संन्यासोऽत्र विधित्तितत्वात्‌ प्रधानं 
तद्विरोधित्वादित्यर्थः | त्यागे सति न रायः; रागे सति च न त्याग: | तत्र कदाचि ` 
स्यागेन कदाचिद्रागेण बृत्तिः माता) तत्र रागेण प्राप्तांड्डत्ति निराकत्त' नियम- ` 
विधिरिदिभावः| ` ` Fes 
ननु त्यागे सति यदि न रागस्तदा शरीरसंघारणौपयिक्रवस्तुष्ववि रागो न ` 
आप्नोतीति तद्व्यतिरिक्तत्वविशेषणमनथेकम्‌ शरीरसंघारणौपयिकद्रव्यरागस्य त्यागस्य ` 
च.वहभावस्वीकारेऽन्यरागाणामपि. सहृभावसंभवान्नियमविधिरित्यनुपपन्नम्‌. | किम्तू- 
अयप्रासेः परिसंख्याविधिरेव | यद्वा मा रघ इति निषेषशास्रमित्येव स्वीकर्चुमुचित- . 
मिति 'चेन्न । शरीरसंधारणौपयिकद्रव्यसंग्रहस्य . शारीरप्रारन्घप्रासतया तत्र रागा- 
भासमात्रं न पुना रागः । न चैवं व्यतिरिक्तान्तविशेषणमफलम्‌ , रागश्रेय्याम्नोतीति ु 
रागपदेनैव रागाभासस्य ब्याइत्तत्वादिति बाच्यम्‌॥ रागाभासस्यापि रागत्य यदि . 
कश्चिद्‌ ब्रूयात्तदा तं प्रति तदूव्यावत्तंनाय व्यतिरिक्तान्तविशेषणसाफल्यात्‌ | 


. तन्निरोध इति । तथा त्र मा शध इति गर्धाभायो न विवक्धितः | किन्तु : 
गधनिरोध एवेति नेदं निभेषशाज्रमिति भाव! | तन्निरोधश्व तदनुत्पत्तिप्रयोजकव्या- 
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र भाष्यम्‌ ध 
याम्‌ । कस्यस्विद्धनं=कस्यचित्‌ परस्य .स्वस्य वा धन सा 
काडक्षीरित्यर्थः । स्विदित्यनर्थको निपातः 
. „ & 'आनन्दगिरीयटीका छ 1 
इति । स्विदिति निपातस्यः सामान्याथेत्वेडप कस्यस्विद्ति वितकोथ- 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ छ :-.: 

पारविशेषः। न.कलुञ्जं सुञ्जीतेत्यादो कलझ्मत्त॒णस्थानिष्टहेतुत्व॑ प्रतिपादयस्क्ल- 
ज्भक्षुणान्निवत्त॑यच्छाञ्रं .कलञ्जमन्तणामावे पर्यंवसाययति ।. न पुनस्तत्र व्यापार- 
विशेषो विधित्स्यत इति विशेषः। नियमविधिमिति । “विधिरत्यन्तसप्राप्तौ 
नियमः पाक्षिके सति। तत्र चान्यन्न च प्राप्ती परिसंख्येति गीयते? 
इति तन्त्रविद्‌ः | 

मन्त्रे कस्य स्विदित्यनेन गरीयसो वा कनीयसो वा घनं मा गथ इति.विव- 
चितः प्रतीयते । परं परस्ेत्येकोक्यैव संसं ग्रहे कस्यस्विदित्यधिकार्थविवक्षयोक्ति- 
भैवितुमहँतीत्यतो विवक्षितमर्थमाह भाष्ये-- परस्य स्वस्य वेति । :न चैवं उव- 
चनोपगरहात्कस्यस्विदिति .विशेषणमफलम्‌। मा घो घनमित्येवं सामान्यधनगधे- 
निराकरणस्य॒ सुगमव्वादिति वाच्यम्‌ । परद्रव्येषु लोष्टबदित्यादिवचने: परद्रव्य 
ब्िषयकगर्धश्यैव निषिद्धतया प्रसिद्धस्वादनुक्तेऽपि परपदे प्रघनमथंतु:, प्रामोतीति 
कस्यस्विदिति विशेषणसार्थ्य्ात्‌। न च सिद्धे नेच्छेति (दीथिति)सिद्धात्तात्स्वस्य घने 
गधे एव न प्रापनोतीत्यप्रासनिषेघापक्तिरिति वाच्यम्‌ | सिद्धेष्वपि दारादिषु गर्धस्य सवे” 
जनीनःवात्‌ सिद्धे नेच्छेति सिद्धत्तस्यासिद्धत्वात्‌ | भत्युत सिद्धेष्वेव पुत्रदा- 
रादिषु रागविशेषः साम्द्रतर उपलभ्यते, न पंरपुत्रदारादिषु | -न-- च . दारादेः5 
सिद्धत्वेडपि तञयुक्तमाग्सिखविशेषाणामसिद्धतया तद्विशिष्टदारादिगर्घो _युज्यत 
इति वाच्यम्‌ ।. एवं तहि भाविसुखविशिष्टधनस्याप्युसिद्धतया तद्विषयकगर्घोऽपि 
घनस्य स्तीयस्वेऽपि घटत इति किमिदमकाणडे प्रत्यवस्थानम्‌ | Cf 

स्विदित्यनथको निपात इति भाष्यम्‌। नन्विदमर्युक्तम्‌। कस्यचिदित्मत्र- 
्यत्चित्यदसमानार्थत्वात्‌ स्विदित्यस्य । यद्यपि कस्येतिपदस्यैव. कस्यचिदित्यथे 
चिदिति स्वार्थ प्रयोगमात्रम्‌। तथापि तदर्थाभिन्यञ्जकतया चिर्स्विदोः साथक्यं;₹ 
भवस्येव | यथा ससम्पन्तात्‌ कस्मिनशब्दात्‌ “किं ङि’ इत्यतो वा स्वार्थ चलप्रत्यये 
कुन्ति रूपं भत्रति | न हि तत्र ्रलोऽनर्थकत्वम्‌ ससम्यर्थाभिव्यञ्ञकत्वाद्त्याशङ्कय 
सामान्यार्थनार्थबत्वेऽपि विशेषार्थवाचकशब्दस्य सामान्या्थंप्रयोगस्थलेऽन्थ कंत्व- : 
व्यवहारदर्शनानौवमिति परिहरति टीकायां-स्विद्तीति | सासान्यार्थत्वेऽ 5 
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& भाष्यम्‌ 
अथ वा मा : शृघः; - कस्मात्‌! कस्यस्विद्वनस्‌ इत्याक्षेपाथः, 
न कस्यचिद्वनमस्ति यद्‌ ग्रध्येत। आत्मैवेदं सवसितीथर- 
भावनया सवं त्यक्तम्‌, अत आत्मन एवेदं सर्वे- 

rr ` $ आनन्द्गिरिय टीका & 
त्वमन्यत्र प्रसिद्ध, तदिह न गृह्यत इत्यनथेक इत्युक्तम्‌ । 

व्यवहारद्ष्ट थाप्यात्मन एवेदं सवे शेषभूतं जडस्य चित्परतन्त्रत्वा- 

के जयमङ्गळाचायं विवरणम & 
पीतिं'। स्वार्थिकत्वेन प्रङत्यर्थामिव्यञ्जकतवेऽपीत्यर्थः । अन्यत्रेति । कस्य नु 
घनमित्यस्मिन्नर्थे कस्यस्विद्धनमिति यत्र प्रयुज्यते तत्रेत्यर्थः 1 तत्‌ =वितरकौर्थत्वम्‌। 
इत्युक्तमिति | यथा कुत्सिताद्यर्थेडन्यन्न ग्रसिद्धकनध्रत्ययस्य यत्र स्वार्थे प्रयोग- 
सतत्राश्वकोऽयं वालकोऽयमित्यादावनर्थक्रः कन्निति व्यपदिश्यते तद्वदित्यर्थः । 

यद्यपि मा गधो घनमित्युक्ते लौकिंकप्रबादबलात्परघनमिति प्राप्तोति, न हु 
शब्दतः | शब्दविवच्चितार्थश्च तात्पर्यादवसेय इति श्रुतौ घनसामान्ये तात्प 
लोकिकप्रवादबलेन तत्स को5चो5संभवीति कस्यस्विदिति विशेषणमफलम्‌ | किं 
च रागसामान्यनिरोधस्य नियमेन कत्त॑व्यतया निशेषगचनमयुक्तमिय भवतीत्यतः ` 
प्रकारान्तरेण मा रघ इस्यादिकं व्याचष्टे भाष्यकारोऽथवेति । मा शघ इति राग- 
सामान्यनिषेधः | ररांगसामान्यंनिरोधे कतंव्ये हेतुविधयोदाहरणमेकं कस्यस्थिद्धन- 
मित्याशयमभिव्यञ्जयितु' पृच्छति-कस्माद्ति | धनमित्येतदुदाहरणमात्रं, न दु ` 
घनमात्रं विवंच्षितमित्येतत्पूर्वापरसंगत्या योजयन्‌ दशंयति--आत्मैवेद सवैसि- 
तीति । इश्वरभावनयेति । ` ईशावास्यमित्वत्रेशपदस्येश्वरभावनऽर्थः । तस्याः 
स्वरूपम-आत्मैवेदं सवमिति | तेनासैवेदं सर्वोमत्यात्मभावनयेति वक्तव्ये 
A किमुच्यत इतिं नाशङ्कनीयम्‌ 1 सव त्यक्तमिति | सव बाबित- 

भ 

नन्वत आत्मन एवेदं सवे मित्युत्तरभाष्यमसंगतम्‌ । आदीवेद॑ सर्वमिति 
भावनां हेतूकृत्यातमन एवेदं सवेमिति साधनासंभवात्‌, सर्वे च त्यक्त चेव्कुत 
अमन एवेदं सर्व, तस्मात्परस्परासग्बद्धो माष्यसन्द्मोऽयमित्पतष्टीकाकारो विभज्य 
व्याचष्टे-व्यवहारहृष्टथापीति | विचारास्मकव्यवहारहृष्टथापीत्यर्थः | तेनाव्मन 
एवेद॑ समिति व्यवहाराभावेडपि नासंगतिः । कुत आत्मन एवेद सर्वमित्यत्र 
हेतुरामे विशेषणं-शेषभूतसिति | त्मा शेषी जगच्च सकलं शेषः | तदपि 
कुतः ¦ वत्राइ- चित्परतन्त्रत्वादिति । स्वामिपरतन्त्रो हि भृत्य:" स्वामिशेषो “ 
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& भाष्यम्‌ & द 
मात्मैव च सवमतो मिथ्याबिपयां गृधिं मा कार्षी रित्यथः ॥१॥ 
छ आनन्दगिरीय टीका & . ` 


दतो$प्राप्ते [ प्राप्त वा ] विषये नाकाङक्षा कत्तव्या । परमाथेतस्त्वात्मैव 
सच सित्याकाङक्षािषय एव नास्तीत्यथः ॥१॥ 
६ जयसङ्गलाचाये विवरणम्‌ के 
दस्तथा चित्परतन्त्रं जगदपि चिच्छेषभूतमेवेत्यर्थः । चित्परतन्त्रत्वं जगतः कथमि- 
यन्न हेतुगम तिशेषणम्‌-जडस्येति । अप्रापे प्राप्ते वेति पाठः । परस्य स्वस्य 
वेति भाष्यात्‌ । नाकाङ्घ्ञा कत्तंव्येति । आत्मनो ड्यापकत्वात्तत्रेत्र सवे कल्पित- 
मिति विचारशीलः सवमास्मशेषभूतमात्मन एवेत्यनुशीलयन्‌ प्रासाप्रास- 
विषययोराकाङचां न ङुर्यादित्यर्थः। यथाश्रुतं तु न युक्म्‌। 
शेषस्वस्याकाङ्चापरित्यागाऽप्रयोजकस्वात्‌ । . अयुत . शेषस्यैवाकाङ्चणीयत्वम्‌। 
` ज्ञु स्वशेषतयाऽसिद्धे ` स्वशोषत्वसपादनाकाङ्चा भवति, . सिद्धे 
. च स्वशेषस्वे नाकाङ्च्ञासमवः, प्रकते च स्वशेषतायाः सिद्धस्वान्नाकाङ्ला कत्तंव्ये- 
्यर्थं इत्यदोष' इति चेन्न । व्यवहारदृष्टथे ति विशेषणानुपपत्तेः | न हि. व्यवद्वार- 
दष्टयारमशेषत्वं सिद्धम्‌ । किं च सिद्धेऽपि शेषत्वे शेषत्वप्रयुक्तफलवैशिष्टथविषयका- 
काडला भवति | तस्माद्ययाप्रदर्शित एवार्थः | अथवाउप्राप्ते विषय इत्येव पाठः । 
अप्राप्तत्वप्रकारकचोधविषयीभूते विषये इति तदर्थः | वस्तुतः प्रातस्वादप्रासत्वप्रयुक्ता- 
.काङला न कत्तव्येति समुदितार्थः । आत्मैव च सवेसिति भाष्यतात्पय माह-- 
परमार्थतस्त्वित। तथा च माध्यसन्दर्भस्यैवमत्र योजना कार्या--अआ्रात्मैवेद 
सर्वमिति प्रथममीश्वरभावना । सा चात्मनि-कल्पितमिदं जडं जगदिस्यनुसन्धानकाली- 
नेति .आत्मन एवेद सर्वमित्येवंविधवोधविरिष्टा, तत्रापि विषयमिथ्यात्वावगमाचा- 
काडला कार्या । ततस्ताहशेश्वरभावनया हढीमूतया जातापरोक्षसाक्षात्कारेण सर्वे 
त्यक्तं बाधितं मवति.। तदा चात्मैव सर्वमिति. बोघो भवति, न तु शेषशेषिमाबोऽपि, 
तदा चात्मातिरेकनिरहेण विषयविरहादेव नाकाङच्ता संमगतीति | 
परे तु कस्यचिदपि धनं मा रघ इति प्रथमपक्षेणात्मन एवेद सर्वमित्याह । 
मा घः । कस्य खलु धनमिति द्वितीयपच्षेणात्मेव सर्वमित्याह । श्रयं भावः 
.- आत्मैवेदं सर्व मितीश्वरम्रावनां कुर्वाणेषु केचन मध्यमांधिकारिणः केचन चोत्तमा- 
घिकारिणः। तत्र मध्यमाधिकारिणां परोक्षतया जगदीश्वरेणाच्छाद्यतामपि 
जगतो इश्यमानत्वादात्मन एवेदं सर्वमिति भावना भवति । तां इृढीकुवन्त, एव 
कादाचित्का धनविषयाकाइच्चां ते न कुयु। । ये चोत्तमाधिकारिणस्तेषामपरोचतया 


छे '. |“ इशावोास्योपनिषद्‌: २ [ द्वितीयो 


& आत्तन्दगिरीयःटीका छै 

- 'आद्यमन्त्रस्य पूर्वार्धेन तत्त्वोपदेशः कृतः । एतीयपादेन अपरि- 
पक्कज्ञानस्य संन्यासवधिरुक्तः। चतुथपादेन संन्यासिनो नियस- 
विधिरुक्त इति प्रतिपदं व्याख्याय संक्षिप्याथमचुवद्ति उत्तरस्य 
- ै कै जयमङ्गळाचार्य विवरणमू क ` 
जगद्बाघेऽपे इढापरोद्वोद्ववपयंन्तमाक्राङक्वानिरोधप्रयत्ष ग्रास्थेयंः । थराम्मैवेद 
सर्चमिति च भावना निरन्तरमनुत्रत्त॑ग्रितव्येत्याहुः । 
` ` ` नन्वात्मन एवेदं सवमासीत्र च सर्वमिति बोधे गधिरेप न प्राोतीतिति गधि 
` मा कार्षीरितिविधिवैयर्थ्यमिति चेन्न । साधकं प्रस्येतदुपदेश।त्‌ | तत्रात्मन एवेदं 
“मित्यादि वस्तुकथनमित्यपि वदन्ति ॥ १ ॥ 
इति प्रथममन्त्रविवरणम्‌ 





`” “कुवेन्नेंच ॥ रीकायाम्‌-'आद्यमन्त्रस्य पूर्वार्धेन तत्त्वोपदेशः ' कृत 
` इति । सर्वात्मक ईश्वरोऽस्मीति शेतव्यरमिति तत्तोपदरः इतः। तृतीयपादेन= 
` तेन त्यक्तेन भुक्षीथा इत्यनेन । अपरिपकज्ञानस्येति । यथाधिकारं विचार- 
* भावनयोरन्यवंरस्मिंन्‌ प्रशत्तस्येति शेषः स॑न्यासविधिरुक्त इति । ननु पूर्वार्य- 
व्याख्यांयामेवं भाष्यकृता नामरूपकर्माख्य विकारजातं परमाथंसत्यात्मभावनया 
त्यक्तं स्यादिति संन्यास उक्तः | तंत्र कर्मणोऽपि महणेन त्थक्तपदेन त्यागापर- 
पॅयायसंन्यासस्योक्तस्वान्‌। न च॑ तत्र त्यक्तपदेन वाधो विवच्षितो न तु संन्यःस इति 
वाच्यम्‌ | यस्यौयदेशिकज्ञानमात्रेणाततदृष्टिने तिरष्क्रित इति वदता टीकाइता 
विंचरांदिप्रयक्षकाले वाधविरहस्याभिहितत्वात्‌। न च परमार्थसत्यात्ममावनयेत्य- 
नन्तरं संजावापरोचसाच्चास्कारस्येति शेषपूरणान्नानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। शेषपूरणं 
दिवैव नामख्पकमत्यागात्मकसंन्यासस्य व्याख्यातु शक्यत्वादिति चेन्न । व्यक्तं 
स्यादित्यनन्तरम्‌ं एवभीश्वरास्ममावनायुक्तस्य पुत्राद्येषणांत्रयसंन्यास एवाधिकार 
« इत्येवं भाष्यक्ृता पुनः संन्यासाधिकारकथनांत्‌ पूव तर त्यक्त स्यादित्यनेन साचात्कार- 
द्वारा वाधितं स्यादित्यर्थ एव तात्पर्यावगमात्‌। नामरूपकमंत्यागंश्व न संन्यांस- 
` शब्दार्थः | किन्तु सर्थेकर्मपरिस्यागमात्रम्‌ । 'नामादेर्वाधातिरिक्तपरित्यागायोगात्‌ | 
न च नामरूपयोर्बाधात्मक्रत्यागो5स्तु कमंणस्तु स्वरूपतोऽपि त्यागः संभवतीति नाम- 
, रूपकर्माख्यविकारत्यागान्वर्मावी- संन्यास इति. वाच्यम्‌।' :तथाप्रि पूर्वाधे स्वतः 
ससंन्यास एवामिहितो न दु?,विधिस्सितः-।' : तत्वसाच्षास्कारेः सति. नाभादीनां 
'बाघात्स्वत” एवं कर्मसंन्यासोऽपिः- जायते | न.हि ताइश्संन्यासस्य विधित्रिषदत्वं 
--संभवतीतिः विधिविषयसंन्यासस्तृतीयपादे एव लभ्यः।, ........ . _„ 
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& जयसङ्गजाचायविवरणम्‌ ६ 

वस्तुतस्तु परमार्थसब्याच्मभावनेति ईश्वरात्मभावनेति च भाष्ये एक एवार्थो- 
ऽभिहिवः। अत एब . एवमीरास्मभावनयेस्येवंपदेन पूर्वेप्रदर्शितप्रकारपरामर्शो- 
पपत्तिः ।- परमार्थसस्यःतममावनया च नामरूपकर्माख्यविकारजातस्य बाधाहयत्यागे 
आच्छादनीयमितिपदलम्पे संपादनीये मध्येऽपरोच्तसा्ञातृकारस्तत्कारणतया 
संन्यासश्चावश्यं विबत्णीयः। तथा च परमाथेसल्यात्मभावनया विक्रारज्ञातं 
त्यक्तं स्यादित्येव पूर्वार्थे द्रिबच्ितोऽरथश्चेद्‌ बलात्संन्यासस्याप्यथंतो विवचितत्व 
-स्यात्‌। ज्योतिष्टोमन .स्वर्गकामो - यजेतेत्यादौ ` मध्येऽपूवेवत्‌। न च 
ज्योतिष्टोमेन यजेतेत्यत्र कथं यजेतेति कंमावाकाङचायां समिधो . यजतीत्येवं 
पश्चप्रथाजविधिः एथग्‌ भवति । तथात्रापि इश्वरारममावनया विकारजातस्यागे कथं- 
आावाकाङचायां संन्यासेनेति संन्यासविधिः एथगत्र वक्तव्य, स च तेन ्यक्तेनेति 
व्राक्ये स्पष्ट इति वाच्यम्‌। प्रयाजादिवत्‌ संन्यासस्यापूर्वत्वविरहात्‌ । पुतराद्येषणा- 
याश्वित्तविक्षेपहेतुत्वेन ` प्रसिद्धत्वादिति वदता टीकाकारेणाप्यपूव्वपरित्यागात्‌। न 
.चचैवं शास्रेघु संन्यासबिधिरनर्थकः स्यादिति वाच्यम्‌ । यावज्जीवम झिहोन्न 
जुहुयादित्यादिवचनप्रातयावज्जीवनकमेपरित्यागस्थ वचनं ` विना कृत्त मशक्य- 
: स्वात्‌ । न चेदमपि संन्यासशास्रमरिस्विति वाच्यम्‌ । तच्त्रोपदेंशप्रकरणे. विघेर- 
' संभवात्‌ । कतु ्वादिसकलघमोंपमदंनपू्वकावमयाथास्मपरातिपादनप्रकरणे कृत 
भोक्तुमाबप्रयुक्तविधेरसंगतत्वात्‌। न च यथोक्ता्मयाथाहप्यज्ञानौपयिकनि विक्तेपता- 
' प्रयोजकतया साधनोपदेशात्मकविधिसंभव इति वाच्यम्‌ । निर्वि्ेपवाप्रयोजकतायाः 
. प्रत्यक्षसिद्धतवा तदर्थ विष्यसंभवस्यानुपदं दशितत्वात्‌। न च पूर्वार्धस्य तत्त्वोप- 
, देशरूपत्वे तदनन्तरं संन्यासविध्यसं भवेऽपि इश्वरात्ममावनाप्रतिपादनपरस्वपच्चे 
, संन्यासविधिसंमव इति वाच्यम्‌ । इश्वरात्ममावनापच्षेऽपि उपनिषद आव्मयायात्म्य- 
प्रतिपादनपरत्वस्थोपक्रमे. प्रदशितत्त्वात्‌.! - -.... "`. ` 
नलु एघरात्र्यात्मककर्मंणश्रित्तविद्येपडेतृत्वं यद्यपि प्रसिद्धम्‌ । तथापि न 
नियतम्‌ । पश्यन्‌, शटएवन्नपि नैव किंचिस्करोमीति मन्यमानस्य चित्तविक्षेपा- 
प्रसक्तेः । तथा च कदाचित्‌ कर्मसंन्यासः प्रासः कदाचित्कर्मापि प्रासमिदि प्रास- 
, कमंव्यावर्चनाब-“नियमविधिरयमस्तु |. श्रत' एव भाष्ये संन्यास एवाधिकारो न 
कर्मसु इति“.नियम-एने, स्पष्टतया प्रागु््ृतःइतिः ववेन्न 1: दैश्वराच्ममावनावतः 
साधकस्य कर्म यदि न चित्तविदेपकारणं.तदा नास्येव तस्य कर्मसँत्यास; | जन- 
: कादिवत्‌ । शने जाते तु कचु त्वादिभावविरहात्स्वत एव कमेसंन्यास इति त्वन्यत्‌ 
न चैं माष्ये ईराव्ममावनया युक्तस्य संन्यास एवाविकारो न कमसु इति कयः 
मुक्तमिति वाच्यम्‌ । मुमुक्तोविविदिषापयन्तत्वात्‌, कमंण्‌ः, तवः पर कमसं पादनस्य 
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४४ जयमङ्गलाचाये विवरणमः § 
'व्यथत्वाद्‌ पथ कमसंपादनापे क्या कम संन्यासस्यैतर युक्तत्वात्‌ | कमंजन्यफलभोक्तत्व- 
“विरहेण तत्नाधिकाराभावादिति भःष्याशयात्‌ । जनकादयस्तु प्रारब्धविशेषवशेन 
कर्म कुर्वाणा अवतस्थिरे,. न पुनस्तेषामपि कमंजन्यफलभंक्तर्वलक्षणी5धिकार 
'आसोदिति न किंचिदनुपपन्नम्‌ | 

सनु कमसन्पातविधिरुपनिषत्स्वेवोपलग्यते । उपनिषदश्राव्मयाथातयपरा एव 
भवन्ति । तदुक्तं भाष्यकृता सर्वासामुपनिषदामाव्मयाथात्म्यनिरूपणेनैबोप्तयादति । 
तथा च यावज्जीवश्रुतिचोदितकर्मणः परित्यागायापेक्षितं वचनमुपनिषद्धथ एव 
'अहणीयमिवि बृहदारण्यकादिवदीशावास्येअपि संन्यासविधिरुपदिश्येत चेत्का नाम 
हानिर्मवतां संजातेति . चेन्न | यतो नात्र संन्यासविधिः स्पष्ट: । व्यते नेत्यत्र त्याग- 
पदस्थ पुत्नाचेषणात्रयत्यागे रूढिविरहात्‌ | टीकाकारश्व विधित्सितं सन्यासं स्तोतीऱ्येव 
प्राग. व्याजहार । न तु संन्यासं विधत्त इति । स्तुतस्वाच्चानुमेयः संन्यासविधिः | 
' अनुमेयश्रुतिश्व॒ प्रत्यक्षश्रतिसमानाथैकत्वेडनुत्रादिकेव भवति । प्रत्यचशरृतिश्च ते ह 
स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्या 
चरन्तीति श्रूयते | भ्रयमप्पर्थवाद एवेति चेत्‌ , अस्तु | इतः पूववाक्यं प्रत्यक्ष- 
विधिरस्तु । एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रश्रजञन्तीति । न च प्रत्रजन्तीति 
लटः भरवणाद्यमप्यर्थवाद एवेति वाच्यम्‌ । लेडाभ्रयणेनानुपर्पात्तविरहादू | 
'अभिद्दोत्रं जुहोति इडो यजतीत्यादिवत्‌ । तस्माद्‌ विघायिकायां प्रत्पक्षश्रती 
- विद्यमानायां तदनुप्रदृत्ता अनुमेयश्रुतिरनुवादिकैव भवति । न हि शाखान्तरमनधीया- 
नस्पार्थवादानुमेपश्रुतिरपि: प्रमाणं मबवीति ` ाखान्तरन्पायोऽप्यत्र प्रवर्त्तते । ईशा- 
'वास्योपनिषदो बृहदारण्यकस्य ` चेक्रशाखान्तर्गतस्वात्‌ । त्यक्तपदस्य फलत्यागो वा 
कर्मत्यागे वा . विवक्षित इस्येतन्निणयाय श्रुत्यन्तरावष्टम्भावश्यकत्वाच्च | तस्मा- 

तृतीयपादे संन्यासविधिरूक्त इतीमां टीकाकारोक्तिमवमज्ञसामेव पश्यामः | 
ˆ केचित्तु तेन त्यक्तेन' सुञ्जीयाः इत्यात्मरक्षणफलोद्देश्येन संन्यासलक्षण- 
स्थागोऽत्र विधीयते | ` न च कर्मत्यागेन निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानमपि प्रात्य 
' क्षिकमिति तत्रापि विधिरनुपयुक्त इति वाच्यम्‌। त्यागानन्तर॑ निष्क्रियात्मस्व- 
रूपाबस्थानस्य प्रत्यचसिद्धत्वेष्पि त्यागात्‌ तूर्व तस्य प्रमाणान्तरानधिगततया त्यागस्य 
* विधेयत्वोपपत्तेः |. अन्यथा. यायसंप्रादनोत्रं मरणानन्तरं स्वर्गोऽपं प्रत्यक्ष इति 
तन्नापि विधिनं स्वात्‌ । न चाश्रुतस्यागवचनस्यापि सुषुप्त्यादौ कर्मत्यागे निष्कियात्म- 
'स्वल्यावस्थानं प्रत्यत्नसिदधम्‌, न षेव ज्योतिशेमादिस्थले इति वैषम्यमिति वाच्यम्‌ | 
निष्क्रियपदेन नैष्कर्म्यस्थ त्रिवक्षिततया ` सकलब्वेतमरपञ्चरहितास्मस्वरूपावस्थानस्य 
' मोचामिधानस्यः म्रत्यक्षतिदधत्वविरहात्‌ .। सुपुसेरशानवासनादिकलितत्वेन देतवाघ- 
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क के भष्यम्‌ & 
एवमात्मावदः पात्राद्येषणात्रयसंन्यासेनाऽऽत्मज्ञाननि .- 
तयाऽऽत्मा रक्षितव्य इत्येष वेदार्थः | अथेतरस्यानात्मज्ञत- 
® आनन्द्गिरीय टीका छ 
सम्बन्धामिधित्सया-एवमात्मबिद्‌ इत्यादिना । पूबे- 
५ & जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
विरहात्‌ | न चैवं संन्यासं विधत्त इत्येव वक्तव्ये विधित्तितं संन्यासं स्तौतीति टीका- 
कारोक्तिरसमञ्जसेति वाच्यम्‌ | यतः सबद्वेतवाधसहितात्मस्वरूपाबस्थानं - वस्तुतो 
ज्ञानस्यैव फलम्‌, ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति श्रृतेः, ताइशज्ञानोपयोगित्वात्संन्या- 
सस्य ताहशफलकत्वकथनं स्तृतिरेवेति 'टीकाकाराशयात्‌ । कर्मसंन्यासं विनापि 
जनकादेरज्ञानोत्पत्तित्तु क्ाचित्कापवादमात्रम्‌ । तेन न संन्यासस्य हेतुत्वानुपपत्ति- 
रिति वदन्ति | 

भाष्ये एवसित्यादि । आत्मविदः = परोक्षात्मशानवतो मुमुक्षोः । श्रात्मा- 
परोचसाचचात्कारबम्तं प्रस्युपदेशानयक्यात्‌। यद्वा आत्मज्ञाननि्तया क्रमेण 
जातात्मज्ञानवानात्मान रच्षेदिति योजनीयम्‌| एषणात्रयसंन्यासेनेति | 
तद्धटिता तत्रयोज्या वाऽऽस्मज्ञाननिष्ठेति भावः | आत्मज्ञाननिष्ठतयेति । 
तदेकबिचारतदेकमाबनान्यतरलच्णा गधिपरिस्यागपूर्विका या निष्टर& «ज्ञाने 
सा यस्य तत्तया | आत्म रक्षितव्य इति । यथोकात्मशञाननिष्टाजनितात्मतत््व- 
साक्षात्कारेण कत्तु त्वभोक्तृत्वादिसवेसं ठारवाघात्मकजग दाच्छादन पुरःसरं निष्कि 
यातमस्वरूपावस्थानलदुत्षं मोज्षाख्यं र्षणं कत्त॑व्यगित्यर्थः । इत्येष चेदार्थः = 
इत्येष प्रथममन्त्राथः सकलवेद्रहस्यभूत इत्यथ; । अथ=्यथोक्तरीत्याऽऽत्मरक्षण- 
कथनानन्वरम्‌ । इतरस्येति। अस्यैव व्याख्या--अनात्मज्ष॒तयेत्याचशक्तस्ये- 
त्यन्तम्‌। अनात्मज्ञतया=परोच्ञास्मज्ञानेनाप शून्यतया । इृढनिश्चयास्मकमत्र 
परोचज्ञानमपीति ध्येयम्‌। तेनापावात्मज्ञानृवतां सुलमत्वेऽपिन चतिः। न च 
दढनिश्चयोऽयं भवणाद्यनन्तरमेव भवति। ` भवणादिकं च संन्यासो्तरमिति 
आस्मविदः पुतराद्येषणात्रयसंन्यासेनेति पूर्वोक्स्यसंगतिरिह च विवाचतार्थाऽलाम 
इति वाच्यम्‌ | आत्मविद्‌ इति श्रनाव्मश्तयेति च विवेकवत इति विवेकशूऱ्यस्य 
` चेन्यर्थकम्‌। विवेकस्य दार्यं च वैराग्यशमदमादिविशिऽस्वम्‌ । साधनचतुष्टय 
सम्पत्तिमत इति पूवत्राथः। साघनचतु्यरहिततयेति च इहार्थ इति सर्वमुप- 
पन्नम्‌ । अनात्मानं पुत्रपौत्रादिकमेवः जानाति नत्वात्मानमित्यना"मज्ञस्तः्वावस्तत्ता त- 
येत्यपि कश्चित्‌ । आत्मग्रद्दणाशक्तस्येति । साधनचत॒ष्टयसम्पत्तिरहितेन तोऽपि 


- शरद ` इशावास्योपनिषद्‌ ` . [ द्वितीयो 


 कुवंज्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं, समाः। 


एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥२॥ 


& भाष्यम्‌ ६ 

याऽऽत्मग्रहणाशक्तस्येदञ्ुपदिशति मन्त्र: कुर्वन्ेवेति । इुवं्नेव= 

निर्वत्तयन्नेव इह. कर्साणि-अमनिहोत्रादीनि जिजीविपेद्‌=जीवितु- 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ £ 

` श्रवणादिबिंचारो भाबना वा नात्मतच्चापरोक्षताक्षात्काराय कल्पत इति श्रास्म- 
ग्रहणासमश इत्युच्यते | इद्सुपदिशितीति । यशेन विविदिषन्तीव्यादिश्रतेविवे 
कादिसंपादनोपयकतया पतनामावप्रयोजकतया वा इदं वक्ष्यमाणमुपदिशति । 
न च शतवर्षं कुवन्नेवेति वच्यमाणतया विविदिषोपयोणित्वं न प्रतीयत इति 
वाच्यम्‌ | जन्मान्तरविविदिघरोपयोगत्वेनोऽपत्तेः | यावन्न बियिदिषा भवति तावत्कमं 
कत्तंच्यमिः्येतस्यैव वेदतासप्यार्थस्वात्‌ | 


इह-अधिकारभूमी । निर्वेत्तयन्नेवति।  संभारसंपादनभूवककरणं निवं- 
तनं तेनात्र न स्वाभाविकं कर्म मन्त्रे विवक्षितं किन्तु विदितं कमेंति निर्वत्तेय- 
न्निति व्याचक्षाणेन सूचितम्‌ | यद्वा निवत्तनं निष्पादनं - कार्येन कमंसं- 
पादनम्‌ | किंचित्कर्म .रसामि कृत्वा पुनः कर्माम्तरमारभ्य तदपि सामि संपाद्य 
कर्मान्तरारम्मे यद्यपि कर्मनैरन्तयेमस्ति, तथापि तथाविधकमँकरणं नात्र विवक्तितं 
किन्तु साङ्गसमस्तकमंसम्पादनमेब । . एतदुक्तं भवति-विविदिषार्थे निष्कामकर्म 
कुर्वाणोऽपि सकामवदेव साव्रधानतया साङ्गं समस्तं कमं संपादयेदेवेति | न चात्र 
निष्क्ामकमं णोऽनुपात्तत्वेन सामिकरणादिप्रसक्तिरेव नास्तीति वाच्यम्‌। .न कर्म 
,लिप्यत. इत्येतदनुसारेण नैष्कम्यच्छुक प्रत्येवोपदेशस्य . प्रतीतेनिष्कामकर्मण एव 
शरुत्यमिऽतत्वात्‌। न च माष्यङृताऽशुमं कर्म न.लिप्यत इति व्याख्यास्यमानत्वान्न 
नेष्कम्य॑मिह विबक्तितं, किन्तु बिरितुकमेकरणादशुभकमंणोऽवसराप्रासिरेव, विहितं 
. कमं.सकामं ` निष्क्रामं वेत्यत्राविशेष एवेति वाच्यम्‌ | सकामक्मँ गामपि. स्वर्गादि- 
. फलद्वारा पुनः संधारप्रयोजकतयाऽशुमत्वतोल्यात्‌ | न ,वाडभिहोत्रादिकमंनेरन्वर्य 
.. संभाव्यते कस्यचित्‌.। प्रातरमिद्दोत्रादिकरणानन्तरं पश्चात्पापस्यापि प्रसक्तिसत्त्वात्‌ | 
अत एवाग्रे कमोनिष्ठेति वच्यति भाष्यकार: । लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा 
.- पुरा प्रोक्ता सयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोरोन योगिनाम्‌ । 
. यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गस्यत इत्यादिभगवद्दचनपर्यालोचनया 
` च कर्मनिशघटककर्मणों निष्क्रामकर्मण्येव पयैवसानात्‌ । तस्मात रुनकर्मसंपादन- 
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& भाष्यम्‌ £ 
मिच्छेत्‌ शतं्शतसंख्या्ाः समाःसंबत्सरान्‌ । तावद्धि 
पुरुषस्य परभायुर्निरूपितम्‌ । 


के जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ® 
तात्पर्य श्रुतेन त्त॑यक्षिति व्याचक्षणेन सम्यगेब प्रदसितम्‌। अस्तु वा सकामनि- 
ष्काममावनेरपेक्येण कमवामान्यपरस्वमेव कमंपद्स्य । तथापि तस्य सम्यक्‌ सम्पादनं 
कत्तव्यमन्यथा कृतस्यापि व्यङ्गत्वेऽफलस्वाल्पफलस्वादिप्रसक्तिरिस्याशयेन ` निवरत्तय- 
चिति व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम | कर्माणीति न स्वामाविकानीति शब्दतः स्फोरयति- 
अम्निहोत्रादीनीति । स्वामाबिककर्मणां स्वैरेव संपाद्यमानत्वेन विधिवैयर्थ्यापत्ते- 
रिति भावः मुमू्धरित्यादौ संमावनायां सन्नवलोक्यते जिजीविधेदित्यत्रापि यदि 
तथा सनः संभावनार्थत्व॑ स्यात्तदा संभावनकरणं न सर्वेषां प्राप्तमिति वच्यमाण- 
ग्रपतानुवादतोक्तिनं घरेतेत्मतो व्याचष्टे-जिजीविपेज्जीवितुसिच्छेदिति । 
इच्छा तु प्रातैब सर्वेषां । मा न भूवं हि भूयासमिति स्वेषामिच्छादर्शनात्‌ | न च 
जीवनसंभावनाविधिरस्तु, कुत इच्छार्थस्वीकार इति वाच्यम्‌। सन इच्छाथस्मैत्र 
- मुख्यत्वात्‌ । संमावनाया लक्षणयापि लाभसंभवेन बहुतरप्रयोगसिद्धेच्छा थेस्यैव 
मुख्यार्थत्वौचित्यात्‌ । शतसहस्तादिपदानामनन्तार्थत्वस्य शतरुद्रियं शतशो मनुष्या 
इत्यादौ प्रसिद्धववात्तद्ब्यावत्तनाय संख्यात्वव्याप्यजात्यवच्छिन्ञार्थकतया व्याचष्टे -- 
शतं शतसंख्याका इति | समाशन्दस्य संवत्ठरार्थकत्वमप्रतिपन्नमतो व्याचष्टे 
समाः संबत्सरानिति। ननु जीबनेच्छामात्रं प्रासमू । शतवषंजीवनेच्छा न 
नियता । केचित्बष्टिवपंपर्यन्तमात्रं जीवेयं ततः परं वाधेक्यदुःखड॒:खितो मा 
. जीवेयमितीच्छन्ति । इतरे . शतवर्धोत्तरमपि जीवितुप्रिच्छन्ति। तथा च ,न 
न्यूनं नाप्यधिकमिच्छेंदिस्थेतदर्थ शतं जिजीविषेदित्युक्तिः संभवति । शतं 
. समा जिजीविषेदेव. . नाव्मानं जिघांसेदस्याद्र्थलाभात्‌ तथा च वच्थमाण- 
प्रसानुवादोक्ति ग्नुपपन्नैव स्यादित्यत आह--तावद्धीति। निरूपितमिति। 
शरत्यादौ । तथा च वैत्चिरीयसंहितायां-“शतायुः पुरुष? इत्र । “जीवेम 
. शरदः शतमिःति च । “शतं वर्षाणि सर्वेमायुः . पुरुषस्य? इति छान्दोस्य- 
, भाष्योदाद्वता, काचन. शरुतिः | अपि चान्यत्र--शतसिन्नु शरदो अन्ति देवरा 
. यत्रा नश्चक्रा जरसं .तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पित्रो भवन्ति सा नो मध्या 
रीरिषतायुर्गन्तोः” । अस्मार्थः शतमित्‌ शतमपि. शरदो वर्षाणि न त॒ पश्चष- 
वर्षाण्येव सर्वमायुरिति यावत.हे देवा यूयमन्ति. समीपमस्माकं तिध्तेति शेषः । 
. यत्र .शरच्छते नोऽस्माकं . वचां . शरीराणां. जरसं जरां यूयं. चक्रा कुरुथ । 
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ध भाष्यम्‌ ६ 
तथा च प्राप्तानुवादेन यजिजीविपेच्छतं वर्षाणि तत्वे 
कर्माणीत्येतद्विघीयते । एवमेवंप्रकारेण त्वयि जिज्ञोविषति 
के जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ म 

शञतवर्षप्यन्तं शरीरं जीग भवति ठावपर्यन्ते हे देवा यूयं समीपेऽस्माकं तिऽतेति 
समुदिताः । यत्रास्माकं पुत्रासः पुत्राः पितरो भवन्ति सपुत्रा भवन्ति वयं 
यदा पितामहा मभेमेत्यर्थः । एतच्छरच्छतस्य सध्या मध्ये नो5स्णकमायुमा 
रीरिषत मा हिंसिषत । कीहशमायुः १ गन्तोः= गमनशीलम्‌ इत्थं च शतवर्ष- 
जीवनस्यैव पुरषाणां परमायुष्टवात्तावदिच्छयव न्यायतः प्राप्ता, अधिकेच्छायाश्चन्द्र- 
नयनेच्छावदुन्मत्तमात्रविषयत्वात्‌ । मध्ये मुमूर्घापि दुःखविशेषादिप्रयुक्तविवेकहाना- 
दिनिबन्धनैव । तस्माञ्छतवर्षजीवनेच्छा प्रासैवेति । प्राप्ताबुबादेनेति । अयं 
भावः--नायं जिजीविषाविधिः | मा न भूवमिति सवषां जीवनेच्छायाः प्राप्तत्वात्‌ । 
अपूवविष्यसंमवात्‌। नापि नियमविधिः । पच्चऽप्रप्त्यमावात्‌। न च दुःखितस्य 
मरणेच्छादर्शनादस्ति पचेऽप्रा्ि यत्त सा विवेकहानादिति, तर्हि विवेकप्रापणा- 
यैव नियमविधिरास्तामिति वाच्यम्‌ । जीवनस्य जीवनेच्छाया त्रा अपूर्व जनकत्व- 
विरहेण नियमविध्यनुपपत्तेः । व्रीहीनवहन्तीत्यादो नियमपरिस्यागे यागाहष्टानुस्पत्ति- 
वदत्र जीवनाइष्टस्य कस्यचिदनुसत्तेर्निरूपयितुमशक्यत्वात्‌। न जीविते गुधि 
कुरो दिति वचनान्तरविरोधापत्तेश्च | नापि परिसंख्याविधिः । शताधिकजीवनेच्छा- 
निवारकतयैत्र तस्प्रोपपादनीयव्वात्तस्य चायुक्तस्वात्‌। तथा सति पञ्चमञ्चनखेतर- 
भक्षणे पापप्रसक्तित्रच्छुताधिकजीवनेच्छायां पापप्रसक्त्यापत्त; | न चेष्टापत्तिः | 
स्वभावसिद्धजीवनेच्छायाः पापजनकस्वविभीषिकया श्त्या निवारयितुमशक्य- 
त्वात्‌। भूयश्च शरदः शतादिति श्रुत्यन्तरविरोधापत्तेश्र । तस्माच्छ- 
तवषध्य परमादुष्ठात्तद्विषयकेच्छा स्वभावसिद्धात्रानृद्यत इस्येव समझ- 
सम्‌ । यजिजीयिषेत्तत्करमं कुनेनेतरेत्युद्देश्यविधेयवैपरीत्यप्रयुक्तवैरूप्यै त्वगत्या 
समास्येयमिति भावः। एवमिति न समुचयाद्यथैक्म्‌ |  कि्स्वन्यथेतिवक्ष्य- 
माणथालूप्रत्ययाथंप्रकारप्रतियोगिप्रकार एवेत्याशयेन व्याचष्टे-एवभे वंभ्रकारे- 
णेति। श्रस्यार्थे स्वयं स्फुटीकरिष्यति-अग्निदोत्रादीनि कर्माणि कुबंतो 
वत्तेसानात्‌ प्रकारादिति। त्वयीत्यनन्वरं . जिजीविषेदित्युक्तिप्रात्ताथंमनुकृष्य 
योजयति- जिजीविषतीति । न च 'एवंशब्दार्थप्कारान्तर्गततयैव जिजीव्रिषा 
सुयोजा तथा चैवंप्रकारेण कर्माणि कुब ज्लिजीविषति त्वयीत्येव कुतो न व्याख्यातमिति 
बाच्यम्‌ | कर्माऽलेपं प्रति जिजीविषाया श्रप्रयोजकत्वात्तस्याः प्रकारान्तर्भावणायोगात्‌ । 
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& भाष्यम्‌ & 
नरे=नरमात्रामिमानिनि इत=्एतस्मांदग्निहोत्रादीनि कर्माणि 
कुवेतो वत्तमानात्‌ प्रकारात्‌ अन्यथा=प्रकारान्तरं नास्ति येन 

& जयमङ्गळाचाये विवरणम ६ 


अतएव स्वयीत्यनन्तरं जिजीविषतीति योजितम्‌ । श्रन्यथा जिंजीविषाया अपि एव- 
मित्यनेन परामशंशङ्का स्यात्‌ । आत्मनि कर्मलेपतदमावयोवंस्ततो5प्रसक्तेः शरीरस्य 


` च कम॑मयत्वान्नरे इति विशेषणमनुपपन्नं स्यादतो व्याचष्टे-नरे नरमात्राभिसा- 


निनीति। किमर्थे मात्रपदमिति चेत्‌ १ कालान्तरे देवपश्वाद्यमिमानस्यापि सत्त्वात्‌. 
तदानीं यदि कस्यचिद्‌ रन्त्या नराभिमाने तद्व्यावर्तनाय विशेषणात्‌ । न चैवं 
मनुष्यशरीरे स्थितस्यैव कदाचिदावेश्चदिना व्याप्राद्यमिमाने सति तदपि व्यावत्तंतेति ˆ 
वाच्यम्‌ । व्यावत्त॑तां कामम्‌ न हि व्याप्रामिमानकालकृतकम णामदृष्टफलजनकत्व- 
मस्ति। इत इति सर्वनामपरामृश्यस्य दुर्वोचत्वाद्‌ व्याचष्टे एतस्मादिस्यादि | 
श्रन्ययेत्यत्र सर्वनाम्नोऽन्यशब्दात्‌ “प्रकारवचने थाछू? इति सूत्रेण थालूप्रत्ययः | 
तेन प्रकारेण तथेति इत्तिकाराः | तत्र तत््वबोधिनीकाराद्यः--प्रथसान्तात्त 
न भवति स प्रकारस्तथेति, अनसिधाचादेवेति। एव सति अन्यथा 
नास्तीस्यस्य अन्यप्रकारेण नास्तीत्यादिरर्थेः स्यात्‌ । स च न प्रकृतसंगतः । तस्मा- 
सथमान्तादपि थाल्‌ प्रत्ययो भवत्येव | वृत्तिकारादयस्त्वनतिप्रसिद्धेरनभिधानमाच- 
ख्युरित्याशयेन व्याचष्टे- अन्यथा प्रकारान्तरं नास्तीति | न च एवं त्वयि न 
कर्म लिप्यते इतोऽन्यथाऽन्यप्रकारेण न कमं लिप्यत इति न किन्तु लिप्यत एवेति 
व्याख्यायतामिति वाच्यम्‌। भ्रस्तिपदवैयथ्यंप्रसज्ञात्‌ । न चास्तीति विभक्तिप्रतिरूपकम- 
व्यंयमस्तु । विद्यमानमिति तदर्थः विद्यमानं कर्म न लिप्यत इति नेति तदर्थ इति 
वाच्यम्‌ ' अविद्यमानकर्मणो लेपाप्रसक्तरेव विशेषणवैयर्थ्यापत्तेः। एवं त्वयि विद्यमान- 
मपि कर्म न लिप्प्रत इति योज्यतामिति चेन्न | नान्यथा न लिप्यत इत्यतोऽ्ादेबं 
त्वयिःनः लिप्यत इत्यबगम्यत इति प्रथमं तत्रैवान्वयस्योपगन्तव्यस्वात्‌ । ननु लिप्यतां 
कम्‌, ` काऽद्रानुपपत्तिः; अन्यथा कम कुवंनेवेति कुतो विधीयते, विहितस्य लेपो 
नानुचित इत्यतो विशिनष्ठि-अशुभ सिति । अन्न केचिद्‌ व्याचक्षते जन्ममरण- 
वन्घनकारणस्रेन सकलमपि कर्माशुभमेवेति तदलेपाय प्रयतितव्यम्‌ । न च प्रचा 
सनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनमिति न्यायात्‌ कर्माऽकरणादेव लेपो न भविष्यतीति 
वाच्यम्‌| अज्ञानिभिः सवथा कर्मपरित्यागायोगात्सर्वारम्माणां' च दोषादृतत्वात्कर्म- 
लेपस्य दुर्वारतापत्तेः | न चैव॑ कमक्ररणेऽपि लेपो दुर्वार एवेति कर्मालेपे नायमपि 
प्रकारः प्रयोजक इति वाच्यम्‌ । कर्मालेपेच्छुकस्य अत एव निष्कामस्य कामना- . 
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भाष्यम्‌ 
्रकारेणाशुभं कर्म न लिप्यते कर्मणा न लिप्यस इत्यर्थः | अतः 
शाख्रविहितानि कर्माण्यप्रिहोत्रादीनि ङवच्नेव जिजीविपेत्‌ । 
& जयसङ्गलाचाये विवरणम्‌ कै 
विरहेण कमलेपाप्रसक्तेः | स्वाभाविककर्मप्रयुक्तपापविशेषाश्च प्रायश्चित्तकमंणा वार- ` 
यितु' शक्याः । तथा च नित्यानि नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि च कर्माणि कत्तव्या- 
न्येव । काम्येन प्रसिद्धान्यपि कामनापरिस्यागपूर्वंकं कत्तव्यानीति । 
केचित्तु भट्टादिमतानुसारेण नित्याद्यकरणस्याभावरूपतया पापजन कत्वविर- 
हान्नित्यादिकमकालविहितकर्मोन्तरमेव प्रत्यवायजनकमिति स्वीकारात्तदेवात्राशुभं 
केत्यनेन विवच्तितम्‌। नित्यादिक्मकरणे च तदकरणकालीनकर्मात्मकप्रत्यवायि- 
कर्मविरहादशुभं कमे न लिप्यत इति युक्तमिति वदन्ति। तश्चिन्त्यम्‌ | नित्या- ` 
दिकर्मकरणेऽशुमकमैब न भवतीति अशुभकमंलेपस्याऽग्रसक्तस्य निषेघस्वीकारापत्तेः | 
अशुभ कर्म न भवतीति वक्तव्येऽशुभं कर्म न लिप्यत इत्येतावत्पर्यन्तगमनस्याशुभ- 
कर्मसच्वेडपि लेपामावतात्प्यकत्वावगमात्‌। वस्तुतस्तु कसेणा पितुलोक? ˆ 
इत्याद्युदाहरणेनाम्रे भाष्य एतन्मन्त्रोद्तकर्मण एव सफलत्वस्य वक्ष्ममाणतया नात्र 
निष्कामकर्ममात्र निवक्षितम | न च निष्कामतया क्रियमाणानामपि नित्यादिकर्मणां 
पितृल्लोकादिफलं भवतीति वाच्यम्‌। तत्तत्फलकामनाबत एव तत्तत्फलप्रासेः | 
अन्यथा “सर्वेभ्यो दशेपुर्णमासो? इत्यत्र कामताविरहवतः सवंफलप्रप्त्या- 
पत्तेः। तत्र हि तत्तत्कामनावतस्तत्तत्फलप्राप्तिरिति हि सिद्धान्तितम्‌ । निष्काम- - 
कर्मणां च ज्ञानोपयोगिन्यन्तःकारणशुद्विरेव फलमिति च तत्र तत्र प्राशैव्यवस्थापि- ` 
तम्‌ । न चाप्रासज्ञानस्य निष्कामस्यापि कृतकर्मणः फलं किंचिद्‌ वक्तव्यम्‌ | स्वर्ग 
काम इति वा स्वेभ्य इति वा फलविशेषकामानुल्लेखाच्च पितुलोकः फलम्‌ | अन्यथा - 
कर्मनैष्फल्यापत्तेरिति वाच्यम “अनेकजन्मसंसिद्ध?? इति न्यायेन जन्मान्वरमावि- ` 
ज्ञानं प्रस्युपयोगितया साफल्योपपत्तेः ।.न हि कृटविप्रणाशो भवति “स्वल्पसप्यस्यं 
घर्सस्य त्रायते महतो भयादू? इति स्मृतेश्च । निस्यादेः पापक्षयफल्ताया अप्यु- 
क्तत्रादशुभकर्मलेपश्च माष्योक्त उपपद्यते | अन्यया सवंस्यापि कर्मणोऽशुमस्वादशु- : 
भविशेषणबैयथ्येमेव स्यादिति ध्येयम्‌ | देवदत्ते यशदत्तो5नुरक्त इत्यत्र यज्ञदत्तगतगुण- ` 
दोषविशेष एव मुख्यतया प्रतीयते न तु देवद्त्तगत३ | एवं त्वयि कम लिप्यत इत्यादौ 
कमश्येव कश्चिदूगुणदोषविशेषः प्रतीयेतेत्यतो व्याचष्टे-कर्मेणा न लिप्यस 
इत्यर्थं इति । मन््ार्थमुपसंहरति--अत्त इति । यतः कर्माकरणे कम॑लेपविनि- ` 
मु क्तिने भवति कमंकरणे च सा संभाव्यतेऽत इस्वर्थः । 
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भाष्यम्‌ 
कथं पुनरिदमवगम्यते--पूर्वण मन्त्रेण संन्यासिनो ज्ञाननि- 
छोक्ता; द्वितोयेन तदशक्तस्य कमे निष्ठेति । उच्यते 
£ आनन्द्गिरीय टीका ६8 
मन्त्रेण ज्ञानं विहितं यस्य तस्यैवोचरमन्त्रेण कमे विहितं, ततः समु- 
च्चयानुष्ठानेतात्पय सन्त्रद्वयस्येत्येकदेशी शक्कासुद्धावयतिकथं पुनरिति। 
शुद्धत्रह्मज्ञानकमेणोरेकाधिकारे विरुद्धस्वास्‌ । ऋतुगस नत्रिदणिडिधर्सचद्‌- . 
& जयमङ्गलाचारयं विवरणम्‌ छ 
एवमास्मविद इति -श्रथेत रस्यानास्मज्ञतयेति च भाष्यसन्दर्भाभ्यां मन्त्रद्वयस्य . 
मिन्नाधिकारविषयत्वं दर्शितम । तत्र ज्ञानकमंसमुच्चयवादिनो भास्करादेमंतमुत्या- ; 
पयति टीक्षायां-पूर्वेसन्त्रेणेत्यादि | ज्ञानं विहितमिति। समुच्चयवादिमते , 
ज्ञानस्यापि विधेयस्वमङ्गीकृत्येदम्‌। शननिष्ठा विहितेति वाऽर्थः कत्तव्यः | ज्ञाननिष्ठा - 
च न संन्यासात्मिका | . विरोधापत्तेः। किन्तु इश्वराध्मविचारमावनादिकमेव | ; 
साधनविधानानुरोधाद्वा साध्ये ज्ञाने विहितत्वोपचारः | ` 
भाष्ये कथसिति । केन प्रकारेण केन हेतुनेति यावत्‌ । उच्यत इति। . 
कथमिति पृष्ठः प्रकारात्मकददेतुरुच्यत इत्यथः | 
हेतुप्रतिपादनविधया नोत्तरभाष्यं स्पष्टं प्रतीयते । अतः हवेतुबोधकपञ्चम्यन्तेनः ¦ 
भावार्थ व्याचष्टे टीकाकारः-शुद्धबह्मज्ञानक्ेणोरेकाधिकारे विरुद्धत्वा- ' 
दिति । अस्य भाष्यगतेनोच्यत ` इस्यनेन सम्बन्धान्न ' पञ्चम्यन्तप्रयोगासंगतिंः । ` 
एकाधिकारे विसुद्धस्वादवगम्यते.पूत्रेण मन्त्रेण संन्यासिनो ज्ञाननि्ोक्तेत्यादिग्रम्थ-) ` 
योजना द्रष्टव्या | विरुद्धत्वमेव विवरीतु चोदयति--ऋतुगमनेति । “ऋतौ भाया 
सुपेयादू” . इत्युक्तमृतुगमनम्‌ । “कुटीचकञ्च संन्यस्य स्वे स्वे वेश्मनि ` 
नित्यशः । मिक्षामादाय भुञ्जीत स्वबन्धूनां गृहेऽथवा । शिखी यज्ञो- ; 
पीती स्यात त्रिदण्डी सकमण्डलुः। सपवित्रश्च काषायी गायत्रीं 
वच: जपेत्सदा” इत्यादिवचनोक्ताः कुटीचकादीनां धर्मास्निदण्डिघर्मा:। अत्र ` 
यज्ञोपवीतं नाम यञ्चार्थमुपीतमिति शिख्वायशोपवीतादिमतः कम सच्चं प्रसिद्धम्‌| . 
तत्र यद्यपि एहस्थानामृतुगमनसस्तेऽपि न भिच्षाशनकाषायाम्बरघारणादिकम्‌। ` 
संन्यस्येति ल्यपा संन्यासोत्तरभवस्य संन्यासधमत्वात्‌। त्रिदण्डिनां च न ग्रहवत्ति- : 
नामप्यतुगमनादिकम्‌। तथापि पूर्वमरतुगमनं पश्चात्‌ संन्यस्य त्रिदण्डिघमंघारण- 
पित्येवमेकस्यैव क्रमेणोभयक्रत्तरवं शाञ्जसंमतमिति यथैक्राधिकारत्वं तथा शान कम~ 
शोरप्येकाधिकारत्वं संभवतीति चोष्यार्थः । ग्हस्थघर्मविशिष्टत्य ऋतुगमनाधिकारः .' 
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्त्येच तत्रापि क्रमेणैककत्त कत्वसिति चेन्न । विशिष्टरूपभेदाद्विज्ञा- 
घिकारत्वात्‌। यच्चोक्त॑ ज्ञानकर्मेणोवेद्विद्वितत्वेन शुद्धिसाम्याहि- 
रोधोडसिद्ध इति । तदसत्त । ऋतुगमनत्रिद्रिडघमेयोरप्यविरोध- 

& जयसङ्गळाचार्य विवरणम्‌ & 
संन्यासघर्भविशिष्टस्य त्रिदण्डिधर्मा ऽति तत्रापि कमेक्येऽपि अधिकारमेद्‌ एव | 
अधिकारभेदानम्युपगमे भवन्मत एव ऋतठुगमनत्रिदण्डिधमंयोः समुच्चयः शाख्र- 
विरुद्धः प्राप्नोतीति समाघत्ते-वि हिष्टरूप भेदा द्विन्नाधिकारत्वादिति | ननु 
विशिष्ठरूपभेदाद्धिनाधिकारत्वादित्यन्न पुनर्विचारयिष्यामः | यदुक्तं शनकर्मणोर्वि- 
रोधं पर्वतवदकम्प्यमित्यादि तत्रेदं ब्रूमः, न ज्ञानकर्मणोर्विरोधो युक्तः । उभयोरपि 
वेदोक्तत्वात्‌। न च वेदोक्तत्व॑ न विरोधामावे हेतुरतिरात्रे घोडशिग्रहणाग्रहणयोर्वि - 
रोघदर्शनाद्‌'विरोधविरहे वा कुतस्तत्र विकल्प आश्रीयेतेति वाच्यम्‌। यतो विकः 
ल्पाभयणं विरोधपरिहाराय भवति । आर्थात्रास्ति विरोधो वेदस्य, वेदेन विकल्पस्यैव 
विवच्चितत्वादिति। न चैवमत्रापि ज्ञानकम॑णोविकल्प एव प्राप्नोति न तु 
समुच्चय इति वाच्यम्‌! वेदोक्तार्थं विरोधाभावे स्थिते विकल्पो वा समुञ्चयो 
वा विवक्षित इत्यस्य तास्पर्यावधारणलिङ्गेरेव निर्णेयत्वात्‌। तत्र विक- 
ल्पस्याष्टदोषदुष्टत्वात्समुच्चय एवाङ्कीकत्तव्यः। न चैवं घोडशिग्रहणाग्रहणयोरपि 
समुच्चयः स्यादिति वाच्यम्‌। अहणाग्रहणयोरेकसत्त्वेऽपरासं भवेन विकल्पाश्रयणस्या- 
परिहार्यत्वात्‌ । अत्र ठ ज्ञानेन कतत त्वादिवाघेडपि आहार्याध्यारोपेण कत्त स्वादि- 
कमज्ञीकृत्य कर्म संपादयितुं शक्यमेव | मुमुक्षूणां तु नितरामिस्याशयवतः पूर्व- 
पक्षिणो मतमनुवदति--यच्चोर््तसिति । यथाकथंचिद्‌ विरोधपरिहाराभासेन 
समुन्चयश्चेदङ्गीक्रियते तदा ऋृतुगमनन्रिदण्डिधमंयोरपि समुञ्चयः स्यात्‌ । उमयो- 
वेंदविहितत्वात्‌। न च संन्यस्येति ल्यपः भ्रवणाद्‌ यहस्थाश्रमकाले त्रिदृण्डिधर्मा 
न प्रसज्यन्त इति वाच्यम्‌| आरोपितसंन्यासस्य तत्रापि संभवात्‌ । किं च त्रिदण्डि- 
घमेकाले श्रवृतुगमनं प्रास्तं कथं वार्यताम्‌ । न च यतीनामवकीर्णित्वे प्रायश्रित्त- 
स्मरणान्निषिद्धमृतुगमनमिति वाच्यम्‌ । तर्हि णहस्थस्यापि तदप्रासेः | यो ग्रहस्थः 
स एव पश्चात्‌ त्रिद्णडीति त्रिदण्डनस्तन्निषेधे णहस्थस्यापि तद्वारणायोगात्‌ । 
आरोपितणहस्थस्वस्य त्रिदण्डिन्यपि संभवात्‌ । तस्मादध्यारोपितघर्ममादाय समुच्चयो 
न शक्यते कत्तमिति ज्ञानकमंणोरपि समुदयो नाडार्यारोपितकत् सेन संभवतीत्या- 
शयेन पूर्वेपक्षिमत॑ प्रति्तिपति-ऋतुगम नत्रिद्‌ण्डिध्म योरप्यविरोधःप्रसङ्गा- 
दिति। ननु कोयं विरोध ऋत॒गमनत्रिदणिडिधमंयोयेदभाव॑ भवान्‌ प्रसञ्जयति । 
न तावत्स्वस्पतो विरोघः। ओण्ण्यरौत्ययोरिवैकसत्तेऽपराभावनियमस्य विरहात्‌.| 
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प्रसङ्गात्‌ । तदुभयं नैकस्य विहितमिति चेत्‌ ? तुल्यमेतत्‌। 
& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌. $ 
न हि. शतृतुगामी काषायवल्न॑ न धारयितुं शक्रोति | चिद्ण्डी वा न्तौ न गन्तु 
शक्नोति | नापिः शा्रतो विरोध उभयोः । ` भिन्नकालविहितयोरुभयोरेकदा प्रासि- 
विरहेण विरोघाप्रसक्ते; । न ह्यद्यं म्रियमांणदेवदत्तस्य श्वोमाविना यज्ञदेत्तेन 
विरोधः | न च तृतीयं विरोधवीजं किंचित्पश्यामःइति चेन्न। शास्तरेणः भिन्न- 
कालविहितयोरपि तयो रागेणैककाले प्रासिसंभवाच्छात्रीयविरोघस्थितेः । पूव॑काल- 
स्वोत्तरकालत्वयोः ` परस्परबिरहृतद्व्याप्यान्यतररूपस्वादर्ति तद्िशिष्टयोर्विरोधः। 
आरोपितोत्तरष्वपूय्वाम्थां तु विरोधो भज्येतैवेति दिक्‌ | ननु विशेष्यैक्येऽपि 
विशेषणमेदाद्गेदः। तथा च गृहस्थस्वविशिष्टोऽन्यः न्रिदण्डित्वविशिष्टोऽन्यः इति 
नेकस्योमयं विहितम्‌ । न चेवं ज्ञानकमणोरंपि विशिष्टमेदेन मिन्नकत्त कत्वं 
स्यादिति वाच्यम्‌ । कत्तस्वविश्दिष्टः कर्म कुर्यात्‌, कत्त'त्वाभावविष्टश्च शाने 
संपादयेदित्येवं भेदेन विध्यदशंनादिति शङ्कते-तहुभयं नैकस्य चिहित- 
सिति चेदिति। तथा च न विरोधात्‌ तदुभयसमुच्ययामावः किन्त्वेकस्योभया- 
विधानादेवेति भावः । श्राख्यातानामर्थे ब्रवतां शक्तिः सहकारिणीति न्यायेन 
कत्त'त्वाध्यासविरहवता कर्म कर्ततमशक्यस्वःत्‌ कत्त व्वाध्यासवता च ज्ञानसंपादना- 
संभवांदत्रापि नैकस्योभयं विधातुमर्हमिति समानमत्रापीति परिहरति-तुल्यमेतः 
दितिं । अत्रापीति शेषः | 

अथ ऋतुगमनत्रिदण्डियमंयोनेकंस्य विहितमितयुक्तंम्‌। “निन्द्यास्वष्टासु 
चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वजयन्‌। ब्रह्मचार्येव भवति यंत्र तंत्राश्रमे 
चसन? इति हि मनुः । अस्याथ:-ऋतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः षोडश 
स्मृता इति षोडशसु रात्रि “ तांसासाद्याश्चतस्नस्तु निन्दितेकाद्शीः च या 
अयोदशी. च” इस्युदीरितनिम्दिताः षड रात्रीरन्याश्च काश्चिदष्टो रात्रीवंजंयित्वा 
शेषयोद्रयोत्तृतुकालीनरातर्योः स्वमायौ त्रजन्‌ ब्रह्मचायेव भवति । शत्र चः यत्र 
तत्राश्रमे वसन्निति त्रिदण्ड्याभ्रमस्यापि ग्रहणं गम्यते । यत्त॒ मेघातिथिराह-यंत्र तत्रॉ- 
अमे. वसन्निति प्रातगहस्थाश्रमानुवादमात्रम । गहस्थेतराभ्रमत्रये जितेन्द्रियत्वविधोना- 
द्रात्रिद्दयाम्यनुज्ञानासंभवादिति 1 - तन्न। ब्रह्मचंयेमेव तद्‌ यद्रात्रौ रस्या 
संयुज्यन्त इति श्रतेगइस्थस्य रात्रिमात्रगमनस्य ब्रह्मचारित्वाविधातकस्वेन रात्रि- 
द्वयगमने5पि ब्रह्मचायेंवेति वचनवैयर्थ्यापत्तः, यन्रतत्रेतिपदद्वयस्वारतिकार्थपरित्यागा- 
पत्तेश्र । जितेन्द्रियत्वं च परेच्छया पुत्राद्यथ वा गमनप्रवृत्तावप्यविरुद्धमेव । बहूनां 

३ 
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राजर्षीणां जितेन्द्रियल्वेन प्रसिद्धानामपि पुत्रपौत्रादिसन्ततिदर्शनात्‌ । तथा च 
गोविन्दराजो व्याचचक्षे- उत्पन्नविनष्टपुन्नस्याश्रसान्तरस्थस्यापीच्छया पुत्राथ 
` रात्रिहयगमने दोषाभावप्रतिपादनाथेमेतत्त । य॒त्रतत्राश्रमे बसन्नित्त 
- बचनात्‌ पुत्रार्थी संविशेदिति च प्रस्तुतत्वात्‌ पुत्रस्य महोपकारकत्वा- 
- दिति । यत्त कुल्लुकमट्टेन यत्रतत्राअमे वसञ्चिति वानप्रस्थापेक्या । तस्ये हि भायंया 
- सह गमनपक्षे ऋतुगमनं प्रसक्तमिति व्याख्याय गोविन्द्राजः प्रत्याख्य़ातः-” 
“हन्त गोविन्द्राजेन विशेषमविवृण्वता । व्यक्तसङ्गीकृतसृतौ स्वदार- 
सुरतं यतेः” इति । तत्र पृच्छामः । वनप्रस्थस्यापि कथमनुमतिदंत्ता भवदा १ 
जितेन्द्रियत्वसामान्यात्‌ । भार्यया सह वनगमनपछे प्रसक्तं चेत्‌ “कुटीचकश्च 
-संन्यस्य स्वे स्वे वेश्मनि? इत्यादिना कुटीचकानां त्रिदण्डिनां सुतरां प्रसक्तम्‌ । 
“सन्यस्य सर्वकर्माणि कमेदोषानपानुदन्‌ । नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्चर्य 
-सुखं वसेत्‌” इत्येबं मनुना संन्यासिनां पुत्रेश्वये सुखबासाभ्यनुज्ञानादू उन्पक्षविनष्ट- 
घुत्रस्वेत्यादिगोविन्दराजव्याख्यानस्वैवाधिकसुसंगस्वादिति चेद्‌ ! अत्रोच्यते 
.एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्तीति प्रत्रजनविधो आत्मलोककामस्यैवा- 
धिकारदर्शनादू, किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक 
इति आ्मलोककामाना प्रजोपकारप्रतिक्षेपाअजाया महोपकारकत्वकथनेन 
कऋतुगमनाम्यनुशानकथने गोविन्दराजस्यासंगतमेव । यावज्जीवं गाहस्थ्यं- 
घर्मेण स्थितिसंभवस्य श्रृतिसमृत्यादिषु सर्वत्र प्रसिद्धत्वाद्‌ बानप्रस्थाश्रमोडपि 
-असंजातदृदवैरास्याणामपि विवेकसामान्यवैराग्यादिमतामेवेति वने गरवा पुत्रोत्पादन- 
प्रवृत्यम्यनुज्ञानमपि मूढानामेव भवति भार्याया आग्रहेण हि तया सह तपोऽर्थ 
बने गम्यते न तु तया सह सुरतार्थम्‌। तथा सति ग्रहस्थाश्रमे निवासे कि छिन्नम्‌ 
-ये तु मृतपत्नीका अलभ्यकन्यका श्रनाभ्रमित्वमयेन वनं प्रतिधन्तेऽजितेन्द्रयास्तेषां 
-दारविरह्वादेबतु'गमनमप्राप्तमिति . निन्द्यास्वित्यादिक्लोको ग्रहस्थविषय एव | 
यत्रतत्राअमे इति हरिद्वारकाशीप्रयागादितीर्थस्थानादीनामुपलच्णम्‌। आश्रम इति 
.च शान्तमिदमाश्रमपदमिस्यादिप्रसिद्वतपस्विस्थानपरम्‌। तत्र तीथंयात्रादौ गह- 
स्थानामपि ब्रह्मचर्यविधानात्तेषामेव रात्रिद्वयाभ्यनुञञानार्थमुक्तंबचनम्‌ । तस्माइतु- 
गमनन्रिद्णिडधर्मयोनेकस्य विहितमिति युक्तयुक्तं भवति । क्क 

ननु मुमुच्चोः कत्त स्वाद्य्याससत्त्वादू मुमुच्चो्विचारादिकाले कमंसमुञ्चयः 
स्यादिति चेन्न । श्रापातशानेन मुप्नुक्कोरपि कत्त स्वादिध्दाध्यासपरिहारांत्‌ | कत्तु- 
उबाद्यध्यासचयप्रयोजकशानसंपादनपरायणस्यः : मुमुचोः कत्तु'त्वाद्यध्यासद्दीकरणप्र- 
योजककमोंपादानायोगाच्च | न हि शैत्य॑ संपादयितु गच्छन्‌ श्रमिं सहायी- 
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(" क्ष आनन्दगिरिय टीका ६ 
प्रतिषेवात्तत्र न समुच्चय इति चेद्‌ ? इद्दापि “न कर्मणा न प्रजया? 
“नानुध्यायादू बहून्‌ शब्दान्‌” इत्या दिप्रतिषेधस्तुल्यः | केवलकमे विषयो 
निषेध इति न च वाच्यम्‌ । केवलपद्व्यवच्छेद्याभावात्‌ , समुच्चय़वि- 

क जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ कक 

करोति | 7! 
ननु “पदापि युवतिं मिक्षुने स्पृशेद्दारवीमपि” इत्यादिप्रतिघेषात्ति- 
दरिडन ऋतगमन न प्राप्नोतीति ब्रूमः, न तु मिन्नाधिकारित्वादिति, अध्यारोप्रित- 
तत्तद्वर्मवत्वादिना वा; न ह्येवं ज्ञानिनः कर्मनिषेधकं वाक्यान्तरमुपलमामहे येन 
ज्ञानकर्मणोः समुच्चयो नावकल्पेतेति शङ्कने--प्रतिषेघादिति । न कर्मणा न 
प्रजया घनेन स्यागेनैकेऽसृतत्वमानशुः इत्यादिकमत्रापि प्रतिषेधबचनमस्तीति 
यक्षानुकूलो बलिरिति न्यायेनोत्तरमाइ--इह्दापीति । १ 

ननु न स्त्रियं पश्येन्न थुवर्ति स्टृशेदिस्यादिकं स्पष्ट प्रतिषेघशास्रम्‌ | धन्‌ 
कर्मणा न प्रजया घनेन स्यागेनेके अम्रतस्बमानशुः? इति च न प्रतिषेषशासतरम्‌ 
तत्र कमौदिषु अमृतत्वकारणत्वमात्रव्यावत्तंनात्‌ । न हि भवति भोजनेनः शानं न 
मवति किन्वध्ययनेनेस्युक्तेऽघीयानेन भोजनं त्यक्तव्यमित्यर्थलाम: | न च्‌ अ्रमृतरव- 
कारणत्वव्यावृत्तौ समुच्चयासिद्धि, एककार्यकारिस्वेनेत्र . समुच्चयोपगमादिति 
वाच्यम्‌| एककायंकारिखलचणसमुच्चयाऽलामेऽपि एककालमावित्वलच्ण्‌- 
समुच्चयोपपत्तेः | न हि तदपि भवद्भिरुपगम्यते | तथा च कर्मणा शातंशानमेव 
विमलीकुव॑ ्रम्यासत्पक्रविशानः कैवल्यं लभते नर इति कुतः कमंसंन्यास इति 
चेन्न । त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुरिति द्वितीयपादे प्रथमपादप्रतिद्धकारंणतांककर्मप्रजा- 
दीनामेबोपस्थितत्वेन स्यागप्रतियोगितया णात्‌ ' कमस्यागस्य ज्ञानवदेव मोचहेतु- 
त्वसिद्धौ न कमंरेत्यादिभतेरपि प्रतिषेधशास्रसमानत्वसिद्धेः। 4७ ४३५५ 

ननु न कर्मणेति फेवलकर्मणेत्यर्थः, ज्ञानरहितकर्मणेति यावत्‌ | शानसमुच्चि- 
तेन कर्मणा मोदः स्यादेव | तथा चोक्तं--“तत्प्राप्तिहदेतुर्विज्ञानं कम चोक्त 
सहासुने? इत्याशङ्कते -केवलकर्सविषये इति। शानातमुच्चितकमंविषय 
इत्यर्थः | समुञ्चितकर्मणा मोषो भवतीति सिद्ध चेत्तदा न कमंणेति श्रुती कमे- . 
पदस्य ज्ञानासमुच्चितकर्मार्थकत्व॑ कल्प्येत | न च तदद्यापि सिद्धमिति कथमुक्ताथं- 
संभव इति समाधत्ते--केवलेत्यादि । न च तत्म़ाहिददेतुर्विशानं कर्म चोक्तभिति स्मर- 
णात्‌ सिद्धमिति वाच्यम्‌ । शानादेव तु कैवल्यं तमेव विदिरवेत्यादिश्रुत्यन्तरेषु शान- 
मात्रस्य मोक्षकारणत्वावधारणादुक्तश्मृतौ - कर्मणः परम्परया मोदददैतुत्वस्येव कल्प- 
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& भाष्यम्‌ § 

ज्ञानकर्मणोविरोधं पर्वतवद्कम्प्य यथोक्तं न स्मरसि. किम्‌ १ 
.इहाप्युक्तं.यो हि जिजीविषेत्‌.स कमं कुवन्‌, ईशावास्यमिदं 
सर्वे, :तेना -त्यक्तेन सु्जोथाः, मा. एधः कस्यस्विद्वनमिति 

&, आनन्दगिरीय टीकाः [ 
घेरद्याप्यनिश्वितत्वात्‌। तस्मान्न समुच्चये तात्पय सन्त्रद्वयस्येत्याह-- 
ज्ञानकमेर्णोर्विरोधसिति॥ कत्त स्वाद्यथ्यासाश्रयं कर्म शुद्धत्वाउकत्तत्वा- 
दिज्ञानेनोपमृद्यतः इति सम्बन्धश्रन्थे. यथोक्तं सहानवस्थानलक्षणं 
विरोधं कि. नः स्मरसिः येनेकाधिकारत्वं तयोः कल्पयसीत्यर्थः | सन्त्र- 
लिङ्गाद्पिः तयोभिन्नाधिकारत्वं प्रतीयत इत्याह-इहाप्युक्तमिति। 
जिजीविषोःरागिणः कसं विहितं, सवेमीश्वर एवेति ज्ञानवतस्त्यागो 
विहितः। किं च धनसंपन्नस्यैव कमेण्यधिकारः। प्रथममन्त्रार्था- 

&: जयमङ्गलाचायः विवरणम्‌ की 
नीयत्वात्‌;।; यथोक्तहेतुपरतया. भाष्यं योजयन्नपसंहरति--तस्मादिति । अध्यासा- 
अयमू---अध्याधप्रयोज्यम्‌। ज्ञानेनोपस्रद्यच.इति.। .शानेनाध्यासनिदृत्तेः प्रयो- 
जक़विरहेण प्रय्ोजयानवस्थितेरित्यश्रः । . सहानवस्थानलच्णविरोधे. सहैककायंक्रारि- 
त्वलच्तणसमुञ्चयो दूरनिरस्त , इत्याह--येनैकाधिकारत्वसिति । भाष्ये यो हि. 
जिजीविषेत्‌ . स कमं कुवन्निति राशिणः कर्मत्येतदुपपादकं, सन इच्डार्थलात्‌ । 
इंशावस्यम्तिदं तेन त्केन भुञ्जीथा इति कम॑धंन्यासोपपादर्क, -मा रभः. कस्यविद्धन- 
मिति कर्निष्नेघोपप्रादकं,. कमंत्राधकधनाकाङलानिषेत्रादिति विवेकेन. व्याचष्टे 
ज्ञिज्ीविषो. रागिण, इत्यादि । ज्ञानवतः-शाननिश्व्रतः । सकलद्वेतविकार- 
जातत्यागो वास्यमिस्यस्या रथस्तं, त्य.गं. त्यक्तेनेत्यनेन परामृशतीति पच्छेऽपि तस्यापि 
संन्यासरूपत्मेवेत्युपपादितं. आक्‌ । धनसंपन्नस्यैवेति। वित्तं. मे. स्यादथ कस. 
कुर्वयिति. बाजसनेयिभिराम्नानाद्‌ति भावः।. ननु. सम्ध्यावन्दनादौ न घनसापे- 
चुता.। तथा च कथमिदसुपपद्यते धन संपन्नस्यैव कर्मण्यधिक्रार इति | किं च घनपदं. 
तत्र नः वित्तपरम्‌ |. मिथ्याविषयां ग्धि, मा कार्षीरिति व्याचक्षाणेन भाष्यकृता 
सत्रेमिथ्यापदार्थपरताग्रा एव .दर्शनादिति चेत्‌ ?- सत्यम्‌ः।. अत एव सन्ध्या- 
दन्द्नादेरपि घनपदतासपर्याथंधपेत्ततां ब्रमः |. गन्धाचतजलादेः सव स्यैव मिथ्यावस्तु- 
त्वेनः धनपदलभ्याथत्वात्‌.। ताइशधनसंपत्ति विना कर्मासंभवस्य निश्चितत्वा- 
त्‌ । तद्र्यधिपरित्यागे क्मणोऽप्यनिइत्तेरिति भावः.। ननु जिजीविष्रेदिति मन्त्र- 
लिङ्गेन रागिय:एव कर्माधिकार इत्युक्तम्‌| -जिजीविषाया: स्वभावप्रांहतया. 





~» 


24. 


मन्त्रः ] भाष्य़ा-55नन्दृंगिरीय-विवरणोपेता ६६ 





& भाष्यम्‌ £ 

च; न जीविते मरणे वा गृघि ङुर्बीतारण्यमियांदिति च पदं, ततो 
न पुनरियादिति संन्यासशासनात्‌ | 

& आनन्दगिरीय टीका & 
धिफारिणश्च धनाकाङन्षानिषेधेन कर्माधिकारनिषेघः प्रतीयत इत्यथः । 
जिजीविषा हि कर्माधिकारिण एव, न ज्ञानाधिकारिण इत्यन्न प्रमाणः 
साइ--न जीवित इति । अरण्यं ख्जीजनासंकीणमाश्रममियादू गच्छे- 
दिति पदं वेद्शास्तनस्थितिस्ततोऽरण्यवासोपलक्षितात्‌. संन्यासान्न पुन- 
रियात्‌ कसंश्रद्धया न प्रत्यावृत्ति कुर्यादिति जिजीविषादिरिद्वितस्य 
संन्यासविधानादित्य्थः । 

& जयमङ्गछाचार्यं विवरणम्‌ ध 
ज्ञानिनां भोजनादीच्छावदेव रागाभासमात्रत्वात्‌ । भोजनस्येव जीवनस्यापि प्रारब्धः 
निबन्धनस्परादित्याशङ्कायां प्रदृत्तेरिच्छाजन्यत्वेन भोजनाद्रिप्रद्त्तिस्थले प्रारूप प्रयुक्त- 
रागामासस्वीकारेऽपि जीवनस्य प्राणसंयोगात्मकस्य इच्छाजन्यंत्वविरहेंग तंद्विषय-' 
केच्डायाः प्रारव्घाधीनस्वकत्पनाचुत्थितेः रागिण एव जिजीविषा पयवस्यतीत्येवं ' 
समाधातु जिजीविषायाः प्रारब्धाधीनत्वे तत््यागोपदेशपरवेदवचनान थक्यमापद्येते- 
त्याशयत्रान्‌ ताइशजिजीविषात्यागंपरकं वाक्यमुदाहरति भाष्यकार इत्याह जिजी- 
विषा हीति । रण्यमियात्ततो न पुनरियादित्युमयमपि न संगतम्‌। संन्यासिनां 
मेषु परित्रजनस्य शाञ्जसिद्धसाद्तस्तत्तात्पयेमाह-अरण्यं स्जीजनासंकीणे- 
सितिं। ख्रियश्च जनाश्च तैरसंक्रीणम |. जना इति जनसमुदायः। फलितमाह 
आश्रमसिति। रणे साधू रण्यं न रण्यमरण्यम्‌। मनोव\क्कायसंघषशुत्यम्‌ | 
शान्तमाधमपदम्‌। सर्वकमसंन्याठलेक्षणमिति यावत्‌ | नन्वत्र न जीविते मरण 
इत्येवं बहूनि पदानि इश्यन्ते, तस्कथं . पदमित्येकवचनेन प्रयोग इत्याशङ्कायां नात्रः 
पदमिति सुप्तिङन्तपदप म्‌ किन्तु वेदशाञ्जस्यितिपरमित्याशयेन व्याचष्टे पदं वेद्‌- 
शा्जस्थितिरिति । वानम्रस्याश्रमशङ्कां निरस्यन्ञाइ--अरण्यवासोपल ज्षिता- 
स्संन्यासादिति । न पुनरियांदित्थनेनारण्यप्रदेशाद्गरामं न प्रत्यावत्तंतेति नार्थ 
किन्तु कमैसंन्यासोत्तरं पुनः कर्मणि दधया तत्र न प्रवतततेस्थाशयेन व्याचष्टे 
कर्म श्रद्धयेति । जिजीविषादिरहितस्येति । ननु जिजीविषादिसदितस्य कमं- 
विधान जिजीविधादिरहितस्य संन्यासविधानमित्येतावता ज्ञानकमंणोरसमुच्चययः कर्थं 
सिद्ध; १ कमेतत्संन्यासयोरेवाखमुःचयस्योक्तवाक्यतः प्रतीतेः, तं च वयमभ्युपगच्छाम 
एव, न हि कर्मतत्संन्यासयोः समुचयसंभावनापि शक्यकार्या । ज्ञानकमेणोविरोषें 
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& भाष्यम्‌ & 
उभयोः फलभेदं च वच्यति । “इमौ द्वावेव पन्थानावचु- | 
निष्क्रान्ततरों भवतः क्रि यापथश्चैव पुरस्तात्‌ संन्यासश्च [ उत्तरेण 
& आनन्द्गिरीय टीका क्क 
इतश्च नेकफलकामस्य ज्ञानकमेणोरधिकारः प्रतिपत्तव्य इत्याह -- 
उभयोरिति । को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति सनिदानानथ- 
प्रहाणं ज्ञानफलं वक्ष्यत, संसारमण्डल्ान्तगतमे्र च. देशान्तर- 
प्रप्त्यायत्तं हिरण्यगभपदभ्राप्त्यादिलक्तणं कमंफलं वक्ष्यति अग्ने नय 
सुपथेत्यन्तेनेत्यथेः। नारायणोपनिषद्धाक्यसपि भिन्ताधिक्रारित्वे प्रमा- 
णयति इमौ द्वावेवेति । पुरस्तात्‌ सरष्टिकालेऽतुनिष्क्रान्ततरौ भूतरृष्टि 
सलुप्रवृत्तौ, मिन्नाधिकारित्वादुभय़ोः संन्यास एवातिरिक्तः भ्रष्टो 
& जयमङ्गळाचाय विवरणम्‌ ६ 
प्रतिज्ञाय कमंत्संन्यासयोर्विरोधप्रदशंनं चासंगतम्‌ | कि च कर्मतत्संन्यासयोरविं- 
रोघस्य प्रस्यच्षसिद्धतया तत्र जिजीविष्वाजजीनिष्वधिकार.स्वहदेतुना विरोधानुमानमपि 
. विफलमिति चेन्न | ज्ञानं संन्यासलक्षणमि'त स्तृतेरत्र ज्ञानात्मकसंन्यःसस्य विवत्षि- 
तस्वात्‌ | न चारण्यमियादित्यत्र गृहत्यागस्य ग्रहूपदेन च णहिकमंण उपलक्षणतया 
लाम; संभवतीति कमंत्यागमात्रार्थलाभे5'प ज्ञानलामो न भवतीति वाच्यम्‌। एतमेव . 
लोकमिच्छुन्त इतिं श्रव्यन्तरे ग्रात्मलोककामत्य संन्यासतिधानादत्रापि तत्मासे: | 
आत्मलोककामना च नात्मनः साचषास्कारमापातज्ञानं बा विना संभवतीति युक्त 
शात्नीयसंन्यासस्यं ज्ञानलन्तृगत्वम्‌ । इतश्चेस्यादि | यदेब. विद्यया करोति यस्तद्दे- . 
दोमयं सहेत्यादौ कर्मोपःसनासमुच्चयस्थले फलैक्यं दृष्टम्‌ । इद्द तु फञभेद्‌ इति न 
समुच्चयविवचासंभव इति भावः। फलभेद वच्यतीस्येतदेव विभज्य दर्शयति- 
को सोह इत्यादि स निदानेत्पादि | एकत्वमनुपश्यत इति निवर्तकत्वेन ज्ञानोक्तिः। 
शोक इति  कार्योक्तिः । मोह इति निदानोक्तिः | क इति श्राक्षेपण प्रह्माणोक्तिः 
अग्ने नय सुपथेत्यनेनात्मलोकंप्रासिमार्गं एव किं नोक इत्यत आह संसारेति । 
आत्मा, संसारबहिभू तः परमाथंधत्यस्वाद्‌ । न तु हिरणयगर्भपदादिकं तथा | ` 
हिरण्यगेर्मोडप्य़ाध्मैव न कुत इत्यत आह-देशान्तरेति | न ह्यात्मा देशान्तर- ' 
राप्त्यायत्तप्रातिकः । न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीत्यांदि श्रतेः । इमावित्यादि- 
वाक्ये दुबोधपदानि व्याचष्टे पुरस्तादित्यादि । भिन्नाधिकारित्वा दित्यादि । ' 
एकाधिकारिलेउ्न्यतरश्रध्यकथनमसंगत॑ स्यात्‌ । समुच्चयस्थल उभयोर्मिलित्वा 
फलुजनकल्वेनान्यतरश्रेष्यायोगात्‌ । यद्यपि स्वामिभत्यौ मिलित्वा घनमुस्पादयतः 
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FSO & भाष्यम्‌ & 
निषृचिमागणेपणात्र यस्य त्यागः ] तयोः संन्यासपथ एवातिरे- 
चयति” “न्यास एवात्यरेचयदि”ति च तैत्तिरीयके । “द्वावि- 
सावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रबचिलक्षणो धर्मो 
निवृत्त विभावितः? इत्यादि पुत्राय विचायं निश्चितमुक्त 
व्यासेन वेदाचार्येण भगवत! | विभागं चानयोदंशेयिष्यामः।२॥ 
, & आनन्द्गिरीय टीका छ 
भवति परमपुरुषार्थाव्यचधानादित्यर्थः । व्यासवाक्यमपि संबाद्यति ` 
इाविमाविति ॥२॥ oy 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 

तयोः स्वामी श्रेशे भवतीति समुञ्चयस्थलेऽप्यन्यतरश्रेऽयमस्ति । तथाप्यत्रान्यतर- 
श्रेष्ठयकथनमनुपयुक्त यदि समुच्चयो विवक्षितः स्यात्‌ | उभयोरेव संपाद्नीयत्वात्‌'। ` 
कि च इमौ द्वावेव पन्थानाविस्यत्र पन्थानाविध्येतेनाऽसमुच्चयलाभः। न हि माहि- 
ष्मत्या अवन्तिकां गच्छन्‌ मागंद्वयेन समुच्चित्य गन्तुं प्रभवति । तस्मान्नास्ति समुश्चय 
इति | कथं भैष्ठयमित्यत्र हेतुमाह -परमेति । परमपुरुषार्थसाधनस्वादित्यर्थः | ` 
न तु. क्रियापथस्य ज्ञानद्वारा परमपुरुधार्थश्रयोजकर्वेन ज्ञानव्यवधानाद्व्यवहित 
साधनस्य ज्ञानस्य भे ्ठथमित्यर्थो5त्र । न हि भवति अन्ञादनभक्छूण तृप्त्यव्यवहित- ` 
स्वाच्छेधमिति लोकव्यवहार:'। तस्मात संन्यासपथः परमपुरुषाथंसाधनं क्रियापथश्च 
स्वर्गादिसाधनमितिः फलतास्तम्येन संन्यासप्रथस्य श्रे ष्ठत्वमित्येव विवक्तितम | फलः 
भेदं च वच्यतीति प्रागूमाष्यसांगत्याच्च | 


` अत्र पुरस्ताससन्यासश्चेस्यनन्तरम्‌ उत्तरेण निवृत्तिमार्गणैषणात्रयस्य ` 
त्यागः? इति पाठो भाष्येडघिकः । स तु बृहदारण्यके न इश्यते इद्द टीकाकारे- ` 
णापि न स्पष्ट: | अतिरेचयतीत्यन्तमेकं वाक्यम्‌ | ततोऽपरम्‌ । चत्र चेदाः प्रति- 
'िताः-यखतिपादनोपच्नीणा वेदाः । पुत्रायेत्यादिसन्देहविपर्यासराहित्यदार्ढ्यांय | 
न्न केचित्‌ मन्त्रद्र्‍यसुपासनाकमंसमुच्चयपरतया व्याख्याय ज्ञनामिदरघा- ` 
घिकारो विधिनिषेधानधिकारीति पक्षस्तु न वेदवित्संमत इत्याहुः | ते तु वेदान्ना- ` 
चीतवन्त एव, इहापि भाष्ये रीकायां च प्रदर्धितानि श्रतिवचनानि न वीक्षित- 
बन्तः । न कर्सणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽसृतत्वसानशुरित्यादिवच- 
नेषु कादीनां मोक्षकारणस्वप्रतिक्ेपः स्पष्ट एव । न चोक्तभुत्या कमंणा मोचो ` 
मा.भूचथापि कर्मण्यनधिकारवचनमथुक्तमिति वाच्यम्‌। अधिकारपदेन यदि 
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असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । . 


w ~ No 
ता ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना; ॥३॥ 
& भाष्यम्‌ के 
ग्रथेदानीमबिद्वन्नन्दार्थोऽयं मन्त्र आरभ्यते--असुर्याः। 
र छि आनन्देगिरीय टीका क 
आद्यभन्त्राथ प्रपञ्नयितुं प्रथममचिइन्निन्दा क्रियत इस्याह-अथेतिः 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ४ 
तजन्यफलभोक्तुत्मुच्पते तदा “तस्यैवात्मा. पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा 
लिप्यते पापकेन” “न कर्मणा बघते नो कनीयान्‌” “नैव तस्य 
कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन? इत्यादवचनशतविरोधात्‌ । इहापि न कसे 
लिप्यते नर इति कर्मजन्यफलामाबं भवानाचष्टे स्म ॥ ग्रह द्राण इत्यादिदेहा- 
भिमानस्य त्वयापि मिथ्यात्वोषगमाञ्ज्ञीनेन तन्निषृत्तौ अधिकारस्य युक्तितोऽप्य- 
सिद्धे्। नलु ज्ञानिनामपि देहात्मभावना दश्यतःइति चेदू ? वन्ध्यज्ञानन एव 
ते । अस्ति चेन्न स -तस्त्रविदिति वचनात्‌ । न हि व्वयूथ्येषु सर्वेंडपि वन्ध्यज्ञनिन 
एवेत्येतावता कस्यापि ज्ञानेन देहामिमानो न निवत्तंत इति ग्रतिशातुं शक्यम्‌ | 
ननु “नाविशेषात्‌? “ स्तुतयेऽनुमतिर्वे”ति सूत्रयतो वेदविदो व्यासस्या- 
संमत इति मयोच्यते। वेदव्यासेन ज्ञानिनामपि कर्मानुप्रतिप्रदशनादिति चेन्न। 
न हि तत्राधिकारो दर्शितः | किन्वनुमतिः। “नेव तस्य कृतेनार्थो नाकतेनेड्‌ 
कश्चन” इति ्यनुमतिपदेनः यत्यते । न ह्यतावता कम अन्यफलभोक्तत्वलणाप्रिकारो 
व्यासेन स्वीकृतो भवति । नेव तस्यकृते नाथे इति फल्नप्रतिषेघात्‌ । बस्तुतस्तुः 
मद्ण्हे मम, प्रवेशाधिक्रारोऽस्तीत्यादिलोकिक्राधिक्ारपरत्वश्रान्त्या कर्मस्पर्शाधिकारो 
नास्तीति विपर्यास्थन्निमे द्वैतिनः | तान्‌ ब्रूमः तिबोधनाय-क्रमीधिक्रारो नाम न 
कमंस्वाम्यं किन्तु कमजन्यफलस्त्राम्यं.कमंजन्यफलभोक्तृत्वलन्षणम्‌ । 
अथात्र स्तुवयेऽनुमतिवेति -शनिनामेवः कर्मानुमतिपरतया मन्त्रमिमं व्यासो 
मीमांसते स्म.। भाष्ये तु अधिकारिभेदेन. मन्त्रद्वयं व्याख्यातमित्येष एव विरोध इति 
चेन्न! माध्यन्दिनानुसारेण सूतरप्रवत्तेः । तत्र खं बरमे्युपसंहारेणः कृत्स्नोपनिप्रदू- 
ब्रह्मपरेति विभागो न युप्य्रते | काण्वशाखायां तु तथोपसंहारविरहात्‌ स पर्यगादि- 
त्यन्तँ शानप्रकरणं शोष कमं प्रकरणमिति विभागस्य सुरत्वात्मकृतभाष्योपपत्तिरिति 
ध्येयम्‌ ॥२॥ इति द्वितीयमन्त्रविब्ररणम्‌ ॥ 
असुयोः॥ केचिदाहुः-ग्रथममन्तरे तेन. सक्तेन भुङीया इति त्यागपूर्वक : 
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& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌: 

भोगं कुर्वीथा इत्यर्थ आत्मनेपदानुरोधादू भोगस्यापि जीवनाद्भत्वाच्चेत्यादि | तद्‌- 
सत्‌ । तृतीयमन्त्रानुत्थानापत्तेः । आत्नहनो5सु्यलोकान्‌ गच्छन्तीस्यस्याप्रार्साङ्ग- 
कत्वातू | मन्मते तु त्यागेनात्मानं पालयेथा इति विधी. आत्मपालनाकरणे 'कोःदोष 
इति जिजशातायामात्मपालनाभावलक्षय आतमहननेः दोषं प्रपञ्चयितुं ट्तीयमन्त्रोत्थान- 
मिति भवति : संगरतिरित्याशयेन  अन्थमुत्थापवति--आद्यमन्त्राथं प्रपञ्चयितु- 
सितिः। 'एवमात्मविदः पुत्राद्येषणात्रयसंन्यासेनात्मज्ञाननि्ठठयाऽऽस्मा रच्चितव्य 
इति वेदाथ इति भाष्यप्रदर्शितं तथाविधमात्मरच्णं प्रपञ्चयिठुँ =शाननि्ापूवकं 
दवेतप्रपश्चाऽपरित्यागे श्रः्रचाग्ना अकरणे किं. स्यादित्येतस्प्रतिपादनपुरःसरमास्मः 
तत्त्वं प्रतिपादयितुमितिः यावत्‌ । प्रथमं यथोक्तप्रपश्चनवटकात्मरच्षाऽक्रणफल- 
प्रदशंनविधयेतिः शेषः। अन्ये तु प्रथमम्त्नाथमात्मतत्त्वमनेजदेकमित्यादिना 
अपञ्चदितुं प्रथममविद्दनिन्दा क्रियत इति योजयन्तिः। 

तजु प्रथममन्त्रार्थप्रपञ्चनोपयिकतया नायं तृतीयो मन्त्रः प्रवबते, येन सुञ्जीथा ` 
भोगं कुर्वीथा इति व्यःख्यायां मन्त्रोत्थानासगावदोषः' प्रसञ्येत, किन्तु द्वितीय- 
मन्त्रार्थं प्रपश्चनविघयैत्र । तथा हि जिजीविषेजीवितुमिच्छधेदिस्युक्तम्‌। फलतश्चाव्म- 
घातं न कुर्यादित्यायाति । तत्रात्मधाते को दोष इति जिज्ञासायामयुर्यानामेत्याद्याह। 
न चेवं जीवेदिष्येत्र वक्तव्ये 'जिज्नीविषेदति कथमुक्तमिति वाच्यम्‌। जीवनस्य 
प्रारब्धतन्त्रतया पुरुषतन्त्रत्वविरहात्‌ । जिजीविषा तु पुरुषतन्त्रेति तद्विध्युपपत्तिः | 
न चैवं जीवनस्य प्रारब्धतन्त्रत्वे. मरणस्यापिं प्रारब्चतन्त्रतयाऽऽस्मत्रातिनां निन्दा 
बृथैवेति वाच्यम्‌| ्त्महन इत्यत्रापि आत्मजिधांसव इत्यस्य विवक्चितत्वात्‌ | 
न चैवमपि: जिजीविषेदितयेतस्प्रतियोगितया न मुमूषुंदित्येवः वक्तपुचितम्‌, आत्म- 
दननस्येवात्मघ्रातनस्याप्ययुक्तस्वाद्‌; आत्महन इति वचनेन दि स्वयं स्वस्यः हनन- 
मेव प्राप्नोति न तु परेण स्वस्य हननमिति वाच्यम्‌| परेण हनने यदि न  प्रति- 
विघ्रीयतेःतदा तदपि. श्रात्महननमेव, प्रतितिघानेऽप्यवाफल्ये नास्त्येव दोषः, अस्तु 
बा. आरमहन . इध्यनेनात्महननघातन योरुमयोरेव' विवक्षेति चेदू' ? न, जिजी- 
विषायाः स्वतः : प्रवत्तमानायाः कृत्यसाध्यचेन विधिविषयत्वासंभवस्योत्तस्वात्‌ | कि” 
च जिजीविषेदिस्यत्र जिजीविषयेष्टं भावयेदित्यर्थः | तत्र जिजीविषायाः कि फलमिष्टं 
भाव्यत इति वक्तव्यम्‌। नहि किंचिदपि “फल श्रूयते । विश्वजिन्न्यायेन 'स्वगः 
फलं कल्प्यत इति चेन्न । तथा सति स्वगंस्थायललभ्यत्वापत्ते; | को वा जिजी- 
विघामात्रेण लभ्य स्वर्ग ज्योतिष्टोमादिना प्राप्त प्रयतेत । विषयभोगादिकं लोकिक- 
फलं ठु सावलौकिकमिति न तदुद्देश्येनापि जिजीविषाविधिसंमवः | न च कुवंनेवेति 
रुणविधानात्‌ कमंकरणविशिष्टजिनीविधायाः स्वर्ग; फलं स्यादिति वाच्यम्‌ । कर्म 
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णैव स्वर्गादिसंभवे कमंकरणविशिष्टजिजीविषायाः स्वगहेतुत्वकल्पनाया प्रसक्तेः | 
कर्मणा च स्वर्गः अरिनहीत्रं जुहृयासस्वर्गकाम इस्यादौ प्रसिद्ध एव | न च ज्योति- 
टोप्रार्निहोशदिकर्मणोऽङ्गं जिजीविषेति वाच्यम्‌ । जिजीबिधाविरहवता कृतेन 
उयोतिष्टोमादिना फलाऽनिष्पादापत्तेः। न चेतत्कस्यचिदपि मीमांसकस्य संमतम्‌ । 
न च जिजीविषेदित्ययं नियमचिधिरस्तु इति वाच्यम्‌ । यतः किमर्थोऽयं नियम- 
विधिः ? क्रतवो ता पुरुषाथौं वा ! न हि नियमविधिः पुरुषार्थो भवति | तथा 
सत्यपूवं विधित्वापत्तेः । कत्वर्थत्व॑ चानुपदमेव निरस्तम्‌ । जिजीविधां विना 
क्रियमाणकर्मणामदृशजनकत्वापत्तेः । व्रीहीनवहुन्तीत्यवहनननियमविधौ 
अवद्दननमन्तरा संपादितपुरोडाशकृतय़ागस्यादृष्टानिष्पादकत्वात्‌। 

नन्वात्मजिघांसाया असुर्या नाम त इत्यनेन निन्दितस्वात्तेन चात्मजिघांसा- 
निषेधः कल्पयिष्यते, तथा चासुर्या नामेत्यादिनिषेधशा्रम्‌। श्रात्महनननिषेध- 
स्तावकतया च कुवंन्नेवेत्ययमथेवाद इति चेन्न । स्तुतेरत्राप्रतीतेः | किं चैवं 
तृतीयमन्त्रशेषोऽयं द्वितीथो मन्त्र इति स्यात्‌। तत्र तृतीयमन्त्रोष्थाने बीजमपश्यन्‌, 
द्वितीयमन्त्रशेषत्वेन तृतीयमन्त्रोत्थापनमुपपाद्याधुना तृतीयमन्ःशेषो द्वितीय इति 
कथं विपरीतप्रलापी भवान्‌। 

ननु ये केचात्महनो जना इति तृतीयमन्त्रानुरोधादेव मन्त्रदयोदितार्थ 
श्रात्मरक्षणमिति कल्पयामः । ईश्वरेण व्यासं जगदिति ज्ञातत््यम्‌ , सवंप्राशिषु 
परमेश्वरसत्त्वादेव यद्भोगं कुर्वीथास्तदितरेम्यो विभज्य त्यागेन, कस्यचिदपि घनं 
मा घः, यजिजीवियेत्‌ तस्कर्म कुवन्नेव एतच्चतुध्यमात्मरच्णम्‌। एतेन विना 
जीवन्तोऽप्यात्महनस्तेऽसुर्योस्ल्येकान्‌ -गच्छन्तीठि योजना । किं च प्रथममन्त्रेण 
ज्ञाननिष्ठोक्ता द्वितीयमन्त्रेण कर्मनिष्टेक्तेति मतेऽपि एतद्वयमाव्मरक्तणम्‌ । एतद्‌- 
इथामावश्रांत्महननमिति योजना सुगमा। तथा चाविद्दनिन्दार्थमिति भाष्यम्‌ , 
आद्यमन्त्रार्थ प्रपञ्चयितुमिति टीका चोभयमप्यसमञ्जसम्‌ | ज्ञानकमोमयर हितनिन्दा- 
थमिति भाष्यकारेण मन्त्रदयार्थ प्रपञ्चयितुमिति टीकाकारेण च वक्तुसुचितत्वादिति 
चेत्‌ ? अत्रोच्यते । कमं कुर्वन्नेवेति नित्यनैमित्तिकादीनां निष्कामभावेनानुष्टाने 
वा विवद्षितं काम्यानुधनं वा । न द्वितीयः । काम्येन स्वर्गादिगमने पुण्यक्षयोत्तरं . 
ब्राझणयोनिच्चत्रिययोनिसूकरयोन्याद्यन्यतमप्रातिभ्रौव्याजन्ममरण जक्षणसंसारे पूर्ववदेव : 
पतनात्‌ कथमास्मरच्णं भवता समर्थयितु' शक्यम्‌ ! अधुनापि तहिं र्षित एवात्मेति ` 
किं नामामहननम्‌ | नाद्यः । निष्कामकर्मानुछानस्यान्तःकरणशुद्धिविविदिषाम्या- 
मात्मशानपयन्तत्वादात्मशानेनेवात्मरच्षणमित्ययं घट्टकुटीप्रमातइत्तान्तएव तहिं स्यात्‌। ` 
निष्कामकर्मण्यपि कदाचिस्त्रुटिविशेषे जाते आत्मरच्णायोगादात्मशानप्रतिपाद्क- 
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प्रथममन्त्राथंशेषत्वस्यैत्र नेयत्येन तृतीयमन्त्रे प्रातेः | अत एत्र माध्यकृद्धिरात्मग्रह- 
णावमथस्येदबुपदिशति मन्त्र इति द्वितीयमवतारयामास | इद्‌ हितमित्यर्थ: । तेन 
मार्गेण कदाचिदात्मज्ञानस्य संभत्रादितिं । तथा चाविद्वन्निन्दार्थ इति युक्तमुक्त 
ष्ये । न चैवं कुत्रेति ज्ञानपर्यवशायितयैव भ्रस्योपदेश्ाद्‌ भाष्यसंगतावपि रीका- 
संगतिने भत्रति द्वितीयमन्त्रस्य ` ज्ञानपयवसायिस्वेन ज्ञानसमकक्ष॒त्वादिति तप्रपश्चन- 
स्यापि तृतीये युक्तस्वादिति वाच्यम्‌ । कर्मपदेन सकामकमंणामप्युपादातुः. शक्यत्वाद्‌ | 
अत एव मागद्रयाभिधानादिसं गति; । श्रन्यथा कमंमार्गोऽपि शाने परिसमाझोतीति 
मागइयसंभावना कथं स्यात्‌ । एवं चात्मरक्षणवार्ताया द्विंतीयमन्त्रे विरहेणात्महन्तु 
प्रपञ्चनमकाण्डताण्डत्रितमेव स्यादू यदि प्रथममन्त्रे भुञ्जीथा इस्यस्य पालयेथा इत्यर्थो 
न स्यात्‌ | 

केचित्त जिजीविषेदिति नित्यविधिः। यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयादितिविधि- 
प्रात्ताग्निहोत्रमनूच्य तद्विशिष्टजीवनविषयकेच्छाविघानपरत्वाद्‌ | नित्याकरणे च यः 
प्रत्यवायस्तत्फलमादापरेण मन्त्रेणासुर्यानामेस्यादिनेति सवमुपपन्नमिति बद्‌न्ति। 
तदसत्‌ “अनन्दा नाम ते ढोका अन्धेन वमसावृताः । तांस्ते प्रेत्याभि- 
राच्छन्ति अविद्वांसोऽबुघा जना?” इति श्रत्यन्तरसंवादेनात्मज्ञानशून्यानामेवा- 
स्महनपदेनो क्तत्वनि श्वयात्‌ । अविद्वां सः-अपरोक्षशन त्याः अबुधाः=परो काने ना पि 
शून्याः | ज्ञानविज्ञानरहिता इत्यथः | किं च जिजीविषाविध्यसंमवः प्रागेबोक्तः | 
अपि च जिगीविषाविरहमात्रं नाव्मघातो नात्मजिघांता वा सुषुप्त्यादौ जिजी- 
विघाविरहेऽपि श्रात्मधातादिव्यवहारादर्शंनात्‌ । तस्मान निस्यजिजीविषाविरहवत 
प्रतयवायकथनपरस्तृतीयो मन्त्रः | कि च निरन्तरं जिजीविषा कर्तव्या वा प्रतिदिनं 


"जिजीविषा कत्तव्य वा विवक्षिता ! नाद्यः । सुषुप्स्यादौ तद्विरहस्योक्तत्वात्‌ । 


नान्त्यः । व्यवहारअस्तस्प जिजीविषाविस्मरणेन पञ्चषदिननिः्सरणसँभवेन प्रस्य 
वायापत्तेः | न च पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌? इति प्रतिदिनं 
सन्ध्यावन्दन काले पठनीयत्वा दृहरहः सन्ध्यामुपासीतेति श्रतेजिजीजिषा 
कत्तव्यैवेति वाच्यम्‌ | तथा सति अहरहः सन्ध्यामुपासीतेत्यनेनेव जिजीविषासिद्धौ 
व्यर्थोऽयमनुवादमात्रात्मकत्वेनाप्रामाणिकश्च मन्त्रः स्यात्‌ । न च जीवेम शरदः 
शतमिति मन्त्रमर्थानुसत्भानपुरःसरं प्रतिदिनं पठनीयमित्येतद्विधिपरकमेवेद 
निजीविषाविघानमस्तु, तथा चेच्छाया अविधेयस्वमित्यादिदोषाणामप्यप्रसक्तिरेवेति 


` वाच्यम्‌ । अहरहः सन्ध्यामुपासीतेत्यनेनैव तत्मासे!। न विधौ परः शब्दाथे 


इति सिद्धान्तेन जिजीविषेदिति विधिवाक्यस्य मन्त्रविशेषपठनपरतया व्याख्या- २ 
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& भाष्यम्‌ ६ 
परमात्मभावमद्वयमपेक्ष्य देवादयोऽप्यसुराः, 
& आनन्दगिरीयटीका 8 
ते लोका इति ठच्छब्दो यच्छक्दार्थ । 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 

तुंमशक्यत्वाश्च। एतेन जिजीविषेदित्यस्या्मजिघांसां न कुर्यादात्महत्यां चा न 
कुयादित्याद्यर्थोऽपि परास्तः। न जीविते मरणे. वा गृधिं कुर्योदिति 
निषेधशाञ्रविरोधापत्तेश्च । सस्तुतश्चाध्याप्माधिकारे उद्रभेदनादिलक्षुणात्मत्रात- 
विचारस्य प्रसङ्गामावादीरशार्थानामयुत्ततै् | सुक्षीथा भोगं कुर्वीथा इत्येवं 
व्यांचच्षाणेरप्यात्महन इत्यस्योद्रभेदिरवाद्यर्थाकरणाच्चेत्यलं विस्तरेण । 

तांस्ते इति यच्छब्दसापेक्षत्वात्ते लोका इत्यत्र तच्छव्दानपेक्षणाश्च तच्छब्दो 
यच्छुन्दाथेपर इत्याह--त इति । 

माष्ये-परमास्मेति । द्विविधाः प्राणिनो भवन्ति | अघायुरिन्द्रियारास 
इत्यादिस्मृतिप्रसिद्धा इन्द्रियारामाः, "आत्मक्रीड आत्मरतिः? 'यस्त्वात्मरति- 
रेव स्यात्‌? इत्यादिश्रतिस्मृतिप्रसिद्धा आत्मारामाश्र । तत्राद्वेतपरमात्ममावना- 
स्थिता श्रात्मारामा उच्यन्ते | तद्भिन्ना इन्द्रियारामाः । त एवासुरा इत्यप्युच्यन्ते । 
अधुषु शरीरेन्द्रियप्राणादिषु रमन्त इति व्युपत्ते;। तथा च सुराणां : देवानां 
रूढार्थाऽसुरपदवांच्यत्वविरहेऽपि श्रद्वेतपरमास्ममात्राह्मकात्मारामत्वमपेक् यौगि- 
कमसुरपदवाच्यस्वमस्त्येवेत्यथेः । एतदुक्तं भवति आत्महन इस्यनेन तेन व्यक्तेन 
सुञ्जीथा इत्यत्र प्रतिपादितसंन्यासपूवेकात्मश्ाननिष्टया रहिता यद्यच्यन्ते तदा विक- 
विण इव कर्मिणोऽपि तथाभूताः स्युरिति कथं तेषामसुयंलोकत्वम ! पितुलोक- 
देवलोकदिप्रासेः कर्मणा पितृलोक इत्यादो प्रसिद्धस्वादिति नात्र शङ्कावसरः। 
यौगिकासुरपदार्थस्वस्य देवादाबपि सत्त्वात्‌ । नन्वेवं निन्दा्थोऽयं मन्त्र इति नोप- 
पद्येत, असुरपदस्य रूढार्थासुरस्वग हणे एव निन्दाग्रतीतिसंभवात्‌। न च यीगि- 
केऽथे ' दैत्यानामप्यन्तर्माचाद्भवति निः्देति वाच्यम्‌ । एवं तहिं प्रमेयमभिगच्छन्ती- 
्युकस्यापि निन्दापत्तेः । प्रमेयस्वेन रूपेण .नरकादीनामपि ्रहणसंभवादिति चेन्न | 
असुष्वेव रमणान्निन्दार्थोपपत्तेः । अघायुरिन्द्रयारामो सोघं पार्थं स जीव- 
तीसन्यत्रापीन्द्रियारामस्य मोघजोवनस्वोषस्या निन्दावगमात्‌ । श्रत एवापुयपद्‌-' 
प्रयोगस्वारस्यसार्थक्यम्‌ । दनुजादिशब्दाम्रयोगात्‌ । 


नन्वेचमपुर्या इति बिशेषणमफलम्‌। देवलोकसऱ्याप्यसुयंत्वे लोकान्तराणां 
सुतरामसुयत्वेन व्यावत्यैविरहात्‌ । न चात्मलोकव्याइृत्तिरस्तीति वाच्यम्‌। आस्म- 
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क भाष्यम्‌ ६ 
तेषां च स्वभूता लोका असुर्या नाम; नामशब्दोऽनर्थको निपात 
& जयमङ्गलाचार्यं विवरणम्‌! के 
शानविरहदेणात्मलोकस्याप्रातत्वादेव तद्व्याइृतेरप्रयोजनस्वात्‌ । झातमज्ञानविरहे- 
णात्मलोकाऽप्रासौ सुवरामन्यलोकप्रासिसिद्वेरघुर्यलोकान्‌ गच्छन्तीत्युक्तिवैयर्थ्यात्‌ 


,अनाकल्ोकसामान्यस्बैव भवन्मतेऽसुर्यलोकस्वादिति चेन्न । यत्र मनुष्यादिलोके- 


ऽपि परमास्ममाबप्रासिसंभावना तद्व्यावर्तनाय विशेषणसार्थक्यात्‌। अथवा 
योगिनामेव कुले भवती? प्युपक्रम्य “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति 
परां गतिमिति भगवता निगदितच्तात्तद्विषयीमूतानेकजम्मनामसुर्य्वविरह्वात्‌ । 
अतएव तथाविघलोकव्याइृत्तिमभिप्रे्य भाष्यकारैः परमात्मभावमद्दयमपेच्येत्युक्त- 
मियि ध्येयम्‌। 

. परेतुश्चसुर्या नामेत्यनेन निन्दानवगमेऽपि अन्धेन तमसेत्यादिना निन्दा 
स्पष्ठमवगम्यत इति. न काप्यनुपपत्तिः । न चेवमसुर्यपदप्रयोगवैयर्थ्यमिति बाच्यम्‌। 
असुरशब्दर्घाटतस्वेन घोरत्वप्रदशनाथंतया साथक्यादित्याहुः | 


स्वभूताः इति । असुरस्य स्वसिति सूत्रेण यञत्ययः । आत्मात्मीयभावा- 
मिमरानविषयभूताः इत्यथः । लो कपद्स्य 'जन्मार्थकताया वच्यमाणतया ग्रह जातः ` 
अहं-देवो! मनुष्यो:वा, मम शारीरमित्याद्यभिमानविषयस्वं लोके सुघरम्‌ । ये पुनः 
ज्ञातनिष्ठास्तैज॑न्मान्तरे केनचिस्कारणेन प्रासेऽपि तत्राहंभमाभिमानो न विधीयते 
वामदेवादिवदिति विशेषः इति भावः | 

नलु असुर्या नामेस्यत्र नामपदेन पितृलोकदेवलोकादिवदेबासुयेनामकः 
कश्चिल्लोकविशेप्रोऽस्तीति प्रतीयते; तत्कथं योगमाश्रित्य देवादीनामप्यसुरत्वसंपा- 
दनं घटत इत्यम. आह--नामशब्द इवि । अनर्थको निपात इति । देवदत्तो 
नाम गच्छतीस्यादौःपादपूरणवाक्यालंकारादिप्रयोजनतया नामशब्दः प्रयुज्यते । 
अत्यथा नामशब्दस्य शब्दपरतयाऽभेदान्वयो न घटेत । शब्देन सहाभेदान्वये 
वाः देवदत्तशब्दो गच्छुतीव्यर्थः स्यान्न तु पुरुषो. गच्छतीति। समासे वा देवदत्त- 
नामा श्रसुर्यनामान; इति प्रयोगो युक्तः ।. तस्मान्नामशब्दमवलोक्य रूढायंत्वम- 
सुयैशब्दस्य नाशङ्कनीयमिति भावः | यत्त॒ नामेति प्रसिद्वार्थकं, रोरवादिनरकं 
चासुपै प्रसिदधम्ितिः।.तन्नः। रौरवादीनामसुर्यस्वत््य कुत्राप्यप्रसिद्धेः | न चासुरभाव- 
प्राप्तानुपक्रम्य “पतन्ति नरकेऽशुचाचि?वि गीतासूक्तकवान्नाप्रसिद्विरिति वाच्यम्‌ | 
झासुरभावापन्ना मृत्वा नरकं यान्तीत्येव तत्रोक्तं, न दु  नरकस्यासुयलोकत्वमपि | 
असुरगम्यसवमात्रेणासुयंलोकतल्वे मनुष्यगम्यत्वेन पिठ्लोकदेवलोकादानां मनुष्य-. 


.७८ ईशावास्योपनिषद्‌ | [ तृतीयो 





& भाष्यम्‌ क 
ते लोकोः कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्त इति जन्मानि । 
अन्धेनादशेनात्मकेनाज्ञानेन तमसा55बृता आच्छादिताः, तान्स्था- 
& जयमङ्गलाचायेविवरणम्‌ ४ 

लोकत्वप्रसिद्धिरपि स्वीकाया स्यात्‌ । न वाऽऽघुरप्रक्गतिमात्रेण मनुष्या सुरा 
वन्ति । पशुप्रकृतिमस्वेन ककचिन्मनुष्येछु पशव इति व्यवहारस्याप्यगौणस्यापत्ते; | 
किं चात्महनो यद्यसुरास्तरह्मसर्येति अ्रथ॑गप्राततया न वक्तव्यम्‌ । यदि नासुरास्तार्हि 
नासुर्यलोकप्रासिसंमवः । तस्मान्नामेस्यन ्थंको निपात एव । 

स्वभूता लोका इति स्वत्वाभिमानविषयत्वं लोकशाव्दस्य जन्मार्थकखे एव 
प्रकृतसंगतं भवति, तत्र ञम्मार्थकत्वं लोकशन्दस्याध्रसिद्धमित्यतो यो- 
गेन संपादयति लोका. इत्यादि । लोक्यन्त इति विग्रहः | तस्य सकमकत्वात्‌ कानि 
लोक्यन्त इति साकाङचत्वात्‌ . पूरयति-कर्मफलानीति । सुखदुःखलक्षणानि 
कमंफलानि । लोक्यन्ते इत्यस्य विवरणं इश्यन्त इति। लोक दर्शन इति व्याकरण- 
स्मरणात्‌ | कर्मफलानि दृश्यन्त इत्यस्य फलितार्थो-भुज्यन्त इति । सुखदुःखान्य- 
तरसाक्षात्कारो भोग इति न्यायविद्विरम्युपगमात्‌ कर्मफलानि ` सुखदुःखलच्षणानि 
- हृश्यन्त इत्यनेन फलतो भुज्यन्त इत्यथलाभादिति भावः | भुज्यन्त इत्यन्तरं येषु 
इति शेषः । जन्मसु हि कर्मफलानि भुज्यन्त इति । तथा चाधिकरणे घञ्‌ । यदि च 
कर्मणि घञम्युपगम्यते प्रकृते, तदा सुञ्यन्त इति भोगाः सुखदुःखादयस्तद्धेतुस्वादायु- 
घृंतमितिवल्लोकश्चव्दस्य जन्मार्थकरवम्‌। जन्मनश्च सुलदुःखादिद्देतुत्व॑ दुःख जन्म- 
्रबृत्तिदोषेस्यादिन्यायसूतने स्फुटम्‌। तन्न दुश्लपदेन सुखदुःखयोरुमयेरुपलक्षणादिति 


द्रधव्यम्‌ | त 
नलु देवमनुष्यादिशरीराणामप्यसुर्यत्वाविशेष्रे तव्प्रासी कि छिन्नम्‌ न च 


सांप्रतिकशरीरवदेव तानीत्यात्मरक्षा न स्थादिति बाच्यम्‌। सांप्रतिकशरीरस्यापि 
झसम्यक्त्यं क आह, को वा मत्त मिच्छुति, तथा चासुर्यस्वकथनेन साधारणा न 
विमीषयितं शक्यन्त इत्यत आह-अन्धेनेति 1 लोकालोकपवंतादयन्तरप्रसिद्धा- 
न्घतमसस्य लोकशब्देन जन्मविवक्षणे सामझस्याभावाद्‌ व्याचष्टे-अन्धेनादशे- 
नात्मकेनेति । श्रन्धपदं नेत्रहीने प्रसिद्धं, नेत्रं च दशंनधाधनमितिं तद्विरदेण 
तस्कार्यदर्शनामावपर्यंबसानम्‌ । तच्चेह न चाह्लुपप्रत्यक्षाभावमात्र॑ विवक्षितं, 
किन्खात्मदर्शनामावप्रयोजका्ञानात्मकमित्याशयेन व्याच्टे-झज्ञानेनेति । तमः- 
पदमश्ञानरूपकतया योजयति-तमसेति । अम्बेनेतयस्यादशंनात्मकेनेस्र्थः, अज्ञाने 
नेति च तमसेस्यस्य व्याख्येत्यपि योजयितुं शक्यम्‌ | अज्ञानेनाइतस्वं चाऽज्ञान- 
विषयीङृतात्मस्वरूपकत्वम्‌। आन्मनोऽन्घतमसाच्छादनं च शृण्वतः कस्यापि नेष्टम्‌। 
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& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ४ 
तथा च कि नशिछुनमित्यादिपूवयच्षस्य नावसरः | न हि किल साधारशतरोऽपि 
त्वं मूल इत्यधिद्चितः प्रसीदति । मूखेस्याप्यस्त्येव मौंख्येण विरोधः | न च वत्त॑मा- 


- नावस्थाप्यन्धतमंसाच्छन्नेवेति ततो जुगुप्साऽदशेनात्कथमितो व्याइत्य साघारणा 


शप्रात्मज्ञानोन्मुखा भवेयुरनया निन्दयेति वाच्यम्‌ । यतः कीटादयोऽपि स्वस्या 
वत्तैमानावस्थाया न जुगुप्सन्ते, न ते मुमूषन्तीति मानवा अपि कीटभावं प्रतिपद्य न 


-ततो जुरुप्सेरन्‌ न चेतावता संप्रत्यपि स्वीयकीटभावप्राप्तेर्नास्ति जुगुप्सेति शक्यं 


वक्तम्‌ । तत्करस्य हेतोः ? तस्यात्यन्ताइत्वनारकयोनित्वावलोकनं यदू भवति | वत्त- 
-मानावस्थायामपि तद्बलोकने कुतो न ततो जुगुप्सेत । इयं खळ वत्तमानाव- 
-स्थाज्ञानान्घतससाच्छन्ना प्राप्ता निर्वोदव्या, परं पुनरेवंविधा मा भूदिति निन्दया 
जातविवेकस्य भवस्येव मतिः | तदेतदखिलं हृदि निधाय देवादयो<पीति पूर्वोक्ता- 
-दिपदेनापिकारेण चामिप्रेतमर्थे स्पष्टयन्‌ तानिति पर्द व्याचष्टे स्थावरान्तानिति। 
न खळ देवमनुष्यादिशरीरप्रापतिनियमः, किन्तु . कीटपतङ्गाद्यास्थावरशरीरप्रासिः 
संभवति; तत्र च गतो वत्त॑मानमानवशरीरे इव कीटादिशरीरेडपि संतुष्ट: स्यात्‌ | 
यदि च तदसह्यमिति मन्यते तदाऽज्ञानप्रविष्टवत्तमानजन्मापि कथं सहेतेत्यभिभ्रायः | 

` ननु चाघर्मबहुलानि कर्माणि संपाद्य पश्वादिस्थावरान्तजन्मानि लभ्यन्ते 
तानि चाज्ञानान्धतमस!ऽऽइृतानीति युक्तम्‌| अधर्ममिशरितेधमेमनुष्यशरीराणि 
ब्राह्मणादिलक्षणानि लम्येरन्‌। तेषामज्ञानाइतत्वे न नियमः। तथा केवलेघेमेः 
पितृलोकः केवलयोपासनया देवलोकः उपासनासहितकमंभिश्च ब्रह्मलोकादिरिति 
तेष्वपि नाज्ञानान्थतमसा55ब्वतत्वनियमः | “तदुपर्यपि बादरायणः संभवाद्‌? 
इति न्यायेन तदुपर्यपि देबादिशरीरे शानोत्पत्ति वादरायणो मन्यते तत्र तत्संभवा- 
दिन्द्रादीनां प्रजापते्ञानाप्तिअवणादित्यर्थकेन देवादीनां ज्ञानप्राप्सयुपपत्तेः । ब्रह्म- 
लोकपर्यन्तगामिनश्चाशनोद्वुंहिता भवन्वि, शानिनां न तस्य प्राणा उत्क्रामन्तीति 
अतेः | तथा चाविद्दांस एव ब्रह्मलोकादि प्रेत्य गता इति तत्रान्धठमसाच्छादन- 
नियमविरदात्तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्तीत्यविद्दन्निन्दा कथः घटत इति चेदू ? सत्यम्‌। 
यद्यपि मनुष्यादि्नह्मलोकान्तेषु नाशानान्धतमसाबृतिनियमः, तथापि गुरूपसद्नश्रवण- 
मननादितः प्राक्‌ नियमेन तदाबृतिरस्येव। न वा गुरूपसदनादीनामप्यस्ति नियमः 
यदि च मानवादिशरीरस्वादू गुरुपसदनादिः संभाव्यते तहिं वत्तमानजन्मन्येव शुरू- 
पसद्नेन ज्ञानं कुतो न सम्पाद्यते |४वर्त्तमानजन्मनि शनायाऽप्रयतमानोऽनियत- 
भांविजन्मशानप्रात्तिमाशासानो ये धुवाणि परित्यज्याभुवं परिषेवते धुवाणि . 
तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेतर हीति न्यायविषया एव भवन्ति | तस्माद्धाविज- 
न्मनोऽज्ञानाश्तत्वेन निन्दनं युक्तमेव युक्ततरेव च तन्मुखेनाविद्वन्विन्देवि सर्वे 


८० ईशावास्योपनिषदू [ तृतीयो 


कै जयसङ्गलाचार्येविवरणम्‌ छ 

चतुरखम्‌। 

यतु मानवशरीरस्य कुटुम्वभारादिसमाक्रान्तत्वारक्लेशवहुलत्वाच्छुवणमननादौ 
'सम्यक्‌ प्रवृत्यनुपपततेदेवादिशरीरे च ` यथोक्तक्लेशविरहात्कमोपासनाभिदेवादि- 
शरीरं प्राप्प तदुपर्यपीति न्यायेन तत्र ज्ञानं सम्पाद्य मुक्ता भविष्याम इतिः तेषां 
लोकानां हेयत्वं कथमुपपद्यते, न स॒ पुनरावत्तते `तत्र प्रयाता गच्छन्ति 
ब्रह्म अनादृत्तिः शब्दादितिः ्र॒तिस्मृतिन्यायेम्यश्च, तस्मादसुर्यलोकपदेन देवशरीरादे- 
रपिग्रहणमनुचितमिति । तत्तुच्छम्‌ । मनुष्यशरीरे क्ेशबाहुल्येन श्रवणाद्यनवस- 
रश्रेदेवलोकादी भोगबाहुल्येन' ततोऽपि कश्तरा श्रवणादिप्रशृत्तिः | क्लेशविरद्यादेव 
च वैराग्यशमदमादीनामप्रसक्तेराधिकरित्वमपि दुलंभं तत्र तत्र । तदुपयेपि बाद्‌- 
रायणः संभवादिति च संभावनामात्रं संभवपदप्रयोगात्‌ | जिज्ञासौपयिकपुण्य- 
विंशेषेरीवेहकुतेन देवशरीरे इन्द्रादेः प्रजापत्युपसद्नम्‌ | तथाविधा एव ब्रह्मलोकेऽपि 
पुनरावृत्तिशून्य स्थानं प्राभ्वन्ति न तु संबं। अन्येषामाब्रह्मसुवनाज्ञोकाः 
पुनरावत्तिन' इति: न्यायस्यैव प्रबत्तेः इसं मानवमावत्ते नावत्तेन्तः इत्यत्र 
इममिति विशेषणाच्च कल्पान्तरीयमानवाव्तावर्तनप्रासेः। तस्माद्वतमानमानव- 
शरीरक्कतविविदिषोपयोगिकर्मवशादेव देवादिशरीरेऽपि विविदिषावेदनयोरुलत्तेव्य- 
वस्थितत्वादिहैव, प्रमादं परित्यज्य ज्ञानायः प्रयतना्थे ब्रह्मलोकादेरपिः निन्दा सुसमी- 

नीनैवः 
काम 'लोकपदं भूरादिलोकविशेषेषु रूढम्‌। अन्धतमसं चान्धकारविशेषे प्रसि- 
द्वम्‌। असुरशब्दोडपि दैत्येषु नियतम्‌। तथा च ल्ोकालोकपर्वतानन्तर यत्र. चासु- 
राणामेव निवासस्तेषुः महाकष्टेषु लोकेषु आत्मघातिनो गच्छन्तीत्यर्थः । अतलवित- 
लादयो. वाऽन्धेन तमसादतास्तत्र चासुरनिवासः प्रसिद्धस्तत्र. वाऽऽत्मघातिनः प्रेत्यः 
गच्छन्तीत्यर्थ इति वा क्युजुव्याख्याने किमिस्येत्रमप्रतिद्धार्थस्वीकारों -भाष्यकृता कृतः 
न. च लोकालोकपर्वतादीनां पुराणेषु प्रसिद्धत्वेऽपि न वेदेषु. प्रसिद्विरस्तिः। - 
वेदार्थश्च वेदप्रसिद्वार्थन कत्त युक्त इति 'वाच्यम्‌ | पदतदर्थसंगतिशानस्य 
लोकत एब ाप्यस्वात्‌, पुराणेतिहासादीनामपि वेदार्थ्रतिपादकत्वेन तदुक्तार्थस्य 
वैदिकस्वाच्चेतिः चेद्‌ ? अत्रोच्यते । अर्थवादवाक्यानां न स्वार्थे तालय॑- 
सिति सर्वमीमांसकामिमतम्‌। तथा चासमञञानार्थत्रादपरस्यास्यः मन्त्रस्य लोका- 
लोकपर्वतानन्तरमवान्तमवाच्छनलोकादिप्रतिपादनतात्पर्याभावाद्‌ लघुना सुबोधेन 
येनार्थवादः सम्यक्‌ सिद्धथति ताइशार्थस्वीकारस्यैवौचिस्ये लोकालोकपर्यन्त- 
गमनवैयथ्यात्‌ । न च भूतार्थवादानां देववाधिकरणन्यायेन कचिस्ार्थे प्रामाण्या- 
देवताविम्रहवदेवान्थतमसा इतासुर्यलोकतिद्िः संभवतीति ्रसिद्धाथंपरित्यागानो चित्य. 
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& भाष्यम्‌ § 
वरान्तान्‌ प्रेत्य त्यक्त्वेमं देहममिगच्छन्ति यथाकमं यथाश्रतम्‌ । 
४ आनन्दुगिरीय टीका ६ 
येन याइरां प्रतिषिद्धं विहितं वा देवतादिज्ञानमनुष्ठितं स तद्नुरूपामे व 
जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ 

मेवेति वाच्यम्‌ । श्रात्महनपदेनात्म्ञान शऱ्यार्थविवक्ाया वच्यमाणतया सर्वेडप्या- 
स्मज्ञानशून्याः कर्मिणो वा उपासका वा यदि लोकालोकपवतानन्तरमवान्धवमसा- 
वृतासुर्यलोकगामिनो भवेयुस्तदा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यादि£त्यक्तविधिवि- 
रोघः स्यात्‌ । सर्व5पि कर्मण्यघिकृता आत्मयाथात्म्यशानरह्विता भवन्तीति प्रथम 
प्रतिपादिततया ज्योतिष्टोमादिववकमंकत णामात्मघातिस्वस्य समानत्वात्‌ । तस्मा- 
दात्मशनशुन्यानां नानाविधयोनिसहखप्रासिश्रतिस्मृत्यादिविरोधप्रसङ्गेनासुया नाम त 
इत्याद्यर्थवाद्वाक्यस्ैवार्थान्तरकरणं न्याय्यम्‌ । तदिदमखिज्ञमभिसन्धाय नानाविध- 
योनिप्रदशेनपर' वाक्यमुदाहरति-यथाकसे यथाश्रतसिति | पेत्याभिगच्छन्तीति 
योजना | प्रेसयेत्यस्य मृत्वेत्यर्थं ध्वंसो यदि विवक्षितस्तदा अभिगच्लुन्तीस्यनुपपन्नमतो 
व्याचष्टे-त्यक्त्वेसं देहसिति । 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति 
यथाकम यथाश्चतसिति श्रतिप्रतीकं भाष्यकारो जग्राह | तत्र यथाकर्मेति 
स्पष्टार्थम्‌ । यथाश्नतमित्यस्यार्थो न स्फुटः | न च यथाश्चतमिस्यस्य श्रतिघु यथाभ्रतं 
तथा कर्मादि कुन्त इस्यथ इति वाच्यम्‌ | श्रत्युक्तोपासनाद्यनुष्ठातुः स्थाणुत्वादि- 
प्रातेरयुक्तत्वात्‌ । यथाकमं ययाश्च॒तमित्यत्रोभयोरप्यन्वयित्वादित्यतो यथाश्र॒तमित्यंशं 
व्याचष्टे रीकायां-येनेति । देबतादिज्ञानं देवताद्युपासनम्‌। न चोपासनं ऽति- 
षिमप्रसिद्वम्‌। कर्मणो राग्रादिविशाद्रिहितनिषिद्धयोरभयोरपि प्रापतिसंमब्रेऽपि 
उगासनायाः शाखे #गम्यत्वेनोमयाभ्रासेरिति वाच्यम्‌। शात्रविहितस्यापि श्येन- 
यागादेः प्रतिषिद्धफलत्वेन फलतः प्रतिषेघादुपानाया अपि तथा संमवात्‌। 
“अझाञ्जविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः? इत्यादिना वञ्चकादि- 
वचनप्रासप्रतिषिद्वोपासनाया अपि संभवाचच । न चेवमपि शाज्राउप्राप्तत्वमेव तत्र 
न तु शाखप्रतिषिद्धखमिति वाच्यम्‌ । घोरं तान्‌ विद्धथासुरनिश्चयानिति निन्दा- 
श्रबणेन तस्यापि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । स्तुतेः स्तुत्यविधिकल्पनावनिन्दाया निन्दयप्रतिषेध- 
कल्पनाया अपि स्वीकारात्‌ । यः शास्त्र विधिमुत्सज्य वत्तेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाभोति न सुखं न परां गतिमिति सुखाद्यमावप्रयोजकत्वोक्ते- 
निंषेधावगमाञ्च । निषेधो हि निषेध्यस्येष्टसाधनत्वं वारयति | सुखादिप्रयोजनामावेन 
६ 
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ये के चात्महनः । आत्मानं झन्तीत्यात्महनः । के ते जनाः ! 
येऽवि डांसः। कथं ` त ` आत्मानं नित्यं हिंसन्ति १ 
द ` ` फु आनन्द्गिरिय टीका § ह नू 
योनिमाग्रोवीत्यर्थः। आत्महन्तृत्वस्योद्रभेदिनि प्रसिद्धः कथमविद्ठांस 
आत्महन इति शङ्कतेकथं त इति। उद्रभेदिनो झध्यात्माधिकारे 
. ,. - ८: ८.8 ज़यमक्ञत्ात्राये विवरणम्‌ के 
न कुर्यान्रिष्फल॑ कमेति निषेधविषयत्वाच्च। प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते 
तामसा जनाः अधो गच्छन्ति तामसा इति च स्मृतेः प्रतिषेधावगमाच | 
वैश्वानरोपासनायां तत्तदवयवोपासने मूधों ते व्यपतिष्यदित्यादिशरतेश्च | उद्र- 
भेदिनीति । गलपाशक्षेपगरलमच्षणादिप्रवृत्तानामिदमुपलक्षणम्‌ |. 

भाष्ये कथसिति । नित्यमविनाशिनमातमानं कथं ते हिंसन्तीति योजना । 
न ठु नित्यमिति हिंसाक्रियाविशेषणतया नेरन्तर्यार्थकम्‌ । 


्रसिद्धोऽप्यर्थोऽप्रासङ्गिकत्वे न स्वीक्रियते। अन्यथा वायवः स्थेत्यादी 
वाख्बादिशब्दानां मुख्याथमरुदादिपरतया तत्र मसुदादिस्तुतिस्वीकारापत्तेः। अतः 
प्रकृतेऽप्यात्महन्तृत्वमन्यादरामेय प्रसङ्गानुसारादुचितमिस्युत्तरमाष्याशयं व्यनक्ति 
टीकायाम्‌-उद्रभेद्नि इति। ननु प्रसङ्गामाबहेतुरसिद्धः | दुळेभं त्रयमेवै- 
तद्दैवालुपहद्देनुक मनुष्यत्वं सुमुक्षुस्वं मद्दापुरुषसंश्रय इस्येवं मोच्चाधिकारे 
"मनुष्यशरीरप्रशंसादशंनात्ताहशममुष्यशरीरघातस्य पापत्वेन : प्रकृतेऽपि कथनेऽ- 
ग्रासङ्गिकत्वविरहादित्यय आह--अध्यात्माधिकार इति। यदि ककश्चनोदरं 
विभित्सुरुपगतः स्याति तं प्रति उद्रभेदननिन्दा युज्यते | इह तु जम्ममरणङ्केशं 
पश्चन्‌ कश्चिन्युसु्ुरुपगतः पूर्वकाण्डप्रतिपादितकमंभिर्निस्तारमपश्यन्नित्यनिरति- 
शयानन्देतत्जिज्ञासुरित्यात्माधिकारोऽयं ` परशत्तः। तन्रोद्रभेदनलच्षणास्मघातोऽ- 
ग्राप्त इति तन्निन्दया तन्निषेधनमप्रासङ्भिकमेवेति | न च सर्वतो दुःखरूपं संसारं 
पश्यतो वैराग्योदयो भवति। तत्रातिदुःखेन निर्विण्ण आत्मानं जिघांसेदिव्युद्र- 
दोऽपि प्राप्त एवेति वाच्यम्‌| एबंविधोद्विभित्सोरविवेकित्वभ्ौव्यात्‌ | विवेक- 
ूर्वकवैराग्यवत एव मुमुक्तोरत्राधिकारात्‌ | यज्ञादिजनितविविदिघावान्‌ हि मरणो- 
न्तरमपि आत्मनो नित्यत्वाजन्मान्तरमतरलोकमानोऽत्रेव जन्ममरणङ्केशनिवहणो- 
पायपर्यन्वेषी कथमात्मध्राते प्रवर्तेत | न चायमुपदेशो न मुमुक्षून्‌ प्रति, किन्तु 
सकलहितैषिणी भ्रुतिमू ढानप्युद्दिधीषंतीति मूढान्‌. प्रत्ययमुपदेशः किं न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । मुदान्‌ प्रति आत्मप्रातिनिन्दाया व्यथत्वात्‌। ङृतायामपि निन्दायाः 
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& भाष्यम्‌ ६ 
अविद्यादोपेण विद्यमानस्यात्मनस्तिरस्करणात्‌ । 
के आनन्द्गिरीय टीका छ 
्रसङ्गाभावादृशुद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एवात्महन्ठृत्वमित्याद-अवि- 
द्यादोषेणेति । यथा कस्यचिच्छुद्धस्य मिथ्याभिशापोऽशस्रवघ उच्यते 
तद्ददात्सनि पापित्वाद्यध्यासोऽपि हिंसैवेत्यथः 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ध 

मात्मत्राते तेषां प्रद्वत्तिसंभवात्‌ | मृढान्‌ प्रति हि कर्मकाण्डमुपदिष्टं प्राक्‌ श्रेयः- 
करणतया | न हि सर्वस्मिन्‌ प्रकरणे सव उपदेष्टव्या सवन्ति । तथा च नात्रा- 
स्यन्तमूढोह्देश्येनोपदेश इति नोदरमेदिनः प्रसङ्गः । फलितमाह-अशुद्धस्वा- 
च्यासेनेति | शुद्धं निर्मलमविद्यामलरहितमिति माष्पे बक्यमाणतयाऽशुद्धत्वः 
मविद्यवेत्यविद्यादोषेणेत्यादिमाष्येण सह न विसंवादः । न चेवमविद्याध्यासेनेवेस्येब 
व्याख्यातव्येऽशुद्धस्वाध्यासेनेति शब्दान्तरप्रयोगः किमिति ङृतष्टीकाकारेणेति 

[च्यम्‌ | शुद्धस्य मिथ्यामिशाप इति वद्दयमाणदृष्टान्तेन शलेषोक्त्याथसुगमत्वायेति 
गृहाण | किं च नाविद्यामात्रं विवक्षित किन्तु अ्रविद्यातत्कायोंमयम्‌ | अतएव 
टोकाकारः पापिस्वाद्रध्यास इति वच्यति । 
ननु विद्यमानस्याव्मनस्तिरस्करणादिति भाष्ये विद्यमानस्वतिशेषणात्तिरस्करणपदेना- 
विद्यमानत्वपर्यन्तमवगम्यते, तत्त॒ न घटते, श्रहंप्रत्ययविषयतया सर्वेरप्यस्तित्वेना- 
स्मनोऽवगमादिति शङ्कां तिरस्करणं न सवं थाऽविश्यमानस्वप्रत्ययः किन्तु श्रविद्यमान- 
सहृशस्वमित्याशयेन परिहरन्‌ विद्यमानस्यात्मनो यत्काय॑मित्यादिना स्वाभिप्रायं 
स्वयं भाष्यकारो वक्ष्यति, परं तत्रापि हननं न स्फुटतरं, हतस्पेव तिरोभूतमिति हि 
युक्तिः, परं त्वहतस्थापि कारणान्तरेण तत्तिरस्कारः सभाव्यते, यथा रोगविशेषाः 
कान्तस्य विद्यातिरस्कारः, न हि तत्र पण्डितो मृत इति भवति व्यवहार, हृतस्य च 
सर्वे गुणा अस्तं यान्ति, न तु यस्रिचिद्गुण एवेत्यतष्टीकाकारो माष्याशयं स्फुरयति- 
यथा कस्यचिदित्यादि शुद्धस्य = ्रमिशापप्रयो जकदोषविशेषर्‌हितस्याभिशाप- 
विषयदोषशान्यस्येति यावत्‌ । सिथ्यासिशापः=्रभिशाप . आक्रोशः त्वं चौरोऽसी- 
स्येवंचिधः अशस्त्रवघः=विना शत्रं वघः । शुद्धस्येत्यनन्तरं संमावितस्पेति शेषं 
पूरणीयभ्‌। कस्पचिन्मानापमानरहिस्प्र. . मिथ्याभिशापेऽपि अशह्भवधाप्रवीतेः | 
यथोक्तपूरणे च संभावितस्य चाकीसिमरणादतिरिच्यत इति भगबद्दचना- 
द्भवति इष्टान्तोपपत्तिः | आत्मा. तु संमाविततम इति मितरां दाष्टान्तिकसंगतिः 
पूरितं संभावितपदं च केषतया व्याख्येयम्‌, | निर्विषयस्थास्मनः संमानविषयत्व- 
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छ भाष्यम्‌ &' संवेद ८ 

विद्यमानस्यात्मनो यत्कायं फलमजरामरत्वादिसंवेदनलक्षणं तद्‌ 
हतस्येव तिरोभूतं भवतीति प्राकृता अविद्वांसो जना आत्महन 
[इति ] उच्यन्ते । तेन ह्यात्महननदोषेण संसरन्ति ते ॥३॥ 
| & 'आनन्द्गिरीय टीका & 
अजरामरत्वादिलक्तणोऽहृसिति संवेदनमभिधानं च यत्काय तद्धतस्येव 
ज्ञ दृश्यत इति हननमुपचर्येत इत्याह-विद्यमानस्येति । अस्यात्मघात- 
स्य प्रायश्वित्तविधानादशेनात्‌ संसरणमेव फळमित्याह--तेन दीति । 
हि & जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ § 
लक्षणसंभावितत्वायोगात्‌ । किन्तु दोषतामान्यशून्यत्वेन सँमान योग्यत्वम्‌ | 

वस्तुतस्तु शुणान्तरतिरस्क्रारस्य हतत्वत्यवहाराऽप्रयोजकत्वेऽपि भाष्योक्तगुणतिर- 
रस्कारो हतस्वव्यवहारप्रयोजक एव | भाष्ये ह्यजरामरत्वादिकमुदाद्वतम्‌ ! तत्तिर- 
स्कारे च जीणंत्व॑ मृतत्वमित्यादिभवति । तत्र जीणे मृतप्रायत्वव्यवहारः ! तत्र'परि- 
तोषान्मृतस्वोदाहरणम्‌ | मृते च हतव्यवहार: रफुट एव । न च वर्त्तमानावस्थायां 
मृतत्वविरहेणात्महन इति व्यवहारानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। भविष्यद्वत्याप्यास्महन इति 
च्यवद्वारसंभवात्‌ | वर्तमानसामीप्येन च आत्मनं 'भन्तीति प्रयोगः | किं च मृत्योः 
स मृत्युमाभोतीति श्रतेस्तथा व्यवहाराच्च प्रेत्यमात्र इति शाञजप्रयोगाच्च मृतस्यैव 
बन्मयोगादनादिकालप्रृतस्य वत्त॑माने भविष्यति चोपपत्तेः कालसामान्ये लट्‌ । 
न चेवमपि आत्मा स्वयमेव मृतो जातश्च, न त्वात्मानं हन्ति जनयति वा कश्चिदिति 
वाच्यम्‌ । स्वयममृतत्वांदत्ञानस्यैव मृतत्वप्रत्ययव्यवहारप्रयोजकत्वादात्मानं हन्तीत्य- 
स्यैव सम्यकस्वात्‌ । एवंव्याख्यायां नित्यं हिंसन्तीति नित्यपदस्य क्रियाविशेषणतयापि 
योजनं संभवति | शुद्धस्य मिथ्याभिशाप इत्यादिटीकोदाहरणं तु मन्दानुग्रहार्थ लोक- 
प्रसिद्धाथाँपादानमिति द्रष्टव्यम्‌ । 

तद्धतस्येवेदि । जीवितो हि ग्रह गच्छामि वदामीतयेवं संवेदयत्यमिघत्ते च । 
मृतस्तु देवदत्तोऽहं गच्छामीति वा वदामीति वा न संवेदयति नाप्यमिघत्ते तदू 
ग़मनवदनयोविरहाद्वा संवेद्नाभिघानकर्तुरभावाद्वा । न च गमनवदनयोर्विरहा- 
देवेति वाच्यम्‌| केचन तान्त्रिका मृतकमुत्थापयन्ति गमयन्ति प्रलापयन्ति 
च। न पुनस्तत्र देवद्तोऽहं गच्छामीत्यादिप्रत्ययः। तस्माद्विद्यमानस्यं 
गुणस्यासंतरेदनादिकं हतस्यैव नियततया युक्तम्‌ | एवमात्मनि विद्यमानमेवाजरत्वा- 
मरत्वादिकं हततुल्यत्वादेव न जानीयादभिदध्याद्वा । तस्मादहृतोऽपि हतसम इति 
टीकाकृदाशयः | उपचयत इति | यथा वायुदेवताकत्वेन पशुषु वायब इत्युप- 
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& जयसङ्गछाचाय विवरणम के 

चरितप्रयोगो मवति तथात्रापि उपचरितप्रयोगः प्रसज्ञवशादविरुद्ध इति भावः | . 

अस्यात्मघांतस्य प्रायश्मित्त्रधानादशनादिति। नन्वस्येति विशेषण- 
मफलम्‌ | आमत्रातमात्रस्य प्रायश्रित्तादशनस्य समानत्वात्‌ न हि उदरमेदेन 
मृत आस्मघातस्थ प्रायश्चित्तं शक्नोति कत्तंम्‌। मृतत्वादेव । न च जन्मान्तरे 
प्रायश्चित्तस भवः । उज्ेयत्वात्‌ । न हि पूव जन्मन्यात्मघातो मया इत इति कोऽपि 
जानातीति चेन्न । अस्यारमघातस्य संसरणमेत्र फलमिति म्थान्वयः। उदरमेद्‌- 
नलदणास्मघातस्य तु फज्ञान्तरं भविष्यतीति तद्व्यावृत्यर्थमस्येति विशेषणम्‌ 
ननु संसरणं फलं प्रायश्चत्तेन मार्जयिष्याम धत्याशङ्कायां प्रायश्चित्तादशनादिति 
हेतुविषयाञ्न्वयः | 

वस्तुतस्तु प्रयश्चित्तं पश्चादिव पूर्वमपि भवितुमहेति । तत्र पश्चास्क्रियमाणप्रा- 
यञ्चित्तस्य पापध्बंखः फलम्‌ | पूर्व क्रियमाणस्य च प्रायश्चित्तस्य नाशकसमवधानेन 
पापानुत्पत्तिर्वा उत्पन्नविनाशो वा फलं स्यात्‌ | यथा उ्वरोत्तरन्नियमाणक्कायपानस्य 
ज्वरविनाशकत्गं, पूर्वे क्रियमाणस्य तस्य उवरानुत्पादकस्त्रं संक्रमणरोगस्यल 
उत्मन्नविनाशो वा । अत एव भगवन्नामस्मरणादिपूर्वकमात्मघाते नास्ति तस्य 
पातकम्‌ | तथा ज्ञानिनामुपवासादिनास्मघाते न पापं भवति । यन्न तु विशेषेण 
वापोत्तरं प्रयश्चित्तं विहितं तत्र पूर्वकतप्रायश्वित्तेना5निर्वाह इत्यन्यदेतत्‌ । पूव 
प्रायश्चत्तमन्यत्रापि प्रसिद्धम्‌ । यथा देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङ्न- 
युक्त्या प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षय इत्यादी परपुरुष 
गमनप्रायश्चित्तरूपेण ` सम्पङ्नियोगादिकं प्रागेवानुष्ठीयते । न च परपुरूषगमन- 
निषेधशान्नं सम्याङ्नयोगादिरहितविषयतया संकोच्यत इति वाच्यम्‌। शाख्रसंकोच 


` एकदेशवाचादिदोषप्रसक्तः सम्पङ्नियोगादेः पूर्व प्रायश्षित्तास्मकताया एवीचिस्यात्‌। 


यथा वा राज्ञशरौराद्रपहयमाणपरधनमाच्छिद्य स्ताम्यनुपलम्मे ` पश्चात्त॑दुपयोगपाप-' 
प्रायश्चि्तविधया उपयोगात्पूवमेव ब्राह्मगादिम्योऽ शानम्‌ । तस्मादसत्येवाऽऽत्म- 
घातस्यापि पूर्वप्रायश्चित्तम । प्राकृतात्मघातस्थ तु प्रायश्चित्तं कुत्रापि पर्वतो वा 
प्रतो वा नोपलभ्यते इति संतरणं तत्फलमबश्यं माव्येवेति भावः | = 
नन्वाअहननफलविधया संसरणमित्ययुक्तम्‌ पुण्यापुण्यकमे फलत्वाञ्चन्ममरण- 
लक्षणसंसारस्य | न चेवं भाष्ये संसरन्ति त इति कथनपनुपपन्नं ` स्यादिति 
बाच्यम्‌। ससं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । न दिनस्त्यात्म- 
नात्मानं ततो याति परां गतिम्‌? इति भगवताऽऽत्महननाभावस्य परमगति- 
प्रयोजकर्वोक्तः आत्महनने च सत्यात्महननाभावविरदेण परमगतिरूपमोच्षा- 
निषपत्ेरतः सतार इति सिद्धेः । मोचाभावे सति कर्मणा संसार इति फलिवाथं 
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अनेजदेकं मनसो जवीयो | 
र ` नेनदेवा आफुवन्‌ पूवमषत्‌ । 
तद्वावतोन्यानत्येति तिक्त ` 


तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 


& भ।ष्यम्‌ थी र्‌ 
यस्यात्मनो हननादविद्वांसः संसरन्ति तद्विपययण विद्वांसो 


जना युच्यन्तेऽनात्महन स्तत्कोरशमात्मतत््वमित्युच्यते-अनेजदिति 
& आनन्दगिरीय टीका ६४ 
उत्तरमन्त्रमवतारयति यस्यात्मन इत्यादिना । 
र & जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ § 
इति चेन्न। अविद्यादिप्रयुक्तात्मतिरस्कारस्थैतात्महननत्वात्पुश्यापुरयक्रमंणामपि 
अविद्याका्य्ेनाविद्यात्मकत्वादात्मदननफलं समर शमित्येतत्संगते: । अतएव 
विद्योत्पत्तो अविद्याविरहादविद्यात्मकपुण्यपापविरददेश न पुनजन्मप्रसक्तिः । अन्यथा 
विद्योत्पत्तावपि कमवशात्सठरणमापद्यत | समं पश्यन्नित्यत्राप श्राव्महननविरहा- 
त्संसाराभाव इत्येवाथ; | परां गतिमिति तु फलिताथः। अ्रतिरक्तप्रापणीय- 
परमगतेरन्यत्र प्रस्थाख्यातत्त्रादभावस्य भावाऽप्रयोजकस्ताच्च | : 
इति तृतीयमन्त्रविंबरणम्‌ 


अनेजत्‌ || ये के चात्महनो जना इति पूरवो क्ताव्महशब्दघटकी भूतात्मपदार्थ- 
-त््रतिपादनपरतयोचरमन्त्रमबतारयति माष्ये-यस्यात्मनो हना नादिति।मुच्यन्त 
.इति । श्रयादेतस्थिद्धः । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिमिति 
स्मृतेश्च । तत्कीदृरासात्मतर्व मित्युच्यत इति। नन्वीशावास्यभिस्यादिनोपक्रा- 
न्तेशतच्वप्रतिपादनपर उत्तर्न्थ इति युक्तं स्वीकत्त म्‌ । टीकाकारश्चाह पूवमन्त्रोपः 
रमे झाद्यमल्त्राथे प्पञ्चयितुं प्रथममविद्वभिन्दा क्रियत इति | प्रपश्चयितु'मति तुमुनः, 
ग्रयोगादू अनेजदित्यादिना प्रपञ्चनं गम्यते | न च टीकाकारो यथातथा कथयतु | 
. आत्मतत््वस्याव्यवहितपूवंममिघानात्तस्यैव प्रतिपादनमिहापेक्ितमिति वाच्यम | 
.ईशावास्यमिति प्रथममुपक्रान्तस्यैवाम्यासापूवत्वादिना दर्णनीयतया प्रासेरिति चेत्‌ ? 
सत्यम्‌ । ्रात्मतस्वस्य वस्तुत ईश्वरस्वरूपात्तत्वान्तरत्वविरहेण न प्रक्रमभङ्गः | 
वापि चाध्यात्मवणं नमेवेह गम्यते मनसोजवीयः पूवमषंदू इति लिङ्गादित्यात्महन- 
घरकास्मपत्त्ववणनपर एवाय मन्त्रः। न च मनसोजवीयस्त्वदिकथनं कथं लिङ्गमिति 
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& जयमङ्गलाचायं विबरणम्‌ ६8 

वाच्यम्‌ । इश्वरश्य मनसो जवी यस्स्वादिकथन स्याप्रत्यक्ञविषयत्वादनुपयोगित्वाच्च | 
यत्रेब मनो याति तःेवार्थप्रकाशतयाऽऽस्मतच्तं प्रकाशत इति थाप्मतत्त्वस्य मनसो 
जवीयस्त्वादि सिद्धम्‌। न ह्यवमीश्वरस्य तादशं जवीयस्त्वादि। न चापूर्वाथप्रतिपादन- 
तयैव तहिं साथक्यमस्त्वात वाच्यम्‌ । ईश्वरे. मनसो जवीयसू्वविज्ञानस्य व्यथंत्वात्‌ |. 
इशावास्यमिति व्यापकस्वेनोपक्रान्तस्य गगनसमस्य जवीयस्स्वानुपपत्तेश्च । न चौपा- 
घिकं जवीयस्त्वम्‌ | तदुक्तिवैयथ्येस्य स्पष्टत्वात्‌ । आत्मतत्त्वस्य मनसो जवीयल्वायु- 
क्तिर्व्यांपकत्वतात्पयतया व्याख्यास्यते । इश्वरस्येशावास्यमिस्युक्त्येव सिद्वव्यापकता- 
कस्याप्रसिद्धमनोजवीयस्त्वाद्यक्त्या किं साधितं स्यात्‌। तथा च त्वंपदा थैशो धन - 
विषया प्रवत्तेडस्मिन्‌ मन्त्रे पूर्व मन्त्रणतात्मतत्त्वप्रति गदनपरस्बमेवेति सिद्धम्‌ । 


नलु तस्मिन्रपो मातरिश्वा दघातीति लिङ्ञनेश्वरायंस्वं सिद्धयतीति कथमिदमु- 
च्यत अन्मउद्चप्रतिपादनपरत्वमेवेति: सिद्धमिति । न ह्यात्मतस्वे तस्मिन्‌ सति 
मातरिश्वा दधाति किन्तु ईश्वरतत्वे सत्येव | मातरिश्वनः सवंनियन्तृत्वेनात्मतस्वा- 
चीनत्वायोगात्‌। मनसो जबीय इत्यादि सोपाधिकस्य विशेषज्ञानाथंमस्त्विति चेन्न | 
्रह्मसैक्यस्य विवक्षिततयाऽऽस्मतच्तवर्णनेऽपि तस्मिन्निस्यादेरुपपत्तेः । न च मनसो 
जबीय `इप्यादिलिङ्केना्मतच्वमुपन्रम्पं ततन ब्क्मात्मैक्यविक्त्षयां तस्िन्नपो मातरिश्वा 
दघातीव्युपसंद्धत किंवा तस्मिन्नप.इतिःलिङ्गेन इश्वरे णोपक्रम्य तत्र जवीयस्त्वादिगुण- 
प्रकाशनाय मनसो जवीय इत्याद्य कतमिस्यत्र नास्ति विनिगमनेति वाच्यम्‌ । यस्तु सर्वाणि 
भूतान्यात्मन्येवानुपश्‍्यति यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यासमैवाभूदिति चाप्मतच्वस्य व्यापक- 
त्वविवक्षाया अवश्यस्वीकतँच्यतयाऽऽसमतच्तप्रतिपादनप सन्दभत्वनिश्चयान्मध्ये इेश्वर- 
जवीयस्त्वादिगुणविधिस्वाया असंगतत्वात्‌ । श्रनेजदित्युपक्रास्वात्मतत्त्वस्य तस्मिक्षप 
इत्यनेन ब्ह्मेक्यविधानं सफलं, तज्ज्ञानस्य परमपुरुषाथंप्रयोजकत्वात्‌। इश्वरस्य 
जवीयस्त्वादिकथनं चाफलमेव । न चानेजदे कमित्युपक्रान्तेश्वरस्य परोक्षताव्या इत्तये 
मनसो जवीय इत्यादिना प्रस्यगास्मनेक्यमादवत्यपि संभवति व्याख्या, ब्रह्मणः परो- 
छ्ृत्वव्याइृत्तिथ्न परमपुरुषाथेतयामिमतैवेति वाच्यम्‌ । मनसो जबीय इस्यादि- 
नात्मनो व्यापकत्वस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ परोक्षताव्याइ्त्तो तदनुपयोगात्‌। न्‌ 
च व्यापकत्वविरहे ब्रह्मणा सहेक्यमसंभवीति व्यापकत्वोक्तिताथक्यमिति वाच्यम्‌ | 
तथा सति प्रत्यगाव्मनो ब्रहेक्यं विवक्तितमित्येव फलितं स्यात्‌ । तस्य ब्रहमे्यं 
झव्यापकत्वपरिहाराथैमिति सिद्धान्तात्‌ । मनस इति लिङ्ञाद्रस्यगाव्मा व्यापकत्व- 
विवचया अद्य वा मनसो जवीय इत्यादो शब्दां इत्यनिर्णयापाताच | मम दु 
प्रत्यगात्मनो व्यापकत्वमञ्चातं विधीयत इति न दोष: | भवन्मते प्रत्यगात्मनो्यात 
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४ भाष्यम्‌ धै 
अनेजद्‌ न एजत्‌। एज कम्पने, कम्पनं चलने स्वाव- 


' स्थाग्रच्युतिः; तद्वजितं स्व दैकरूपमित्यर्थः । तच्चैकं सवभूतेषु । 
& जयमङ्गळाचाय विवरणम्‌ § 

व्यापकत्वं च विधेय, पुनत्रह्मणि तदैक्यं च विधेयमिति स्पष्टो वाक्यभेदः स्यःत्‌ । 
तस्मादात्मतस्वम्नुपक्रम्य प्रत्येकतिशेषणेना नेजस्वव्यापकत्वादिकं ब्रह्मेक्यपर्यन्तं मन्त्रे 
इस्मिन्विवक्षितमित्येव युकः पन्थाः । कश्चित्त ब्रह्मविदाप्रा ति परमित्यादिश्रति 
प्रतिंयादितमोच्षसाधनश्ञानविषयीभूतं व्रह्म  किंविधाम'येतदाह--” अनेजदित्येवं 
तैत्तिरीयोपनिषदुक्तब्रह्मपर्यन्तमुदंडीयत । तदसत्‌ । नैनद्देवा इत्यन्रन्वादेश एनत 
प्रयोगानुपपत्तेः । अन्वादेशश्व कथितानुकथितमात्रमिति वात्तिके ( कात्यय- 
नीये ) कथितानुक्रथनस्यैवान्वादेशत्वोक्तेरकथितस्य ब्रझण एनता परामर्शाश्रोगात्‌ 1 

यस्यात्मन इति यत्पदेनाव्मन एवोपक्रान्तत्वेन तद्‌ आहध्मतत्त्वमिति तदा 
आम्मतत्चपरामर्शी यद्यपि. न संगतमिव आति.। तथापि आत्मैवात्मतत्त्व॑ नान्यदिति 
न तरपरामर्शासंगतिः । श्रात्मतच्वमिस्येताबस्पयन्तगमनं स्वनेजदित्यादिनपुंसक- 
प्रयोगस्य सुव्याख्येयत्वाय | अन्यथा सर्वत्र पुल्लज्ञतया विपरिणामे गौरवापत्तेः । 
न च सामान्ये नपुंसकप्रयोगो मन्त्रेडनेजदित्यादि, दृढं भक्तिरित्यादिवदिति वाच्यम्‌. 
इढं यथा स्यात्तया भक्तिरिति स।मान्यनपुंसकस्थले साक्षादन्बयालामेन क्लेशवाहु- 
ल्यात्‌ । विशेष्यलिङ्गाननुसन्धानकालीनं क्चित्सामान्ये नपंसकम्‌ | तदनुसन्धाना- 
वागेव किँचिद्वित्रब्ितँ चेत्तदनुसन्थानविलम्वक्षरां सोढुमशक्तवता प्रयोगस्य क्रिय- 
माणत्वात्तत्रापि शुद्धप्र्योगसिद्धथर्थ लोकव्यवहारानुसारेण सामान्ये नपुंसकानु- 
मतिः । तावती कल्यनापि नात्र रुचिरतरेति श्रात्मैवात्मतत्वमिति विवक्षया नपु'स- 
कश्रौतप्रयोगोपपत्तिलेत्रीयसीति भाबः । 

विवच्तितार्थसांमीप्यकरणाय प्रथमं व्याचष्टे--कम्पनं चलनमिति | कपि 
चलते । चलनं च विचलनपय॑न्तं वाध्यम । तत्रान्तरनिहितमर्थमाह-स्वावस्था- 
प्रच्युतिरिति | पटादयो हि प्रतिद्षणपरिणामिनः प्रतिक्षणं स्वाबस्यायाः प्रच्यवन्ते 
नं लेव परिणामादिमदात्मतस्वमित्याह-तद्टजितमिति । शश्विषःणादावपि 
स्वावस्थाप्रच्युपिलक्तणपरिणामाभावादनेजदिस्युक्त्या विकल्पबृत्तिमात्रं नोदीाद्‌- 
पुरुषाथ्वादिस्यतो वित्रचितार्थमाइ-सवं देकृरूपमित्यथं इति | श्रपरिणामि- 
नेत्यसचिदानन्दस्वरूपमिति दु तात्पर्यार्थः | प्रतिपुरुषमेकत्वस्य सर्मेरुपगमादू 
व्यावत्यंविरहेणेकमिति विशेषणमफलप्रित्यतः पूरयित्वा व्याचष्टे--एकं सर्व 
भूतेष्विति। एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा 
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& जयमङ्गलाचायं त्रिवरणम्‌ ६ 

बहुघा चैव दृश्यते जळचन्द्रबदिति शृतेभेदप्रतीतिरुपाधिनिबन्धनैव । एतेन 
यदन्न केचिदाहुः एकं तम्माधिकरहितम्‌ , न तत्समश्चाम्पधिकश्च ह्यत इति भ्रुते- 
रिति परास्तम्‌ । एक एव हीति श्रत्यन्तरानुरोघेन विनापि लारचाणकाथमथ- 
संगतेः | यद्‌पि च विज्ञानत्रेनेकमिति । तद्सत्‌ । प्रमेयत्वेनेकमिति सव त्रेकत्व- 
संभवेन विशेषणान थंक्यापत्तेः । यच्चात्र परमात्मैक्यमेवोच्यते न स्वास्मैक्यम्‌ । 
परमात्मा चैक एव, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ इत्यादिश्रुतेरिति | तदप्यसत्‌ | 
परमास्मनोऽनेकस्वस्याऽप्रापत्वेन तद्व्यावत्तनायैकमिति विशेषणवैफल्यात्‌ | 
शास्रेण हि परमास्मनोऽत्रगतिः । न च शास्रे छचिदनेकस्वं निरुपाधिकं परमार्मनो 
निरूपितम्‌ | च्ित्यादिकं सकत्त क॑ कार्यत्वादित्यनुमानेनापि परमात्मावगतिसंमव 
इति तार्किकमतोपगमेऽपि लाघ्रवानुणुद्रीततकणेकस्यैव परमात्मनः सिद्धिभत्रति | 
तस्माद्भ्रन्तिंसद्धम'व्मनानास्वं व्यावत्तयितुमे कमिति विशेषणमित्येव युक्तम्‌ | 

विशिष्टाद्वेतिनस्तु एकं प्रधानभूतं स्वानधीनस्वसमानद्वितीयरहित चेत्याहुः । 
तत्रातमतच्वस्यैत्र प्रधान भूनस्वेन ज्ञातव्यतयोपक्रमणाख्रधानभूतमिति व्यथविशेषणं 
स्यादत्यस्वरसात्‌ स्वानधीनेत्यादिद्वितीयकल्पः | परं ठु सोऽथः ठाच्ताच्छुन्दइत्त्य- 
लभ्यः | लतृणाश्चयण तु जघन्यम्‌ । तत्र स्वसमानेति विशेषणवैयर्थ्यं च । स्वान. 
घीनद्वितीयरहितमित्येतावतैव सामञ्जस्यात्‌ | न हि ईश्वरविषमोऽपि ईश्वरानघीन- 
स्तन्मते | अपर आह--अनघीनेत्यनेन साजात्यं विवक्षितम्‌ | स्वसजातीयस्त्रसमान- 
दितीयरहितमिति । तत्रापि स्वसजातीयेति विशेषणं व्यर्थम्‌ । स्वसमानद्वितीयरदित- 
त्वमात्रत््य वक्तव्यस्यात्‌। न च चेतनत्वेन स्वसमानजीवसच्वान तद्राहित्यमीश्वर- 
स्येति वाच्यम्‌ साजापयनिवेशेऽपि तद्दोषवारणाऽसंमवात्‌ | चेतनत्वेन साजाव्यस्यापि 
तत्र सस्वात्‌ | 

अस्तु तर्हि स्वानघरीनद्वितीयामाव एवार्थः] मैवम्‌। स्वानघीनद्वितीय।ऽप्रसिद्धः 
अपर झह--स्वानघीनत्वसामानाघिकरण्य-स्तरप्रतियोगिकस्वोमयसम्वन्धावच्छिनन- 
भेदवृन्तिस्वाभाव इत्यर्थः | स्वं घरादि। तदनधीन ईश्वर: । तच्वमीश्वरे तस्सामा- 
नाधिकरण्यं स्व(घट)प्रतियोगिकत्व॑ चेश्वरशृत्तिधटभेदे तदरत्तित्वं प्रतियोगिता- 
सम्बघेन स्वस्मिन्‌ घटे तदभाव इश्वर इति इश्वरे लच्णसमन्वयः | ईश्वरभेदस्येश्व- 
रानघीनस्वसामानाघिकरण्यविरद्वसस्वपदेनेश्वरस्य घतत मशक्यत्वान्नाऽव्यात्िः । तत्तु- 
च्छम्‌ । स्वत्वस्यानचुगमेन तत्तदूघरादिमेद्वृत्तित्वामावस्य पटादावेत्र सच्वेनाति- 
व्यासेः। अनन्तघरपटादीनां प्रातिस्विकरूपेण भेदानादाय तत्तदवत्तिस्वाभावश्य 
ज्ञानमसवंशेन संप्रादयिदुमशक्यम्‌। न च स्तस्वमप्रवेश्यैवाधीनत्वसामान्याभावस्य 
सम्बन्धघरक्रतया प्रवेशान्न दोषः | -अधीनस्बसामान्यामावश्चेश्वरे एव प्रसिद्ध इति 
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९ & भाष्यम्‌ ४ 
मनसः संकल्पादिलक्षणाञ्जवीयो जववत्तरम्‌ । कथं विरुद्धमुच्यते 
ध्रवं निश्च लमिदं, मतसो जत्रीय इति च । नैष दोपः । निरुपा- 
च्युपाधिप्रच्वेनोपपत्तः । तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेणोच्यते5- 
नेजदेकमिति । मनसोऽन्तःकरणस्य संकल्पविकल्पलक्षणस्योपा घेर 
& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ & 

वाच्यम्‌ । अहं भक्तपराधीन इति स्मृतिप्रामाण्ये ्रधीनत्वसामान्याभावाप्रसिद्धेः । 
अधीनत्वसामान्यामावमात्रेणोपपत्तौ शुरुतरनिवेशस्य द्वितीयनिषेधस्वीयोक्तिर्षामान्न- 
प्रयोजनत्वेनानादत्तैब्यत्वाच्च | संभवति लघुध्रमे गुरुधमंस्यान वच्छदकश्वमिति 
"` सिद्धान्ते तु यथोक्ततृत्तित्वस्वावच्छिननप्रतियोगित्वासिद्धेश्च । गुरुधमंस्यावच्छेदकत्व- 
मतेऽपि लघुघर्माधटितगुरुधमेस्यैत्रावच्छेंदकत्वम्‌ । न हि घटभिन्नभिन्नत्वावच्छिन्नस्वं 
घरनिष्टप्रतियोगिताथाः । घटव्वाद्यनुपस्थितिकालेऽपि कम्बुग्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीत्यु- 
पपत्त्यथमेव हि कचिद्गुरुघर्मावच्छित्ञप्रतियोगिस्वाम्युपगमात्‌ । न चाधीनत्वाभावस्य 
संस॒गंघटकत्वात्‌ प्रकारताविरहेण तद्धटितमप्यवच्छरेदकं स्यादिति वाच्यम्‌ | ईहश- 
परम्पराणां संसरोत्त्रानभ्युपगमेन प्रकारविघयैवानुगमस्य कत्तव्यत्वात्‌ | 

कथं विरुद्धमिति । ननु विरोघशङ्कयमनुपपन्ना । अनेजदित्यत्र स्वावस्था- 
ग्रच्युतिव्ित्मित्यर्थकरणात्‌ । यथा हि जलादिपरमांणवः ` स्वावस्थाप्रच्युतिरहिता . 
एव सन्तः परस्परसंयोगहेतुजअवन्तो भत्रन्ति तार्किकादीनां मते तथाऽएुरूप आत्मापि 
स्तरावस्थाप्रच्युतिवरजित एव मनसो जवीयान्‌ भवतु, को नामात्र विरोध इति चेःन | 
क्रियावतः सबदैकरूपस्वलचणस्वावस्थाश्रच्युतिबजनानुपपत्तेः। प्रतिक्षण जायमान त्रि य- 
यैव विक्रिय्रावत्त्वात्‌। न च क्रियाप्रयुक्तविक्रिया5 किंचिस्करीति तदितर विक्रियाशन्यत्वमे- 
वार्थोऽरिच्विति वाच्यम्‌ । अनेजदिति स्पष्ठतया एजघात्वथंक्रियानिषेधात्‌ क्रियेतरवि- 
क्रियाशूत्यत्वाथकरणे वीजामावात्‌। तस्मात्स्वावस्थाप्रच्युतिवजितत्वोक्त्या क्रिया- 
दिएव संसारघमंश्रतिषेधाद्भवत्येव विरोध इति | अधिकमग्रेस्पष्टीमविष्यति | निरुपाध्यु 
पाधिधिमत्त्वेनोपपत्ते रिति संभ्रहवाक्यं विदृणोति-तत्रेत्यादि मनसो जबीय 
इत्याहेत्यन्तम्‌ । निरुपाधिक्ररूपेणानेजदेकमितिपदद्वयाथं व्यवस्थाप्य सोपाधिकरूपे 
मनसो जवीयस्त्वं म्यवस्थापयति-मनसोऽन्तम्कारणस्येस्यादि | 

ननु मनसो जबीय इति जवीयस्ूवकथनमनुपयुक्तम्‌। न च व्यापकत्वलामाय 
जवीयसूवोक्तिरिति वाच्यम्‌ | पूर्वमषेदित्यनेन व्यापकत्वलाभस्य वच्यमाणत्वात्‌ । न 
नच जवीयस्तवोक्तेविक्रियावस्वा्थे वच्याम इति तदर्थमुक्तिसाथक्यमिति. वाच्यम्‌ । 
यतः किमर्थ विक्रियावत्तमपि वक्तव्यम्‌ | न हि तज्शान॑ मोच्साघनं,न वा तेन गुणेन 
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& आनन्दगिरीयटीका ६ 
अविक्रियमेकं चेदास्मतत्त्वं कथं तर्दि केचन स्वगंगासिनः केचन 
नरकगाभिन इति सांसारिकव्यत्रस्था स्यादिति चेदू ? मनडउपाधि 
निवन्धनेत्थमिम्रेर्याह-मनस इत्याद्ना । उपाधेरनुवत्तंनाद्‌ । 
विक्रियाद्व्यवद्वाराश्रयत्बमिति शोषः | ननु मनसो देद्दान्तःस्थत्वाद्‌ 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ छ 

काचनोपासना विधीयत इत्याशङ्कां निवारयन्‌ यदर्था जत्रीयससवोक्तसतत्र पूव पष््- 
मुत्थापयति टी काकारः--अविक्रियभेकं चेदिति । केचनेति | एकत्वे केचिदेव 
मपरेऽपरथेति व्यवस्था नोपपद्यते श्रविक्रयश्ेःस्वर्गगामी नरकगामीति विकारबच्चं 
नोपपद्यत इति विवेकः । उत्तरमाह-मनडपाधिनिबन्धनेति । तया च प्रसिद्ध- 
स्वयगमननरक्गमनादिव्यत्रस्थाप्रतिपिगद्यिषया श्रतिमँनसो जबीय इत्येवमजवीय 
स्यपि आऔपाधिकजवायस्त्वमाहेत्याशयः | इत्यभिप्रेत्याद्ेति । नन्वत्र भाष्यकार 
स्वगनरकादि्शव्दमात्रस्याप्पनुपादानास्करथं भाष्पक्रारोक्तेरेवसमिप्रायो भवता ज्ञात 
इत्याशङ्कायां तदभिप्रायप्रदशनाय उपाधेरनुवत्तनादित्यनन्तरं भाष्यकृद्विवच्षितं शेषं 
पूरयति--विक्रियादिव्यबद्दाराश्रयत्वर्मित शेष इति | अयं भाव:--अनेज- 
दित्यनेन स्त्रावस्थाप्रच्युतिवर्जितत्वविवच्चाप्रदशंनात्‌ सवंदैकरूपमिति तात्पयप्रदर्शं- 
नाच्च सर्वयिक्रियारहितमारमतत्वमिति भाष्यकृद्धिव्याख्यातमवगम्यते । तदनन्तरं च 
मनसो जवीय इत्युक्तौ विरुदधस्वाशङ्कनेन विक्रियाराहित्यविरोधि विक्रियावत्त्वं मनवो 
जवीय इत्यस्य तात्पर्यीबषयतथा माष्यर्कद्वव्याचिख्यासितमित्यप्यवगम्यते | विक्रिया- 
वत्त्वं च वास्तविकमयिवचतं विरोघपरिहारानुरोधादिति विन्रियाव्यवद्दारविषयस्व- 
मभिमतमवगन्तु' शक्यम्‌ | तथा च विक्रियादिव्यवहारविषयत्वमिति शें पूरयित्वैव 
साध्यं व्दाख्येयम्‌ | सर्वेव्यापि तदास्मतस्वमित्याद्यत्तरमाष्ये प्रदर्शयिष्यते चायं 
स्वविवद्षिताथस्तं च तत्रेव स्पष्टीकरिष्यामो वयम्‌ | श्रत्र अनेजन्मनसो जवीय 
इत्याभ्यां गतिविरहृगतिमरवयोरेव यथाथततो लाभात्तत्र विक्रियासामान्यविरहसव- ' 
विक्रियावस्वाथकथनं भाष्यकृतां स्वगनरकादिसकलविक्रियाया नानापुरुषगामिस्वेन 
प्रतीयमानाया एकस्मिन्ना्मनि उपाधिवश्ात्संभवव्यवस्थापनमिति गम्यत इति विक्रि- 
यादीत्यादिपदेन कत्त त्वभोक्तृत्व-गमन-निवत्तंनादिकं सवं ग्राह्मम्‌। व्यवहारपदेन 
वास्तविकविक्रियाशून्यत्वेडपि दोषाभावः सूचितः | 

मन्त्रे सनस इति पञ्चम्यन्तम्‌ । मनो जववत्‌ । ततोऽतिशयेन जववत्तादास्म- 
तस्वं जवीयः। 'विन्सतोल क? इतिसत्रेणेयसुनि परे मतुप्प्रत्ययस्य छुकि रूपम्‌। 
अन्न मनसो जववत्त्वं यदुच्यते तद्सिद्धमिति शङ्कतेननु मनस इति । माष्यगत 


-देहस्येत्यस्य विवरणं देहान्तःस्थेति | ननु देहोपरिस्थस्य केशादेवपने वायुनोडीय- 


९२ __ ईशावास्योपनिषदू [ चतुर्थो 
& भाष्यम्‌ ४ 

सुवचतनाद्‌ [ शह ] देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादिदूरस्थ- 

संकल्पनं चणमात्राङ्कवतीतंयतो मनसो जविष्ठत्वं लोके प्र सिद्वस्‌ । 


तस्मिन्‌ मनसि ब्रह्मलोकादीन्‌ दरुतं गच्छति सति प्रथम प्रास 
इवात्मचैतन्यामासो शुह्यतेऽतो मनसो जवीय इत्याहद । 
& आनन्दगिरीय टीका के 
बह्दिगेमनाऽयोग्यस्वात्‌ कथं वेगवर्वमित्याझङ्कघाह- देहस्थस्येति । 
& जयमङ्गलाचार्यं विवरणम्‌ के 

मानस्य ठस्य वेगवत्त्व संभवतीत्यस्वरसादे हान्तःस्थेत्युक्तं, तात्रतापि न वेगतस्व- 
निरासः, निष्टोव्यमानकफादौ वेगवस्वदशंनादतो व्याचष्टे-च हिगंसनायोग्यस्वा- 
दिति । न तु देहान्तःस्थत्वादिति बहिर्गमनाऽयोग्य्वे हेतुः । देहान्तःस्थस्यापि स्वेद- 
कफादेवदिर्गमनदशंनान्‌,। यद्वा देहस्थस्य देहमात्रे तिष्ठतीति तस्येति सावधारणतया 
विग्रहीतव्यम्‌ । तदा च वहिर्गमनायोग्यत्वे हेतुरयं मविष्यतिः। 

भाष्ये ब्रह्मलोका दिदूरस्थसंकल्पनमिति । ब्रह्मलोकादिकं यद्‌ दूरस्थं तत्स- 
कल्पनमित्यथः । लोके प्रसिद्धमिति । यथा लोके शब्द श्वन्‌ बदति मम कणौ' 
तत्र गताविति तथा ब्रह्मलोकं संकल्पयन्‌ कथयति मम मनो ब्रह्मलोकं गतमिति | 
संकह्पनं.च चणमात्राद्भवतीति मम मनोऽतिजवेन ब्रह्मलोकं गतमिति व्यवहरति | 
तथा च लोकप्रसिद्वमिदं मनसो जविष्ठत्वम्‌ । वस्तुतश्च यथा शब्दप्रदेशे ओत्रादि" 
गमनं नास्ति तथैत्र मनोऽपि गमनं नास्त्येव | न च श्रोत्रस्य गमनमस्ति शब्द” 
प्रदेशे, कथमन्यथा दूरस्थशब्दश्रवणामितिं वाच्यम | बीचीतरङ्गन्यायादिना श्रोत्रा 
गतशब्दस्पैव त्रेण भ्रवणात्‌। न च पूर्वदिशायां शब्दः श्रूयते आकाशे शब्दः 
श्रूयत इत्यनुभवा्छ्रोत्रगमनमावश्यूकमिति वाच्यम्‌ । शब्दत्वादिष्रदेव शब्ददौर्यादेरपि 
. श्रोत्रेण ग्रहणात्‌ । अन्यथा कमलिनीसो गन्ध्ये मम श्राणं गतमिति प्रत्ययेन घराणेन्द्रिय- 
स्यापि गमनं स्वीकर्ञव्यं स्यात्‌ | पूर्वदिशि सौगन्ध्यमिस्यादिप्त्ययस्य तत्रापि 
सत्त्वात्‌ | पिपीलिकादयो हि भ्राणेनाघ्ाय शर्करादीनां निरिंचतं स्थानमप्य्रवच्छुन्तीति 
नासिकाया अपि गमनं भवता स्वीकर्तव्यमेव स्यात्‌ | तत्र गम़नमन्तराप्युपपत्तिश्रे- 
च्छु्दस्थलेऽपि समानम्‌ 1 दूरभ्रवणयन्त्रादितः शग्दानयनप्रसिद्धेश्च । 1 

नन्वेवं देहान्तरेव मनसः स्थितत्वे जववस्वव्यवहारस्य लोकानां मिथ्यात्वान्म- 
नसो जवीय इति मनसो5धिकजववत्तरत्वमात्मनि भुट्युक्ते सिद्ध न स्यात | 
मनसि जववस्वस्पैव गगनकुसुमायितत्वेन ततोऽधिकतरजववस्वस्य नितरामसिद्धेरिति 
चेतत्‌? सत्यम्‌ | नात्र श्रुतावात्मनो जवीयरूवं प्रतिपिपादयिषितम्‌। किं व्हि, 
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& जयमङ्गलाचार्यं विवरणम्‌ के 

केवलं व्यवहारसिद्ध॑ विक्रियावत्वमित्यवोचाम । तथा चौपाधिकविक्रियावत्त्वस्य 
विवक्षितस्य सिद्धेजवीयस्स्वविरहेऽपि का नामानुपपत्तिः । एतेन गमनागमने यथा- 
श्रते {परित्यज्य विक्रियाबत््वतदमावपरतया श्रुतेर्व्याख्यानमनुचितम | न च 
गमनागमनमात्रप्रतिपादनवैयथ्यमिति बाच्यरम्‌। श्रतेः पर्यनुयोगायोग्यत्वात्‌ , 
जवीयस्त्वेन पूवमषंदिति व्यापकत्वपयंवसानसंभवाच्च यथाश्रुतार्थन सप्रयोजनाथ- 
तात्पर्यलाभे लाक्षणिकार्थन तात्पर्यान्तरस्वीकरणानौचित्यादिति परास्तम्‌ | 
मनसो जविष्ठत्वासिद्धे: | यद्यपि शरीरान्तरे5तिशीत्रै मनो धावतीति भाति, चणमोत्रेण 
पादे क्षणमात्रेण शिरसि च वेदनाया अनुभवात्‌ | तथापि तावता मनसो जवीयस्त्वं 
न सिद्धयति । मनसः सावयवत्वेन सँकोचविकाससंमवेन युगपदुभयानुभवेन वेगा- 
सिद्धेः । विद्यदादावप्येवंविधवेगदशनेन मनस इति वैशेष्यासिद्धेश्च । वैशेष्यं हि 
क्षणमात्रेण ब्रहलोकादिगमने स्यात्‌ । किन्तु तन्निरस्तमेवेति लोकप्रसिद्वार्थानु- 
वादेनान्यदेव सांम्यवह्दारिकविक्रियावत्वादिकं श्रृतेरमिमतमिति निश्चीयत इति | 
मनोऽविषयत्वमेव प्रकृते परमतास्पर्यमिति तु अनुपदं स्पष्टीभविष्यति टीकायाम्‌ | 

अन्न बहुतरकोशेषु-“ देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादिदूरगमनं 
संकल्पेन क्षणमात्रादू भवतीत्यतो मनसो जबिष्ठरबं ठोके प्रसिद्धम्‌? 
इतिः्माष्यपाठो इश्यते । टीकापि तदनुसारिण्येवेति भाति। जवीयस्त्यादश्वादि- 
वर्चहि चल्नुरादिग्रा्त्वं प्राप्मित्युत्तरटीकायामश्वादिवज्जवीयस्त्वस्य पूर्वोक्तत्वला- 
भात्‌ । न च मनसो देहस्थत्वाद्बहिर्गेमनाऽयोग्यस्वात्‌ कथं वेगवत्त्वमिति टोको- 
स्थापितशङ्कायाः समाधान यथादर्शितपाठपक्षे न इश्यते, बहिरगमानादियोग्यत्व- 
साघकयुक्तर्माष्येऽग्रतिपाद्नादिति वाच्यम्‌ | संकल्पेनेति भाष्यपदेन बहिगमन- 
साघनप्रदर्शनात्‌ । यद्यपि स्वतो मनो बहिन गच्छति ` परतन्त्रं बह्विसनः? 
इत्यभियुक्तोक्तेः, तथापि संकल्यसहायेन ब्रह्मलो कादिकं मनो गच्छतीति तदभिप्रायः | 

परं स्वयं पाठ एवमभिप्रायवणनं च नातीव संगतं भाति। तथा हि कथं 
संकल्पसहायं मनो ब्रह्मलोकं गच्छेत्‌ ! न हि संकल्पे नाम कश्चन विमानो 
यस्मिन्नारह्म मनो ब्रह्मलोकं ब्रजेत्‌ | संकल्पोऽपि देहान्तरेव भवति। स 
कथं देहान्तरस्थसंकल्पो मनो ब्रह्मलोकं प्रेषयेत्‌ । परतन्त्रं बहिमंनः इत्युक्त- 
पारतन्त््यसाधनमात्रार्थमिदं संकल्पोपादानम्‌। वस्तुतस्तूक्ततार्किकवचनं 
चल्नु रादिबाहिरिन्ट्रियविरदेण मनसो बहिगेमनाऽयोग्यस्वपरमेव । 
न तु यन्किचित्संकल्पादितन्त्रतथा बहिगेमनयोग्यत्वकथनपरम्‌। किं च ब्रह्मलोक- 
गमने तत्रत्यवस्तूनां स्वेषामपि बस्तुरीस्या दर्शनं भविष्यतीति तद्विषयकसंशय- 
विपर्यासादिकं न स्यात्‌ । न हि काशीं गत्वा देवालयं विश्वनाथमूर्त्यादिकं च दृष्टा 
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& जयसङ्गछाचायं विवरणम ६ 
प्रतिनिइच्तो विश्वनाथमन्दिरमस्ति वा न वा, कथं वा तदित्येवं सन्दिग्धे विपय॑स्यति 
वा । न च संकल्पसहायं मनो यद्यपि ब्रह्मलोकं गतं तथापि चल्नुरादिबाह्येन्द्रियस्य 
तत्राऽगमनेन न तत्रव्यवस्तूनि द्रष्टं प्रभवतीति वाच्यम्‌ | तहि तत्र गस्वा किं कृत- 
मनेन मनसा १ परबद्धाच्चस्योत्छवदशनगमनकथामिदमनुकरोति । न चेत्‌ किंचिदू- . 
दृष्टं तर्हि तत्र गतमित्यत्रेव किं मानम्‌ १ न च संकल्पसहायर्वात्संकल्पितवस्तुवोध- 
मात्रं भवति नेतरवोध इति वाच्यम्‌। संकल्पिताथवोधो हि न संकल्पादतिरिक्तः 
कश्चिदनुभूयते । संकल्पश्च देहान्तरेव संपन्न इति मनसो ब्रह्मलोकगमन कल्पना 
निमू लेव | 
नलु तार्किकाणां ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्या यथा चल्नुरादेहंट्स्थरजतपर्यम्तग- 
मनम्‌, अन्यथा शुक्तौ रजतमहं पश्यामीति प्रात्यक्षिकप्रत्ययानुपपत्ते, न च हट्टं 
गच्छदपि चक्तुरादि मध्येमवं वस्तु निरीक्षते, नापि हट्टगतं सुवर्णताम्रविक्रेतृपुरुषा- 
दिकमन्यत्‌, तथा मनोऽपि संकल्पपरस्यासच्या ब्रह्मलोकं गन्तुमहुं ति, संकल्पःस्यासत्ति- 
चिषयीभूतार्थे च पश्यति, न व्वतिरिक्तमन्यमर्थमिति स्वीकारे को दोषः। न च 
संकल्पातिरिक्तबोधासिद्धः, रजतादिज्ञानस्यैव ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तित्वात्त द्विषय- 
रजतादिदशनं यथा प्रत्यासत्तितः पृथग्‌ भवति तथा संकल्पस्य प्रस्यासत्तिस्वात्त- 
दिषयत्रह्मलोकादिदशंनं संकल्पतः एथगेव भविष्यति । तदिदं मानसप्रत्यक्षमित्यु- 
च्यते | तत्रेयं प्रक्रिया भविष्यति -त्रहलोकादिश्रवणसमनन्तरं पश्चाद्‌ ब्रह्मलोकादिः 
स्मरणतस्तत्संकल्पो भवति | संकल्पतश्च वस्तुसमीपे गतस्य मानसप्रत्यक्षं भवति. 
ततरतदिव्छादिकम्‌। न च स्मरणमानसप्रत्यच्तयोः को विशेष इति वाच्यम्‌ । 
स्मरणे शरीरादिविषयकबोघो भवति। मानसप्रस्यच्षे तु चणं विस्मृतशरीर एव 
अवति | तथा च सिद्धं मनसो ब्रह्मलोक्ञादिगमनमिति चेन्न । दष्टान्तभूतज्ञान- 
लक्षणाप्रत्यासत्यसिद्धेः | शुक्तौ रजतदशनं तु तदानीमुत्पन्नप्रातिभासिकरजतविषयकं 
न ठु हट्स्थरजवविषयकमिति सिद्धान्तस्यान्यत्र व्यवस्थापितत्वात्‌ | इत्यं च यदि 
त्रलोकस्य मान सप्रत्यक्षमस्तीत्यम्युपगम्यते तदा तन्नापि संकल्पसश्रीचीनमनः- 
कल्तितप्रातिमासिकब्रहलोकविषयकमेच तदू भवेत्‌ । संकल्पजनितमानसप्रत्यक्ष- 
` विषयातिरिक्ताकारप्रकारादेवंस्तुनि दशनात्‌ | . अष्टावक्रो हि महापरिडत इति 
जनकवचनसंश्रवणजनितसंकल्पोद्भवमानससाच्षात्कारविषयदीर्घकायब्ृहृदुष्णीषगौर - 
यण॑मानवव्यक्तिविशेषादन्यस्यैव वक्रस्वाष्टकवदस्थिप्जरशरीरस्य दर्शनेन- 
पण्डितैरन्यैः प्रहासकरणात्‌ । दृष्टपूवत्वे वा कथं प्रहासः। कन्या च स्वमनो- 
रथपरिकल्पितपरमसुन्दराकारादपरमेव वर॑ पश्यति विवाहे । तस्मात्संकल्पजनितमा- 
नसम्रत्यक्षविषय आकारादितोऽवास्तविक एवेति प्रातिभासिकवस्तू्पत्तिरेवाम्युपग- 
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® आनन्दगिरीय टीका ४ 
जवीयस्त्वाद्श्वाद्वित्तर्दि चक्षुराद्माह्मस्वं प्राप्तसित्याशङ्कथा- 
& जयमङ्गळाचाये विवरणम्‌ & 
न्तव्या तन्नेति । केचित्तु गजेन्द्रादिरक्तणा्थ मनसो जवीय इत्याहुस्तन्न । अनेज- 
दित्यनेन विरोधात्‌ । एकेन वैकुण्ठेऽनेजदपरेण मनसो जवीय इति चेन्न। एक- 
मिति विरोधात्‌ । वैकुण्ठेऽपि अनेजत्त्वविरहाः्च | इतरे. त॒ गोवध॑नोद्धारणादि- 
समये सप्ताहं नाचलंत्पदादिस्युक्तेरनेजदिति | तन्न | वयमपि यदा कदाचिदचलास्ति- 
छाम इत्यनेजदितिविशेषणस्यास्मास्वपि सुघटस्वात्‌ । न ह्यत्र सप्ताहं वा सप्तनिमेष॑ 
वा विशेषितमस्ति । तस्मादत्र चलनसामान्यामाव एव विवक्षितः | 
परे तु भक्तरन्षणहेतोर्मनसोऽपि जवीयः | मनो नाम संकल्पकम्‌ | संकल्पात्‌. 
प्रागेव भक्तमागच्छति भगवान्‌ | यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा संप्रसीद्तीति प्रश्‍न- 
काले एवास्मसंप्रसादोक्तः । न ह्यात्मसंप्रसादः भीकृष्णप्राप्तिं विना संभवतीति 
वदन्ति | तत्राल्विलदेहिनामन्तरात्मदगिति गोपीमिरक्तत्वादागमनाद्यपेच्चाविरहाद्‌ 


'एवंविधा खछ भगवत्कृपेति भावनासंपादनफलकमिदं वचनं मन्तव्यं स्यात्‌ | 


यथाश्रुतं जवीयस्स्वमादाय शङ्कते टीकायां--जवीयस्त्व्रादिति | अश्वादि- . 
'बदिति । नन्बश्वादे रूपादिमत्त्वाच्चछ्षुरादिग्रह्मत्व युक्तं न स्वात्मनः | तस्य रूपादि- 
शल्यत्वात्‌ । न हि जवीयानपि वायुश्चज्नुषा गह्मते रूपरहितत्वात्‌। न च तदि 
बायुवदेव स्पा्शनेन्द्रियप्रत्यक्षमस्तु, तथा च जवेन धावन्नश्वः पथोडनपसरन्तं यथाऽऽ 
हन्ति तद्वदात्माप्याहन्यात्‌ पथिस्थानित्येव शङ्कितुराशय इति वाच्यम्‌ | आहन्यान्नाम 
कोऽत्र दोषः | आधातग्रतीतिस्तु न भवति स्पशशूत्यत्वात्‌। यथा जबीयो मनो 
ब्रह्मलोकं गच्छुदाहन्ति यद्यपि पथिस्थान्‌ , तथापि पथिका न प्रतियन्ति तमाघातं, 
तत्कस्य हेतो? मनसः स्पशेशत्यत्वाद्‌। एवमात्मनोऽपि स्पर्शशुरयत्वात्तदाघात- 
ग्रतीतिलोंकानां न भवेत्‌ | यदि च स्पर्शादिशूत्यस्याप्यात्मनो गमनमात्रेण स्पाशंन- 
प्रत्यक्षमापाद्य गमनं निषिध्यते तदा मनसोऽपि तुल्ययुक्तथा गमनं निषिद्ध स्यात्‌ | 
अन्यथाउश्वादिवत्तस्यापि ग्रहणापत्तेरिति चेन्न । वायो रूपराहित्यान्न चाक्षुष- 
प्रत्यक्षम | मनसो रूपस्पशोंभयशात्यस्वात्न चाल्नुषस्पाशंनोभयविशप्रत्यच्षमिति तत्र 
त्र प्रत्यक्षत्वापत्तिविरहे5पि आत्मनि तदापत्तेः सत्वात्‌ । न चात्मनोऽ्युदूसूतरूप- 
स्पशायिरहान्न म्रत्यच्षत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌! आममप्रत्यक्षे उद्भतरूपस्पशादिरग्रयो- 
जकस्वात्‌ । तार्किकैरप्यात्मेतरप्रत्यच्षे एवोद्भतरूपादेह तुस्वोपगमात्‌ । अः सुखीत्येवं 
वैराव्मप्रत्यक्षोपगमात्‌ । न चेवमपि तार्किकै्मानसप्रत्यचषमेवास्मन उररीक्रियते न तु 
चाल्नुषादिप्रत्यक्षमिति वाच्यम्‌। तदुररीकरणानुररीकरणयोरप्रयोजकत्वात्‌ । प्रत्य- 
त्सवेनेन्दरियसंनिकधंलेन सामान्यक्ार्यकारणमावतिद्धो गच्छत श्रात्मनः सामान्य” 
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४ जयमङ्गलाचायं ववरणम्‌ & 
प्रत्यक्षस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌। न चेन्द्रियत्बस्याननुगतत्वात्पत्यक्षत्वेनेन्द्रियसंनिकषं- 
त्वेन सामान्यकार्यकारणमाब एव नास्तीति वाव्यम्‌ | इन्द्रियस्वस्य जातित्वेनानुगत- 
स्वातू। प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकतया इन्द्रियत्वजाति- 
सिद्धेः । न च एथिवीस्वादिना सांकर्यान्न जातिस्वमिति वाच्यम्‌ | सांकर्यस्य जातिबा 
चकस्वाभावात्‌ | अन्यथा इन्द्रियस्वेन सांकर्यात्युथिवीत्ववाथुत्वादिकं न जातिरिति 
वैपरीत्यमेब किं न स्यात्‌ । न च प्रत्यक्षसिद्धा पथिवीत्वादिजातिरिति वाच्यम्‌ | 
पृथिवीपरमाण्वादी बृक्षादौ च प्रथिवीत्वाडप्रत्यक्षात्‌ एथिवीति च मेदिनीमात्रम- 
वगच्छन्ति लौकिकाः । सा चेकैद दृश्यत इति जातिस्वेन एथिवीस्वप्रस्यच्ञमसिद्ध- 
मेव कुत्रापि । या च एथिवीस्वजातिः कल्प्यते तस्या घटत्वादिनैव सांकर्यम्‌ | 
सुवर्णधटादौ एथिवीस्त्रविरह्वात्‌ | इत्थं च गन्धजनकतावच्छेदकतयेव प्रथिवीत्व- 
जञातिसिद्विर्बक्तव्या | तहपुनरिन्द्रियत्वजातावपि समानम्‌। न च नित्यप्रत्यक्षजन- 
काऽप्रसिद्धथा नोक्तकार्यकारणमाव इति वाच्यम्‌। जन्यप्रत्यक्षत्वावच्छिनजनकता- 
वच्छेदकतया तस्सिद्धेः। जन्यशीतत्वाद्यवच्छिनजनकतावच्छेदकतया जलत्वादि- 
सिद्धितत्‌। न च जन्यत्वमनन्यथासिद्धनियतोत्तरवत्तित्व॑ वा प्रागभावप्रतियोगित्य॑ 
वा ध्नंसप्रतियोगित्ग वेत्यविनिगम इति वाच्यम्‌॥ समगायकालिकोभयसम्वन्धा- 
वच्छिन्नप्रत्यक्षत्गनिष्ठाबच्छेदकतानिरूपितकायंता प्रतियोगिककारणतावच्छेदकतये ' = 
ट्रियत्वजातिठिद्धेविवच्षरणात्‌ | एवमेव जन्यशीतत्वावच्छिन्नेत्यादावपि परिष्कारः | 
इत्थं चेन्द्रियसंनिकषेलक्षणसामान्यकारणसत्त्वादात्मनः गच्छतः प्रत्यक्षत्व॑ स्यादेव | 
न च सामान्यकारणानां विशेषकारणसमवधानेनैव कार्यजनकत्वमिति वाच्यम्‌ । 
विशेषकारणान्तरसद्धावे एव ताइशनियमोपगमात्‌। यथा रथादिक्रियायामदष्टव- 
दात्मसंयोगस्य सामान्यकारणत्वमश्वनोदनादेविशेषकारणत्वमिति भवति तत्र 
विशेषकारणापेक्षा । सर्याद्यकालीनपरमाणुक्रियायां त्वदृष्टवदात्मसंयोगमात्रे कारणं, 
न नु नोदना, तदसंभवात्‌ | एवं चात्रापि चछुरादीन्दरियसंनिकर्षसस्वादात्मंनो5- 
श्वादिबठ्स्यच्त्यं स्यादेव । न च चाल्षुषप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति रूपं कारणं तद- 
भावान्न प्रत्यक्षत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ | सामान्यप्रत्यक्षस्यापादितस्या5वारणातू । न 
च प्रत्यक्षस्वस्थ चाक्षुषत्वाद्यन्यतमत्वनियमः | इश्वरप्रसचे व्यभिचारात्‌। न वा 
जन्यप्रत्यक्षे तन्नियमः । थोगिप्रत्यक्षादौ तद्विरहात्‌ । जन्यलौकिकप्रत्यक्षे तथानियम 
इति चेदस्त्विदमात्मप्रत्यक्षं किंचिदलौकिकमेव । चचुर्जन्यत्वाच्च चाछुषमस्वलोकि- 
कम्‌ | किं चान्यत्‌ , अहं सुखीत्यादिक प्रत्यक्षं चस्तुगत्या सिद्धान्तेडन्तःकरणता- 
दात्म्याध्यातेनैव भवति | तथाऽहं ब्राह्मणो गोर इत्यादिप्रत्यक्षं शरीरतादात्म्याध्यासेन 
अबति । तत्र रूपादिरददितस्यात्मनश्चा्नुषाद्यध्यासविषयस्वेन चाञ्नुषादिम्रत्यचविषयत्व- 
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& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ ६ 

मज्ञीकरणीयम्‌ | एवं तहिं बहिर्घावतोडपि चाल्नुपादिःत्यच्विषयत्वं प्रासमेव | न 
चाध्यासविषयतया चक्षुरादिग्राह्मत्वेडपि बहिर्घावति शरीराद्यध्यासविरहान्न चक्षुरादि 
त्वं प्राप्नोति, यथा राहदो्न्द्रसांनिध्येन चज्लु््राह्मत्वेडपि तदुपाधिविरहे 
तद्ग्राह्मत्वमिति वाच्यम्‌। छायाविशेषरूपस्य राहोराधारतया प्रत्यक्षजनकत्वेन 
चन्द्रसांनिध्यावश्यकस्वेडपि आत्मन: स्वयंप्रकाशस्य ग्रहणे शरीरसांनिध्यानुपयोगात्‌ । 
अन्यथा सुषुप्स्यादिकाने ्रात्मग्रहणानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌। न च घटाद्यवच्छेदेन एथिवी- 
त्वादेश्चल्नुरादिग्राह्मत्वेऽपि एयित्रीपरमाणवाद्यवच्छरेदेन एृयिवीत्वादेश्चाज्ञुषग्रहणा- ` 
योग्यत्ववच्छुरीरावच्छेदेन चाल्नुषयोग्यस्वेऽपि तदभावे न चाल्नुषयोग्यत्वं, सुषुसौ 
स्वयंप्रकाशतया ग्रहणमस्तु, न पुनस्तत्र चाक्नुषग्रणयोग्थत्वम्‌ । शत्र चाश्वदष्टान्तेन 
चल्नुरादीन्द्रियग्रहणयोग्यस्वमापा्ते, तद्विनक्षायां नैनद्देगा इत्यस्यानतरणानुपपत्ते- 
रिति याच्यम्‌ | क्रियाया एवोपाधिसस्वात्‌। प्रसपरक्वग्रहणयोम्यस्य क्रियागतः प्रत्यच्- 
विषयत्वमिति नियनस्त्रीवारात्‌ | एृथिवीत्यादिकं न क्रियावदिति न परमाण्त्रगच्छे- 
देन एथित्रीत्वादिप्रत्यक्षम्‌ | न च प्रत्यक्षग्रहण॒योग्यस्य क्रियावतः प्रत्यक्ञुविषयत्व- 
मिति नियमोपगमो व्यर्थ इति वाच्यम्‌ । क्रियाशूब्यकाले वायोरप्रत्यक्षात्‌ क्रियावतश्च 
तस्य स्पार्शनप्रस्यक्षेण ्रहणादुक्तनियमात्रश्यकस्वात्‌। न चैष नियमः स्पाशनप्रत्यक्ष- 
स्थल एव, न तु चाल्नुषप्रत्यक्षस्थल इति वाच्यम्‌ । स्पाशनप्रस्यत्तत्वापेतया प्रत्यक्ष- 
सवमात्रस्य योज्यतावच्छेदकतायां लाघवात्‌ | शुकादेः पलाशमध्ये तिष्ठतोऽदशंनेऽपि 
उड्डीयमानस्याबलोकनाच्च । अत एव जवीयस्त्वाद्‌&ादिबदिस्युक्तेः संगतिः, अन्य- 
थाऽञत्रीयसोऽप्यश्वादेः प्रप्यत्त्वाज्जवीयरत्वादिति देतोरानर्थक्यं स्यात्‌ | लोकेऽपि 
दूरस्थे मित्रेऽहमन्नास्मीति दर्शयितु' होहोकारं कुव॑न्तः स्वहस्तमुत्याप्य चालयन्ति 
वस्रलण्डं कचिदुत्थाप्य चालयन्तीति क्रियायाश्चाननुषप्रस्यच प्रयोजकत्वं लौकिकमेव 
एतेन महत्त्वमात्रेणाव्मनः प्रत्यक्त्वस्त्रीकारे व्यापकस्यात्मनो घटाद्यवच्छेदेनापि 
प्रत्यक्षतापत्तिरिति परास्तम्‌ । किं चाश्वादीस्थादिपदेन वायुपरिग्रहः | त्वगिन्द्रियर 

संनिकर्ष स्पार्शनप्रत्ययक्षयोग्यस्य क्रियावच्त्वे स्पाशनप्रत्यक्ञानयमात्‌ | न च वायु- _ 
स्पाशनप्रत्यक्षे एव क्रियावर[स्य प्रयोजकत्वमिति वाच्यम्‌ । स्पार्शनप्रत्यक्षत्वस्यैव 
लाघवेन प्रयज्यितावच्छेदकत्वात्‌ । न च त्र युपरमाण्वादेः क्रियावतः प्रत्यक्ष॒त्ववार- 
रणाय सावयवस्वं प्रयोजकं वक्तव्यम्‌, आत्मनश्च सावयवत्वाभावाज्न प्रत्यक्षत्वापत्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । द्वथणुकादेः सावयवत्वे5प्यप्रत्यच्षान्महत्त्वस्यैव प्रत्यक्षप्रयोजकत्वात्‌ | 
महत्त्व चात्मन्यप्यस्ति । न च वायुस्पाशनच्वस्य प्रयोज्यतावच्छेदकतायां गौरवेऽपि 
विषयतया प्रःयच्षं प्रति वायुस्वसमानाधिकरणसमवायेन क्रियायाः प्रयोजकत्व स्वी- 
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& भाष्यम्‌ ६ 
नैनद्देवा द्योतनादेवाभ्रश्ुरादोनीन्द्रियाणि एनत्‌=प्रकृतस्‌ 
& आनन्द्गिरीय टीका क 
ह--नैनद्वेवा इति । 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 


क्रियतामिति वाच्यम्‌ । तत्रापि कारणतावच्छेरकसंसगे गोरवात्‌ | समवायस्यकत्वेन 
_ विशेषनिवेश्चायोगात्‌ । यूकापिपीलिकादयः शरीरे निश्चेश यदा तिष्ठन्ति तदा न 
, . स्पार्शनप्रस्यसं, तेषु चलत्सु च तेषां प्रस्यच्तमिति सर्वानुभवाद्‌ वायुत्वसमानाधिकरण- 
. समवायनिवेश्चायोगाच्च । तस्मार्क्रियावच्चे युक्तमेवात्मन ऐन्द्रियकप्रत्यक्ञत्वापादनम्‌ । 
भाष्ये द्योतनादेवा इति। नलु कथं प्रसिद्धममरार्थत्वं परित्यज्य देवपद- 
स्येन्द्रियार्थत्व स्त्रीक्रियत इति चेन्न । मनसो जवीय इति करणसाधम्यात्तत्सहपठित- 
देवपदस्येन्द्रियार्थताया एव युक्तत्वात्‌ । न च देवसाधर्म्यात्त्वहपठितमनःषद्स्यैव 
चन्द्राद्यर्थत्व कुतो न ग्रह्मतामिति वाच्यम्‌। असंजातविरोधिन्यायेन प्रथम मनधो 
यथाश्रुताथे परिण्ह्दीते देवपदस्यैव पश्नादायातस्येन्द्रियार्थत्वौचित्यात्‌ | किं चास्म- 
'तत्््रहणायानेजदेकमिस्याद्यारम्भः। तत्र नेनद्देवा इति देवै^प्रा्िकथनमफलम्‌, 
-इन्द्रियार्थतायां सिविन्द्रियाद्यविषयत्वप्रतिपादनेन स्वयंप्रकाश्यात्मसिद्धिः प्रयोजनम्‌ ॥ 
यत्तु नैनद्देवा इति ब्रह्माद्या देवा अपि नैनदाम्नत्र्ति कश्चत्तद्सत्‌। तरिक 
देवादय ्रातमहीना इति ब्रवीषि ? न च एनद्‌ बल्ेत्यर्थ इति वाच्यम्‌ | द्वा सुपर्णा 
इति श्रतेः सर्वत्र परमात्मनोऽपि विद्यमानस्वात्‌ । नापत्रन्नित्यस्य परमासमप्राप्ति 
.सोच्लचणां न लब्धवन्त इत्यर्थ इति चेन्न | प्रतिसंचरे ब्रह्मा दीनुपक्रम्य विशन्ति 
परंपदम्‌? इति स्मृतिविरोधात्‌ | नाप्नत्रन्‌=कास्न्यन न ज्ञातवन्त इत्यर्थं इति चेन्न 
श्रम्नोतेः कार्त्ल्यज्ञानार्था5प्रसिद्धेः । तद्वरं देवा इत्यस्वैवेन्द्रियारथत्वम्‌ | किं च 
कार्स्ल्येन ज्ञानं किमथ यत्‌ प्रतिधिध्यते.? मोचाथमिति चेन्न । ब्रह्मादीनां मोक्ष- 
स्यानुपदं दर्रितस्वात्‌। तत्कात्स्यंशानेन वा एकदेशज्ञानेन वा किमरयोऽ्य 
-विचारः। न च महिम्नः पारं ते परमविदुषः इतिवन्महिमप्रदर्शनमिदमिति 
वाच्यम्‌ | यतस्तत्र पुष्पदन्तस्य स्त्रीयस्तुतेर्निरपवादत्वसमर्थनमपि फलमस्ति | इह 
कि प्रयोजनं नाम | ब्रह्मादयोपि कारस्व्येन न शातवन्तस्तस्मास्वमपि तज्शानाथे 
व्यर्थं परिश्रमं मा कार्षीः इति अध्यात्मविद्यातो निवत्त॑नं यदि प्रयोजनं तह्म॑स्दु 
स्वास्य तत्‌ । 
न चेन्द्रिया्थत्वं देवपदस्याः सिद्धमिति वाच्यम्‌। उपनिषत्सु तत्र तत्र देवपदेनेन्द्र- 
यव्यपदेशात्‌। यत्तु मनोऽगम्यस्वोकस्यैव देवाऽगम्यस्वं स्थितमिति धृथक्‌ प्रयासो व्यर्थ, 
स्थादिति | तदप्यसत्‌ | घटादीनां मानसप्रत्यक्षविषयत्वविरहे5पि चक्तुरादिपत्यक्ष- 


~ 
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® भाष्यम्‌ के 
आत्मतत्व नाप्नुवन्‌=व प्राप्तवन्तः | तेभ्यो मनो जवीयः । मनो 
च्यापारण्यत्रहितत्यादाभासमात्रमप्यात्मनो नेव देवानां विषयीभः 


® आनन्द गिरीयटीका &ै 
चक्षुरादिप्रवृत्ते सेनोब्यापारपूवकत्वात्तदविषयत्वे चक्षुरादिविषयत्वस- 

जयसङ्गलाचायंविवरणम्‌ ६ 
बिषयस्वदशनेन मनोऽगम्यव्वोक्त्या चारितार्थ्याभावात्‌ । अत्र च याधिकविवक्षा 
तामग्रे स्पष्टीकरिष्यामः | तेभ्यो मन इति | यथा कंचिदग्रेऽतिजवेन धावन्तं 
ज्येष्ठभ्रातर कनिष्ठोडनुघावन्न प्राप्तुं पारयति, कनिष्ठभ्रातृपुत्राश्व शिशवो मध्ये 
तत्कनिष्ठभ्रातृव्यवधानेन तदीयच्छायामपि प्राप्तुं न शक्कवन्ति तद्वदित्यर्थः | नेव 
देवानां व्रिषयीभवत्ीति। मनसो ब्रह्मलोकधावनादिना जववच्वप्रसिद्धावपि . 
इन्द्रियाणां घावनमप्रसिद्धम्‌। न च दृष्टिफेटित तत्र गता ओत्रं झरिति 
तत्र गतमिव्यस्तीन्द्रियाणामपि घावनप्रसिद्विरिति वाच्यम्‌ । मनो धागतीति- 
चच्चक्षुर्धावति थोत्रं धावतीस्येवमप्रयोगात्‌। रसनादीन्द्रियाणामपि देवपदार्थतायाः 
स्नीकार्यतया तत्र घावनामावाच्च | तथा च धावनेनेन्द्रियैरप्राप्यस्वमिह इन्द्रियाविषः 
यत्वमेव श्रतेविवक्तितम्‌। अत एव नेव देवानां विषयीमवतीति विषयपदघटितं 
भाष्यम्‌ | तथा सति घावनपूव कप्रा्िनिषेषसामान्यान्मनसोऽप्यविषयस्वमेव श्रत्यभिं- 


` मतम्‌ । एवं. स्थिते मनसोऽविधयत्वान्मनोव्यापारव्यवहितेन्द्रियवृत्तिविषयस्वं सुतरामेव 


नास्तीति माष्याशय इव्यभिप्रायेण घावनादिपदं वजयिस्वा विषयस्वमात्रं योजयन्‌ 
साष्यार्थमाह टीकायां--चक्षुरा दिभवृत्त रिति | नन्वनेजदेकमिति सर्वविक्रिया- 
शूत्यमिति व्याख्याय कथं तर्दि स्वर्गनरकादिगामिःवविक्रियेत्याशङ्कायामौपाधिकसवं- 
चिक्रियाश्रयत्वं प्रतिपादयितु" मनसो जत्रीय इत्युक्तमिति प्रथमं व्याख्यातं, कथमधुना 
मनोऽविषयत्वर्थपरतया व्याख्यायते इति चेन्न | मनसो जवीय इत्यत्राथंदवयं 
प्रतिभाति । आत्मतत्त्वस्य जवीयस्त्वमत एव मनसोऽप्राप्यस्वं च | चैत्रान्मैत्रो जवीय 
इत्युक्ते धावने मैत्रजवीयस्त्वस्यात एव चैत्रानाप्यत्वस्य च लोकसिद्धत्वात्‌ । 
तत्रात्मतत्त्वस्य  जवीथरस्यं सर्गविकारश्रयत्वं, मनसाऽग्राप्यत्वं मनोऽगि- 
षयत्यात्मकमिस्युभयार्थसिद्धेः । न चेनमुभयमिधानाद्‌ गाक्यमेद इति आाच्यम्‌। 
जवीयस्त्वोक्त्या मनो5वषयत्बस्यार्थिकत्वात्‌ । शब्दत उभयविधाने एव गुक्यभेद्‌ः | 
नं व्वर्थतः अनेकविघाने, यथा निषादस्थपतिं याजयेदिति विध्यर्थापत्तिसिद्धतदध्ययः 
नविध्यम्युपगमेऽपि न तत्र वाक्यभेदप्रसक्ति। कि चात्र लिङादिविरहेण विधि- 
नास्येव ! किन्तु सङ्कदुच्चरितः शब्द; सकुदेवार्थ गमयतीति नियमादर्थद्वयं कथमिति 





१०० ईंशावास्योपनिषद्‌ [ चतुर्थो 
> Satis REISS SR ्:-ञ?: 


& जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 

प्रश्नः,द्वितीयोड्थे आर्थिक इति तत्र समाघानमिति न काचिदत्रानुपपत्तः। न च जबी- 
यरह्नं नाम विक्रियावत्त्गं तदन्यथानुपपत्या कथं मनोऽविषयत्वमिति वाच्यम्‌ | यंतो5- 
त्रालंकारिकरीत्या श्रृतिमंनसो जवीय इतित्रवीति | तत एव मनो प्राप्यमिति चोपतिश्ते। 
ततश्च मावार्थसमये आऔपपाधिकसर्गविक्रियास्गं मनो5विषयत्नं चोपतिछते इति का नामा- 
नुपपत्तिः । नैनद्देवा '्राभुगक्नित्युत्तरत्रानाप्यत्वस्य शब्दत उत्तत्वाच्चेत्यलं गिस्तरेण | 
न च निरुपाधिकब्रह्मणे मनोऽगिषयत्वेऽपि जवीय:पदार्थ सर्वगिक्रियाश्रयस्य मनोऽ- 
निषयत्नं कथं घटतामिति गाच्यम्‌ | यतो न सर्वदिक्रियानिशिष्टस्थ मनोऽनिषय- 
ह्मिहोच्यते, किं तहिं, आत्मतत्त्वमुद्दिश्य तत्रेग- मनोऽगम्यत्थमुपाधिवशा्सर्म- 
क्रियाश्रयस्गं चाभिधीयते । 

सनोव्यापारपूर्वेकत्वादिति । ननु कर्थं चक्ुरादिप्रइत्तेम॑नोव्यापारपूर्व कत्वम्‌ | - 
घटादिभिः सह चक्तुरादिसन्निकर्ष सति तदृद्वोरा घटाद्याकारा मनोदृत्तिभैवतीति हि 
प्रक्रिया । तथा.च चल्षुरादिव्यापारपूर्वकत्ग॑ मनपप्रबृत्तेरिति वैपरीत्यमेव | न च वहि- 
र्थे मनसञ्चनुरोदि प्रबृत्तिपूर्वकप्रबत्तिकस्वे5पि आन्‍्तरतच्चे चल्खुरादिप्रत्तेरेव मनःप्रद- - 
चिपूर्णकत्वमिति वाच्यम्‌ । आन्वरतच्ते चछुरादिप्रइत्त्यप्रसिद्धेमनोव्यापारपूर्यकप्रश्‍त्ति- 
कथनतैरथैक्यात्‌ । प्रसिद्धो हि दृष्टान्तः | न च मनः्प्रेरितान्येवेन्द्रियाणि विषयदेशं गच्छ- 
न्तीति मनोव्यापारपूर्वकत्वमिति वाच्यम्‌ | भवत्वेवम्‌ | तथापीन्द्रियाण्येव प्रथमं विषय- 
मुपयान्ति पश्चात्तद्द्वारा मनः | यथा कश्चित्‌ एष्ठतः शकटीमाहत्य तदुपरि लम्बमानः 
शकटीमनुप्राप्नोति विषयदेशं तद्वदिति चेद्‌ ? सैवम, पादे मे वेदना शिरसि मे 
सुखमित्यादौ मनोवत्त्वगादीन्द्रियग्राह्मत्वर्माप सुखादेः सर्वानुमवसिद्धम्‌ । शीतलपवना- . 
प्यायितकलेवरस्य त्वचा शैत्यसुखा नुभवस्यान्यथयितुमशक्यस्वात्‌ | तस्मादान्वरस्थलेऽ- 
पि वाह्येन्द्रियप्रवृत्तिरस्ति । परं तु मनसा तस्सुख्वानुभवे सत्येब त्वचा तदनुभव- 
संभवः । स्वप्रसुषुप्यादी मनसा तद्ग्रहणेन स्रचापि तदः्हणदशनात्‌। एनं 
जिह्वया रससुखमनुभवामीष्यादिकं द्रएव्यम्‌। न चैनं सुखादेः कथंचिद्‌ वाह्येन्द्रिय- 
प्रस्यच्ञोपगमेऽपि आस्मनस्तन्न संभत्रतीति वाच्यम्‌ । निरुपाधिकात्मन उभयविषय- 
तायाः श्रत्यैव निषिष्यमानत्वात्‌। यस्य चात्मनो मनोग्राह्मत्म॑ तस्येन्द्रियम्राह्मताया 
अपि स्वीकारे चतिविरहात्‌। अत एव पराञ्चि स्वानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ 
पराङ्‌ पश्यति नान्तरास्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैत्तदाशत्तचल्नुरमुतत्वमिच्छन्‌ 
इत्यादि श्रृतिरपि संगच्छते | अन्यथा इन्द्रियैः प्रत्यगगरहणात्तदुक्तयानर्थक्रयापत्तेः ) 
तथा च योगिनोऽप्याचच्तते--स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेद्धियाणां 
प्रत्याहार इति | किं च वाह्यप्रत्यक्षस्थलेडपि मनोव्यापारपूर्यकत्वमे्र चह्कुरादि- 
प्रइत्ते: | न च घटादिप्त्यक्षस्थले घटाद्यवच्छिर चैतन्यस्फुरणस्योपगमाचत्र प्रथम- 


PSF SPO SNE NSE NS IE YONI IEEE, 


मन्त्रः ] भाष्य़ा-55नन्द्गिरीय-विवरणोपेता १०१ 





& जयसङ्गळाचार्य विवरणम्‌ & 

मिन्द्रियसम्बन्धः पश्चान्मनः,स्वन्ध इति मनोव्यापारपूर्वकत्यं कथमिति वाच्यम्‌ । 
यतस्तत्र विषयसग्बन्ध: काममिन्द्रियस्थर प्रथमं भवेत्‌ तथापि विपयविषयिभावाख्यो 
शानसम्बन्धः प्रथमं मनस एव पश्चादेवेन्द्रियाणाम्‌ । तथा हि तत्र प्रथममन्नानावृत्त- 
चैतन्येन चज्ञुरादिसम्वन्घः, ततो घटाद्याकारचित्तवृत्ती जातायां तया आवरणपरि- 
हारे सत्यनाइतचैतन्येन प्रथम मनस एब सम्बन्धः पश्चादेवेन्ट्रियाणाम्‌। यथा 
च्छुरिकया55म्रादिफलस्य स्वच अपनीयमानायां यद्यपि प्रथमं सत्वचा. फलेन 
हस्तस्यैत्र सम्बन्धः पश्चाच्छुरिकायाः, तथापि अपत्वचितफलेन सह प्रथमं छुरिकाया 
एव सम्बन्धः पश्चादेव हस्तस्य तद्वद्‌ | इत्थं च सोपाधिकात्मनि सवच मनःसम्बन्ध- 
पूर्कमिन्द्रियसम्बन्धो दष्टः । निरुपाधिक्रे पुनम॑नःसम्बन्धे व्यावत्तमाने इन्द्रिय 
सम्बन्धोऽपि नितरां व्यावत्तेत इति भावः | 

अथैवं मनसोऽविषयत्रकथनेनेवेन्द्रियाऽविषयत्यं प्रासमिति नैनहेया आप्नु- 
बन्नित्यने ेग्द्रियाऽविषयत्यक्थनमफलं स्यात्‌। न चात्मनो जवीयस्स्वेऽश्वादिवत्त- 
दूग्रहणं स्यादिस्याशक्कापरिहाराथ नैनद्देवा इतीन्द्रियाबिषयःअमुच्यत इति वाच्यम्‌ । 
जवीयसोऽश्वस्य मनोविषयस्वसच्वाद्‌ दृष्टान्तवैषम्यात्‌ | यस्य मनोचिषयत्नं नास्ति 
तादृशेन्द्रियविषयीसूतवस्तु हि दशन्ततया वक्तमुचितमिति चेत्‌? सत्यम्‌ । 
श्रश्वहष्टान्तो जवीयसश्चज्ञुरादिग्राह्मत्वे भऋटित्युपतिष्ठत इति निदर्शितः | वस्तुतस्तु 
छचिन्मनोविरददेपि इन्द्रियग्राह्मत्रमादाय नैनद्देवा इति श्रुतिराह । तथा च 
छन्दोगा श्रामनम्तिः-पनो होच्चक्राम, तस्संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्ते सञजीवितुमिति यथा बाळा अमनसः प्राणन्तः प्राणेन 
बद्न्तो वाचा पश्यन्तश्षक्षुषा श्रणबन्तः श्रोत्रणैव मिति प्रविवेश हृ सनः 
इति | न चैव मनोव्यापारव्यवहितत्वांदति भाष्याक्तहेतुः, मनोव्यापारपूर्वंकत्वादिति 
तट्टीका च नोपपद्चवातामिति वाव्यम्‌ । सति मनसि मनथ एव प्रथमं प्रवत्तमान- 
स्वनियमेन भाष्यटीकयोः सांगत्यात्‌ । मनोविरहेऽपि मनःसमानवेगविरहान्न प्रातः 
प्रभवन्ति देवा इति तदविषग्रस्वमेत्र। न च मनोविरहे आावरणापनायेकबृत्ति 
विरहाज्ज्ञानमेव कथं संपद्यतामिति वाच्यम्‌। यत इदं चोद्यममनसो बालाः 
श्ह्ण्बन्तः भोत्रेणेत्यादि वदन्तीं श्रुतिमेव ` एच्छ | वस्तुत इन्द्रियेष्वपि सामान्यतो 
जञानादिवृत्तयस्तः्युक्तरागद्रेषादयश्च भवन्ति, इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राराद्ठेषौ 
व्यव स्थितावित्येवं भगवतापीन्द्रियेषु रागद्वेषादिक्‌थनादिश्यन्यत्र विस्तरः | 

मन्त्रे पू्व॑मर्घदिति केबलं देवेम्यः पूर्व मधंदित्य्थभ्रान्ति वारयन्‌ मनसोपि 
पूवमघदित्यन्वये वोधयति भाष्ये--यस्मादित्यादि | मनसो जवीयो नैनद्देवा 
झप्तुवन्निस्युभयशेषतया पूर्वम्दिस्युक्तेरिति भावः | 
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ध भाष्यम्‌ क्क र 
चति। यस्माञ्जवनान्मनसोऽपि पूबसपत्‌=पूव भेव गतस्‌ | व्योमवद्द या- 


& आनन्द्गिरिय टीका के 

प्यात्मनो न संभवतीत्यर्थः । मनसो वा कथं न विषय आत्मेत्यत 
आह--यर्मादिति । 
“ & जयमज्जछाचाय विवरणम & 

ननु देवेभ्यः पूवमषदित्येतावन्मात्रं कुतो न व्याख्यायते देवानां संनिहित- 
स्वादिस्याशङ्गय मनइन्द्रिययोरुभयोरप्यविषयतायाः प्रतिपादनीयत्वाद्देवमात्रपूर्व- 
पवे ताइशार्थालाभान्मैवमिति परिहरन्‌ अन्थमुत्थापयति टीकायां--सनसो चा 
कथं न विषय इति | ननु भाष्ये मनसोड्यीत्यपिकारेण देवेभ्योऽपि पूवमर्ष- 
दित्यर्थः प्राप्नोति । तदिह मनशो वा कथं न विषय इत्येवं केवलमनसः पूर्वमषे- 
दित्येतस्यावतरणिका कथमियं टीकाकृत इति चेन्न | जववता मनसाऽप्रासतस्य 
सुवरामिनद्रियाऽप्रासिसिद्धेमनोऽप्रप्यस्वस्य प्रधानतया व्यवस्थापनीयस्वात्‌ तस्मिन्‌, 
व्यवस्थापिते इन्टद्रियाप्राप्यत्वस!धनं नातीवोपयोगि भवति । न चैवं भाष्ये मनसोऽपि 
पूर्वमषंदित्यपिकारवैयर्थ्योमति वाच्यम्‌ | संभभमात्रेणापिकारोपादानादिति भावः | 
अपिकारस्यैव वाकाराथर्वमित्याशयेन टीकायां वाकार इत्यन्ये । 


ननु व्योववद्‌ व्यापित्वादति भाष्यं यथाश्रुतघावनपक्षे शउते | यत्रापि धावन्‌, 
गच्छति पुरुषस्तत्र पूवमेव व्योम भ्रासमिव पश्यति तद्‌ व्योम्नो व्यापकवं गमयति, 
तथैव यत्रापि मनो धाबद्‌ गच्छति तत्र पूर्वमेव प्रासवदात्मा प्रकाशमानः प्रकाशयंश्च 
हश्यते तदास्मनो व्यापकत्बं गमयति | परं तु मनसो जवीय इत्यस्य मनोऽविषयत्व- 
मिति तात्पर्यांथे न तत्साधकं व्यापकस्वम | व्थापकरवादेव सुतरां मनोविषयताया एव 
प्रासेः.। अत एव तार्किकैः परममहत्त्वादेवात्मनो मानसप्रत्यच्षतामुपगच्छन्ति | न वा 
पूर्बमषंदित्यनेन व्यापर्स्ार्थलामोऽपीति चेदू ? अत्रोच्यते । व्योमवदिति दृष्टान्वो 
जवीयः पूर्वमषंदिति यथाश्रुता्थ प्रथमं ऋटिति बुद्धिपथमारोहयति वस्तुतश्चाकादाव- 
त्सर्गगतश्च नित्य इति श्रत्यन्तरोक्तदष्टान्तविधयाप्युपात्तः | यथोक्त श्रुति प्रकृत भाष्याम्याँ 
प्रदर्शिताकारादृष्टान्तकव्यापकत्वं च न सर्वमृत्त्रव्यसंयोगित्वात्मकं तार्किकाद्यमिमत, . 
येन व्यापकत्वादेव मनोविषयत्वमिति पूर्वपक्तावसरः स्यात्‌ । किन्तु उपादानत्वलक्षण- 
मेत्र | कार्य यत्र कुत्रापि गच्छति तत्रोपादानं पूर्वागतमिव हश्यते | यथा गगनमिति 
इष्टान्तोपपत्तिः | उपादानं चेह विवत्तोपादानमेव | विवत्तोपादानं च कार्यपदाथों 
न विषयीकत्तुपह॑ति | यथा चलचित्रपटप्रदश्यंमानसर्यादयो न मूलप्रकाशं विषयी- 
कत्तु महेन्ति प्रकाशयन्वीति । तस्मान्मनो5विषयत्बं विवत्तोंपादानत्वलक्षूणव्यापक- 


मन्त्रः । भाष्या-55नन्द्गिरीय विवरणोपेता १०३ 


& आनन्दगिरीय टीका & 
यथा मनःस्थं परिमाणं मनसो न विषयो5त्यन्ता5व्यवधानात्‌, तथाऽऽ 
स्माप्यत्यन्ताऽव्यवधानादू सनसो न विषयः, तद्ब्यापकत्वाच्चेत्यर्थः | 
& जयमङ्गलाचार्यं विवरणम्‌ § 

स्वादिति उपपन्नो हेतुः, उपादानस्य पूवं प्रासस्वादेव कार्यव्यापकत्वमिति व्यापकरवा- 
थोऽपि उपपन्नतरः इति | 

आव्मनो मनोऽविषयस्वे हवेत्वन्तरमप्यस्तीत्याह टीकायां यथा सनःस्थ- 
मित्यादि अत्यन्ताऽव्यवधानादिति । 

केचित्वन विशेषणद्वयं मेनिरे | पूवंभिति कारणमित्यर्थः | अषंदिति शानस्वरूप- 
मिस्यथ इति । तत्तु माष्यक्ृद्धिननुमतम्‌ | कुत इति चेद्‌ १ यतोऽत्र अनेजदेकं 
मनसो जवीय इति विरोघाभासेनोपक्रान्तम्‌ । तत्रैव मनसो जवीय इति रूपकमुपात्तम्‌ | `. 
उठे्तेत्मन्ये । तत्साधयितु कारणत्वालंकारेणोग्रेज्ञादिगर्मितं पूरवमर्षदित्याहृ | - 
एवमालंकारिकपद्धत्या वणयन्तयां श्रुतौ कडं करसंभरणवद्‌ मध्ये कतिचन विशेषणा- 
नीत्यनघीतानधिगतसाहिस्यिकरसानामेव शोभते | दत्तु पूर्वमेव देवान्‌ थर्षत्‌ 
प्राप्तमिदं तथापि नैनद्देवा श्रा्वन्नत्यर्थं इति | तन्न | पूवमेवेत्यस्य व्यथंत्वापत्ते: | 
नित्यप्राप्त्युपगमात्‌ । न च ब्रह्म देवान्‌ प्रति आगच्छत्‌ प्रथममेव प्राप्तं तथापि देवा 
न तपगराप्तुमशकन्निति वैचत्यप्रदशनार्थे पूर्वपदमिति वाच्यम्‌ | नित्यप्राप्तमपि ब्रह्म न 
देवाः प्रासवम्त इत्युक्तावेवातिकवैचित्यप्रतीतेः | यन्त भवन्मते धावन्तो देवा इत्य- 
च्याहायम्‌ अधृदित्यन्न च कर्मपदमध्याहाय॑यिति गोरवापत्तिरिति । तत्तुच्छम्‌ । ` 
अ्नुसन्धानविलम्बपयुक्त्तेशसस्वे हि अध्याहारस्थले गौरवदोषः। न हि प्रकृते 
ऽनुषन्धानङ्कोशोऽस्ति । मनसो जबीय इति जववत्त्वस्थ बुद्धिस्थस्वात्‌ । जवीयश्च 
घावमानो यं कंचिखदेश प्राम्ोत्येवेति कर्मापि बुद्धिस्थमेव । देवदत्तो यज्ञदत्ताजवी- 
यान्‌ पूर्व गच्छन्तं तं विष्युमिन्नोडपि न प्राप्नोतीति वाक्ये विनैव क्लेश वाक्याथ- 
बोधस्य सरवजनीन स्यापलपितुमशक्यस्वात्‌ | - प्रत्युत भत्रन्मते एवाध्याद्दारङ्केशः | 
पूवमेव देवान्‌ ग्रासं देवा नाप्न बन्निति व्याख्याने देवानिति द्वितीयान्तस्य ङ्केशेना- 
ध्याह्यय॑त्वात्‌ । न हि पूर्ग गच्छन्तं यज्ञदत्तं देवदत्तो न प्रामोतीति वाक्येन पूर्वमेव 
देवदत्तं प्रमृरन्तं यज्ञदत्तं स एव देवदत्तो न प्राप्तोतीति कस्यापि शब्दकुशलस्याऽ- 
=जसा बोधो भवति | प्रत्युत तादशवाक्येन पूर्वमग्रे गच्छन्तं यज्ञद्त्तं पश्चादागच्छन्‌ 
देवदत्तो न प्राम्रोतीव्येवार्थः सर्वानुभवगोचरः | तस्माद्भगवत्पादमाष्यमालोक्याव- 
गतवाक्यार्थ॑श्य स्वीयविलद्षणाचार्यवासं पादन मात्रप्रयोजनोऽयमसंगतबुद्धिव्यायाम 
इति कृतं विस्तरेण । 

मन्त्रपूर्वाधंस्य पदशो ब्याख्यातस्य समुदितार्थमाह भाष्ये--सवेव्यापीत्यादि | 
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पिलात्‌। सर्वव्यापि तदात्मतत्व॑ सवसंसारधमतरजितं 

स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूऐेणाविक्रियमेबे सदुपाधिद्रताः 

सर्वाः संसारविक्रिया अनुभवतीवाबिवेकिनां मूढानामनेकमिव य 

प्रतिदेहं प्रतिमासत इति एतदाह तद्‌ धावतो दुतं गच्छतो- 

ee & जयमङ्गलाचार्यविवरणम्‌ छ 

पूर्वमष॑दित्यनेन लब्धार्थ:--सर्व॑ व्यापीति । एन दित्यन्वादेशलम्याथः--तदात्म- 
तत्त्वसिति । अ्रनेजदित्यनेन लब्धार्थः-स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेगाविक्रि- 
यमिति | तस्यैव फलितार्थ:--सवेसंसारधर्स वर्जितमिति । ग्रनेजजवीय इत 
सामानाधिकरण्यार्थभाइ-एवं सदिति । अनेजजबीय इति त्रिरोघामासेऽर्थाल्लभ्य- 
विरोधपरिहाराथमाह--डपाधिकृता इति । जत्रीय इत्यनेन लभ्यमर्थमाह-- 
सर्वाः संसारविक्रिया .अनुभयतीति, श्रनुभवति प्रभ्मो त । ननुपाधिङ्घत- 
स्वेऽपि बिरोधपरिहारो न स्फुटः, स्त्रयमत्रणस्यापि छुरिकोपाविक्कत 5ण- 
सत्वे सर्नथाऽत्रणस्वव्यपदेशायोगादित्यतो विरोधपरिह्वारलभ्य॑ रफुटर्थभाह-- 
इचेति। एकमिति मन्त्रपदरय प्रासानेकनिषेधान्मकत्व.त्त्प्यमर्थमाह-अनेर्कासव 
च प्रतिदेहसिति । प्रासस्य तर्दि कथं निषेत्र इत्यत आह-अविवेकिनां सूढा- 
नासिति । प्रत्यवभासत इति । एकपपीति शेषः | इत्येतदाहेति । इ्ल्येतमर्थ 
पूर्वारथैन मन्त्र आहेस्यथः | यदवा प्रत्यवभासत इति इस्यन्रतिशब्दः परिसमाप्यर्थः । एत- 
दाह्वेति तृतीयपादोस्थानिका । एतमेवार्थं पुनराह्वाम्पासेनाथदाढ थयित्यथः । 
परे तु पूर्वे म^सो जबीयः नैनद्वेवा शरम वननिस्याम्यां मनो डविधयस्वमिन्द्रियाविषयस्वं 
चामिहितम्‌ | तेतैवौपाधिकसबवि(क्रयावत्वाभिधाने वाक्यभेदापत्तेः | श्रनेजदिति च 
निष्क्रियमिति वा स्वावस्थाप्रच्युतिरहितमिति वाथः। उत्तरार्धे तु तिषठदित्यनेन स्वरू- 
पेमाविक्रियमिस्यर्थः तद्धावतोऽन्यानिति चोपाधिकृतसकलविक्रियावानित्यर्थ: | एवं च 
पूर्वार्धोत्तराधयोरपौनरुक्त्ये चोपपद्यते । तथा च सर्वव्यापि तदात्मतत्त्वमित्यादि” 
आाष्यग्रन्थ उत्तरार्घस्यैवाबतरणिकाूपमिति प्राहुः । धावु गतिशुद्धयोरिति धातोः 
शुद्धथर्थकत्वमपि प्रसिद्ध वस्राण घावतीत्यादौ, तथा च धावतः शोधयतो जलादी- 
नन्यानत्येति सवंश्योधकत्वादिस्यरथोऽपि स॑भवतीत्यतस्ताइशा्थस्य प्रकृते स्वरसतोऽ- 
प्रतीतेरालंकारिकमाघाप्रक्रमविरो वाच्वेस्यभिप्रायेण॒विवच्षितमर्थमाह-धावतो द्रुत 
गच्छत इति। धावत इति पञ्चम्यन्तं स्वीकत्त॑व्यम्‌, अन्यानिति अन्ययोगाद्‌ 
“अन्यारादितरत्तें? इति सूत्नेणान्यार्थयोगे पञ्चमीस्वीका त्‌, तया च घावतोऽन्यान्‌ 
स्थिरानस्येत्याकाशादीनित्यय इति रान्ति ब्युदसितुमिहान्पपदै स्वभ्रतियोगिकभेदाथ- 


मन ] भाष्या-ऽऽनन्द्गिरीय-विवरणोपेता १०५. 
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& भाष्यम्‌ £ 

इन्यानात्मविलक्षणान्‌ मनोवागिन्द्रियप्रभृतोनत्येति अतीत्य 
गच्छतीव । इवाथं स्वयमेव दर्शयाति--तिष्ठदिति । 

के जयसङ्गलाचायविवरणम्‌ & 
परमित्याशयेन व्याचशे--अन्यानिति | तदात्मतत्वमन्यान्‌ स्वमिन्नानित्यत्र स्वमि- 
ञार्थकमन्यपदं किमथंमुपात्त १ घावतोऽतीस्य गच्छतीस्युक्तेद वादे: पूर्वो कस्योपस्थिति- 
संभवादू, न च स्वयं स्वमतीत्य गच्छुतीति स्वान्यत्वस्याथंत एवं लब्धेश्रेत्यतो 
विवक्षिताथमाह--आत्सविलक्षणानिति। तथा च वैजात्यविवक्षुयाउन्ना- 
न्यपदम्‌ | आप्मवैजत्यं च (वघयस्वजडस्तकह्पितत्वादिना बोध्यम्‌ । इत्थं च देव- 
शब्देन चेतन प्रतीतेश्चेतनस्य चोस्कर्षप्ेपसुतास्वभावस्वादद्यावधि देवा नामुवंश्रेत्नामुत्रन्त 
भविष्यत्काले विलकूणं बलं प्राप्य ते देवा एनदात्मतत्वं धावनेन प्राप्नुयुरिति च 
न मन्तब्य, जडानां चेतनतन्तरःतराच्चेतनःधीनसत्तास्फूत्तिकस्वाद्‌ विषयत्वमेव न तु 
विषयित्वं कदापि भवितुमर्हतीति खवंदा मनःप्रभ्त्यविषयत्वमेवाःमन इति सूचितं 
भवतीति भावः । पूर्वार्घोक्तार्थाकिचिद्धिकार्थ शब्दार्थविधया संपादयति मनो- 
वागिन्द्रियप्रभ्वतीनिति प्रभजिशन्देन | अश्वरथवायुयानादेः प्र्ृतिशन्देन ग्रहणम्‌ । 
न चाच्रातिगमनोकृत्याऽविषयस्वमेव विवच्षितमश्वरथादेश्च विषय एवाप्रसिद्धः, 
ज्ञानेच्छादेरेव सविषयस्वाचन्मुणेनेव चेन्द्रियादेरपि सविषयत्वस्वीकारादिति वाच्यम्‌ | 
विमानस्य विषयो गगनादिकमरश्वस्य विषयः पर्वतादिकं रथस्य विषयो -राजमार्गा- 
दिरित्येवमन्यत्रापि विषयशब्दप्रयोगात्‌ । न च कथचिन्मनःप्रभ्ृतिबिषयतायामात्मनो 
जडत्वं प्रसज्येतेति तद्विषयत्वनिषेधः सार्थकः स्त्रयंप्रकाशसाधनौपयिकस्वाद्‌ 
अश्वादिविषयत्वप्रतिषेघस्तु निर्थक इति वाच्यम्‌ | अश्वादिविधयत्व ह्यश्वादिगमन- 
विषयत्त्रम्‌ | गमनविषयस्य च ग्रामादिवत्परिच्छिन्नत्तं स्यादिति व्यापकस्वलच्ञण- 
निस्यसद्रूपताम्राप्त्यथमश्वादिविषयस्वनिषेधस्यापि सार्थक्यात्‌ । अनात्मनो धावतो 
ऽतिगच्छवीत्युक्स्याऽनात्महु गमनं वर्तते ततोऽप्यविकगमनं द्वुततरगमनमाव्मनि 
विद्यत इति प्रतीयते । तेन चानात्मछु विकारा वतन्ते; ततोऽप्यधिकतरविक्रारा 
अत्मनि वत्त॑न्त इत्यपि लभ्यते | कथमधिकतरविकार इति चेदुच्यते अनात्मनां 
विकारा अप्यात्तम एव विकाराः, ञ्रनात्मानोऽप्यास्नन एव विकाराः । आत्म- 
न्येवानात्मनामनात्मविकाराणां च जायभानस्त्रात्‌। तत्‌ कि वस्तुतस्ते विकाराः 
सन्ति १ नेत्याह । अतीत्य गच्छतीव, जायन्त इब न तु वस्तुतो जायन्ते। 
तहिं कीदशमास्मस्रूपमिति चेत्‌ १ सबया विक्रियाशुस्यमिति ब्रमः | तदेतद्खिल- 
मिह विवद्षितमिस्याशयेनान्त्यवक्तव्यमाः विवृत्य दशयति संक्षेपोक्तिकुशलो भाष्य 
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& भाष्यम्‌ § 
स्वयमविक्रि यमेन सदित्यर्थः । तस्मिन्नात्मतस्वे सति नित्यचैत- 
के आनन्दगिरीय टीका & - 
उक्तात्म [तत्त्व ]संभावनायो पपत्तिमाद्--तस्मिन्नात्मतंत्वे सतीति। 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ ६8 
कारः-रत्रयसविक्रियमेव सदित्यथे इति । केचित्त तद्वावतोऽन्यानस्येति 
ति्ठद्त्यस्य “इतश्चेतश्च धावन्ति ये वा विषयलोलुपाः। तेषु तिष्ठद्पि 
ब्रह्म तानत्येति तिरोभवत्त? इति वचनोक्त एवार्थः इति बद्न्ति | तन्मते 
विषयलोलुपान्‌ इति इतश्चेतश्चेति च धावत इस्यत्राध्याहार्यम्‌। उृन्दावनमथुरादि- 
घावनपरेषु तिरोमावस्य बक्तमशक्यत्वात्‌। अघावतां च विषयलोङ्पानामुपलच्छणं 
वक्तव्यम्‌ | तिष्ठदित्यतः पूर्वं तेषु इति चाध्याहार्यम्‌। अपीति चोत्तरम्‌ । तिरोभव- 
» दिति च। तदा वाक्यार्थः सम्पद्यते | तस्मिन्नित्यधिकरणे सप्तमी, आत्मतत्वेऽपो 

जलानि कर्मफश्ञानि मातरिश्वा गमयति इत्यर्थे मातरिश्वनोऽधिकमहच्वं प्रकृता- 
संगतमापद्येतेत्यतः सतिससम्या व्याचष्टे-त स्मिन्नित्यादि । 

टीकायाझुपपत्तिमाहेति । कथमत्रोपपत्तिः प्रतीयत इति चेद्‌ १ इत्थम्‌ 
क्रिया नाम परिस्पन्दपरिणामस्वरूपिणी । स्पन्दमाने बहिज्ञाने तदङकुरवदुद्भवेत्‌? 
इति वात्तिककारोक्तेर्शानशक्तिं विना क्रियाशक्तिन संभवति । अत एव तार्किका 
अपि जानाति इच्छति यतत इति फ्रममुपगच्छन्ति । क्रियाशक्तिश्च लोके सर्वानुभव- 
सिद्धा। तदन्यथानुपपत्त्या ज्ञानशक्तेश्चेतन्यस्वभावस्य व्यापकस्य सिद्धि: | सर्वत्र 
क्रियाशकस्युपलम्मात्‌ । श्राकाशादिक्रमपि परिणामित्वात्‌ क्रियावदेव | प्रकृतेरपि 
निः्यपरिणामितायाः सांख्यैरप्युपगमात्‌। न च चेष्टाजक्षणक्रियाया ज्ञानशक्ति- 
पूवकत्वेऽपि क्रियासामान्यस्य तथात्वं न प्रामाणिकमिति वाच्यम्‌ । वास्वर्न्यादि- 
क्रिया चैतन्यपूर्विका क्रियस्वाब्चेशवदित्यनुमानेन चैतन्यपूव ऋत्वतिद्धेः | न चाप्र- 
योजकत्वम्‌ | रथादिक्रियाथ सारथ्यादिप्रसञ्जनदशनात्‌ । तस्मिन्नप इत्यादिप्रकृत- 
भ्रतेश्व । को ह्यवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यादि- 
ति च श्रत्यन्तरम्‌ । 

नन्वेचंविधोपपत्तिप्रतिगदनपरा श्रतिरिति भाष्यकारैः कथं दर्शितमिति ` 
चेदू ? उच्यते । एतदुपपत्तिप्रदर्शनाय हि भाष्ये तस्मिन्नातमतच्ये सतोत्यनन्तरं 
नित्यचेतन्पस्व मावे इत्यभिप्रेताथेपूरणेन व्याख्यातम्‌। निस्य चैःन्यस्वभावे इत्यनेन 
शानशक्यमिघानात्‌ | 

ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्तिरिति सामान्यव्यासिप्रदशनाय मातरिश्वपदं स्वेदः यार 


मन्त्र: ] भाष्या-ऽऽनन्द्‌रिरीय-विवरणोपेता १०७" 





क भाष्यम्‌ क्ले 
न्यस्वभावे मातरिश्वा मातयन्तरिक्षे ध यति गच्छतीति मातरिश्वा 
वायुः सर्वप्राणभृत्क्रियात्मकः, यदाश्रयाणि कार्यकरणजातानि 


यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च, यत्‌ सत्रसंज्ञकं सर्वस्य जगतो विधार- 
जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ 

स्पदसून्ात्मपरतया व्याचष्टे भाष्ये- सातयंन्तरिक्ष इत्यादि | साड साने इदे 
च॒ मिमीते सव जगत्‌ स्वस्मिनिति शब्दमुख्याश्रयत्वाद्वा मातृ तदन्तरिच्चम्‌ । 
मातरि श्वत इति बिय्रहे संशात्वात्‌ ससम्या लुक्‌ । न च मातृशब्दस्य नपुंस- 
कस्य सप्तम्यां मातृ शीति रूपं स्याद्‌, भाषिउपुंस्कस्य स्मन्तरिच्चार्थत्वं नास्ति येन 
तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंतदू गालवस्येति पच्षिकेन पु स्वेनोपपत्ति 
स्यादिति वाच्यम्‌ । श्वन्नुक्ष नपूषन्‌प्छीहन्‌क्लं दन्‌स्नेहन्‌मूधन्‌मञ्जन्नयसन्‌ 
विश्वप्सन्‌प रिञ्वन्‌मातरिश्वनुमघवन्निति? इत्यौणादिकसून्नेण पु सस्वानपात- 
नात्‌ । अत एव निपात्ननात्‌ सप्तम्या अलुगपि । यद्वा स्रोलिङ्गप्रसिद्वमातृशब्द एवा- 
न्तरिचवाच्यप्यस्दु | ससम्पा अलुङमात्रै निपातनादस्तु | मातरिश्वा वायुरिति प्रसिद्ध- 
मर्थ व्याख्याय प्रकृतोपयुक्तसून्नपरत्वं लम्भयितुं वायुविशेषप्राणशक्तिपरतया व्याचष्टे 
सवेप्राणस्त्क्रियात्मक इति । सर्वेषां प्राणभतां क्रियाशक्तिरूप इत्यर्थः | जन्तुपदा- 
दिकं परित्यज्य ्रणशच्छन्दोपादानं प्राणयुक्तेव क्रियेति वायुदिशेषरूपप्रागामिन्नतया 
क्रियाशक्त्यथस्फुटीकरणाय। प्राणनिमित्ता एव च शरीरेन्द्रियादीनामखिला क्रिया 
भवन्ति इति लोकप्रसिद्धं प्रायोपासनप्रकरणे छान्दोस्यादौ च स्पष्टीकृतम्‌ । “प्राणो- 
ह्येवैतानि सर्वाणि भवती”ति श्रतेः | प्रस्यच्सिद्धोऽयमध्यात्मपरिच्छिन्नः प्राणः । 
तस्थैवाध्याव्मपरिच्छेद्परित्यागे समष्टिप्राणात्मकसून्नरूपत्वमिति प्रतिपादयितुमध्या- 
स्मपरिच्छिन्नस्य प्रथमं स्वरूपमाह--यदाश्रयाणीत्यादि। तथा च श्रतिः 
“अथ हृ प्राण उच्चिक्रसिषन्‌ स यथा घुहयः पड्बीशशङकून्‌ सङ्किदे दे 
चमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिद्दि?त्यादि । यस्मिन्नोतानि प्रोताचीति | अत: 
एव “यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यतः? इत्येवं श्रताबुक्तम । 
प्रययक्षतया श्रृतिप्रसिद्धया चाध्यात्मप्राणे सबस्पौतप्रोत भावं ` प्रदशयता सून्नपयन्ताथं- 
एष्टभूमिरुपच्ि्ता । सूत्रे खलु मणिगणा झोतशेता भवन्ति। तथा च निरुच्य- 
मानस्य प्राणस्थ सूत्रसंज्ाउविरुद्धेत्याशयेनाह--यत्‌ सुन्नसंज्ञकसिति । सूत्रसंज्ञा- 
मुपच्षिप्य समप्राणार्थकस्वं संमावितम्‌। ततो विवक्षितं समष्टिप्राणमेब स्पष्टमा- 
चष्टे-सबस्य जगतो विघारयितृ इति । “हिरण्यगमंः समवत्तताग्रे भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार एयिबीं दाम? इति श्रतेरिति भावः। न. 


१०८ ईशावास्योपनिषम [ चदु्थो 


& भाष्यम्‌ ६ 
यित्‌ स मातरिश्वा अ्रपःन्कर्मा ण प्राणिनां चेष्टालक्षणानि अग्न्या- 
६७ आनन्दगिरीय टीका. ६8 
श्रौतानि कमीणि सोमाञ्यपयःप्रशृतिभिरद्भिः संपाद्यन्त इति सम्बन्धा- 
ल्ळाक्षणिकोऽपूशब्द्ः कससु, प्राणिचेष्टायाश्वावूनिमित्तत्वसिद्धेः कारण” 
वाचकः शब्द: कार्ये लक्षणया प्रयुक्त इत्यरथः । 


& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ ४४ 

चाप्रसिद्धोऽयं वायुमातरिश्वादिशब्दानां हिग्णयगर्भौर्थस्वमिति वाच्यम्‌ । नमस्ते 
वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ज्रह्मासोत्यादौ तद्दशनात्‌ । प्राणशब्दस्य हिरण्यगर्भ 
प्रसिद्धेश्च । कर्माणि प्राणनामिति दृष्टान्ताः । 

अपशब्दस्य जलार्थकत्वं प्रसिद्धमिति कथं कर्माणीसि तदथक्कथनोपपत्तिरित्या- 
शङ्कय कर्मार्थकत्वं तस्पोपपादयति टीक्रायां--श्रौतानीस्यादि । बृहदारण्यके चोक्त 
आष्ये--श्राप इति कम॑समायिन्योऽरिनहोत्राद्याहुतयः । अग्निहोत्राद्या हृतेद्रवात्म- 
कत्वादप्त्वम्‌ | ताश्चापोऽग्निह्ोत्रादिकर्मापवर्गोत्तरकालं केनचिददृष्टेन सूच्मेणात्मना 
कम समवाथित्वमपरिस्यजन्त्यः?? इत्यादि | तथा चापां कमणां च समवायसम्बन्ध- 
स्तेन सम्बन्धेन लक्षणया कर्माण्याप उच्यन्ते । टीकाकारस्तु अद्धिः सम्पाद्यन्त 
इति सम्बन्धादिति वदन्‌ कायकारणमावधन्वन्धमाइतवान्‌। नन्वेतावता प्राणिनां 
चेशलक्षणानीति माष्यं न विवृतं तेषां श्रौतकर्मत्वविरहादित्यत आह--प्राणिचेष्टा- 
याश्चेति । आपोमयः प्राण इति श्रतेः ग्रणस्यापोमयस्वास््राणचेष्टाया आपोम- 
यत्वसिद्धेः प्राणचे्टप्रयुक्तप्राणिचेशया श्रपि अम्निमित्तकत्व॑ सिद्धमित्यथः। 
कार्ये लक्षणयेति । आयुर्वे घृतयितित्रदिति भावः । न चैवमपि प्राणक्रियामात्र- 
मायातं न त्वस्म्यादीनां उवलनादिक्रिया माष्योक्ता इति वाच्यम्‌ । कर्मस्वसा- 
मान्येन सर्वाशं क्रियाणामुपलक्षणीयत्वाद्‌ । यद्वा थस्यादयो देवाः, तेषां 
शरीरमिदं भौतिकम्‌ । तत्त्रिया च ज्वलनादयसताश्व पूर्वजन्मङ्कतकर्मो- 
पासनफंलभूता इति तासामप्यप्शब्दत्वम्‌ | वस्तुतस्तु निघण्टौ द्वितीयाध्याये 
अपः अम्रः इत्यादीनि षड्विंशतिः कर्मनानान्युक्तानि | ज्वलनादिकमप्शरन्यादीनां 
कमैव | न च तत्र अपस्‌ इति सकारान्तशब्द एव न ठु पाग्त इति वाच्यम्‌ । घास्वै- 
क्येन पान्तस्वेऽपि अर्थचतिविरहात्‌। “अपः कमीख्यायाम्‌? इस्यौणादिक- 
सूत्रेणाप्रोतेरसुनि हृस्वे चापसितिरूपम्‌। पान्तशच्दोऽपि तत एव घातोः सांधितः। 
तथा च सून्रम्‌ “आप्नो तेह्वस्वश्चे?ति | तथा च गोभिला आमनन्तिः--'तद्यद्‌- 
्रवीदू आभिर्वा ग्रहमिदं सवैमाप्स्यामि यदिदं किंचेति तस्मादापोऽभवन्‌ः इति | 


मन्त्र; ] भाष्या-ऽऽनन्द्‌गिरीय-विबरणोपेता १०६ 





& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ के 

तद्-ब्रह्म | ग्रथ वा तस्मिन्नपो मातरिश्वेति सान्त एव शब्दः | “अपांसि यस्मिन्न- 
भिसंदधुः? इति नपंसकेडपसशब्दप्रयोगात्‌ । श्रद्धिः संपद्यन्त इति टीकाकारेण 
यद्यपि पान्तशब्द एव गृहीतः । “अपो भि’ इति सूत्रेण भकारादो प्रत्यये परे पस्य 
तत्वविघानात्‌ | ञ्रम्यथाऽपोभिरिति स्यात्‌ । तथापि टीकाकारो जलवाचकमेवाप्‌- 
शब्दं गृहीत्वा लक्षणया कर्मौर्थकत्वं संपादितवान्‌ , सोमाज्यपयःप्रश्रतिभिर्‌द्भि- 
रित्युक्तवा सम्बन्धाहलाचणिकोऽपशब्दः कर्मसु इत्युक्तेः । तद्बीजं तु आप इति 
कर्मसमवायिन्योऽगिहोत्राद्याहृतय इति दृ्ृदारण्यकभाष्यम्‌ | न च भाष्यकारेस्तत्रा- 
प्यपसृशब्दः कुतो न ग्रहीत इति वाच्यम्‌ | “आप एवेदमअ?? इति मुले<पशव्द- 
स्यैब ग्रहणात्‌ । नन्वापः कर्माख्यायामिस्यौणादिकसूत्रे उणादयो बहुलमिति 
वाहुलकादापसशब्दो दीर्घोऽपि सिद्धयति । तथा च बृत्तिकाराः--- बाहुलकादाप?? 
इति । तत्र टीका--“तथा च, ब्रुवते कतमेऽपि नपुंसकमाप' इति कोशमुदाह्नध्य 
सवमापोमयं जगदिति प्रयोगो दुघटडत्ती समर्थित? इति | न च सर्वमापोमयं 
जगदिति दुगीसस शत्यामापसशब्दो जलवाचकतया प्रयुक्तो न तु कमंवाचक्रतयेति 
वाच्यम्‌ । कर्मसाघकस्वाज्जलानां लाच्षणिकप्र्योगोपपत्तेरिति चेन्न । श्राप एवे- 
दमग्र आसुरिति ब्राह्मणे बहुवचनप्रयोगात्‌ । ्रासुरिति बहुवचनप्रतिरूपकम्‌ | 
आपः सत्यमसजन्तेति स्पष्टं वहुचनोक्तेश्च । न च तस्मिन्नप इत्यत्रापसशब्दस्य 
प्रयुक्तत्वे तस्यैकवचनत्वादपः कर्माणीति बहुवचनेन व्याख्यानं कथं भाष्यकारैः 
कृतमिति वाच्यम्‌ | यतः मूले अप इति सामान्ये एऽवचनम्‌। भाष्यकारस्तु नात्रैकस्वं 
विबचितमित्याशयेन कर्मणामानन्त्यात्कर्माशीति बहुवचनेन व्याचख्यौ। नच द्व्ये- 
कयोद्विवचनैकबचने इति सूत्रेणैकत्वविवच्तायामेकवचनं विहितर्भात कथमविवक्षेति 
वाच्यम्‌ । जातिविवक्षायामेकत्वोपपत्तेः | यथा ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यत्र ब्राह्मणत्वजाति 


'गतैकत्वेनैकवचनोपर्पात्त: । किं च इथे कयोट्रिंवचनेवाव चने बहुषु बहुवचनम्‌, इति सू- 


्रदवयं भङक्तवा भाष्यकारः प्रथमम्‌ एकवचनमिति सूर सामान्ये एकवचनमिस्यर्थकं 
ततश्च तदपवादरूपेण हविबद्दोट्रिवचनबहुवचने इति द्विस्वबहुस्वयोर्विवच्चायां 
द्विवचनवहुबचने स्त इत्यथंकं सूनं स्वीकत्तंव्यमाह । तथा चेकस्वविवच्ञायामवि- 
वच्षायां चैकवचनं भवत्येव । अत्र च वस्तुतो बहुत्वमेव कर्मणामिति भाष्यकारेवंहु- 
वचननेन तद्व्याख्यानं नायुक्तमिति | 

नचु मातरिश्वपदस्य भौतिकवायौ अप्शव्दस्यथ च जले प्रसिद्धत्वादन्यार्थपरि- 
ग्रहणं कुतः कृतं भाष्यक्ृता । वायुर्हि मेघरूपेणापो दधाति तत्र तत्र नीत्वा विभजते 
चेति फऋुज्वर्थसंभवाद भीषास्माद्वातः पवत इत्युदाहरिष्यमाणश्रतेरप्यत्रःर्थं सँगतस्वा 
दिति- चेन्न । भीषोदेति सूयं इस्यन्येषां कर्मणामपि परमेश्वरप्रयुत्त तायास्तत्रेवोक्त- 
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भाष्यम्‌ 
दित्यपर्जन्यादीनां ज्यलनदहनप्रकाशाभिवर्षणादिलच्णानि 


दधाति विभजतीत्यर्थः । धारयति वा । भीषास्माद्वातः पव 
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मातरिश्वकर्ममान्रम्रहणे हेतोरभावात्‌ । न च मातरिश्वाऽपो दधातीति श्रन्यकमंणा- 
मप्युपलक्षणमिति वाच्यम्‌ । तहिँ स एवाथों भाष्यक्कता प्रदर्शितः | उपलच्षणापेच्या 
योगरढ्यादेरीचित्योपगमाच्च मातरिश्वपदेन सूवात्मापपदेन च कमंसामान्यं शह्मत 
इस्युपपत्तेः | 

विभजतीत्यथे इति । अग्निज्वंलयति आदित्यः प्रेकाशयतीत्येवं प्रतिनियत- 
कपस्वामाव्यं इश्यते । न ह्येतद्विभाजकविरहे भवितुमहँति । कस्मिश्रिद्यन्त्रनिर्माणादि- 
स्थले कश्चिन्निरीक्षकः कश्चिच्चालकः अपरो वस्स्वानायक इति विभागो हि कस्मि- 
श्विदाधिनिरिक्षके ( डायरक्टरे ) सति भवति । परमधिनिरीक्षकोडपि श्रेष्ठनि सति 
सर्वे करोति । एवमेगग्न्यादित्यादीनां प्रतिनियतक्रिया सूत्रात्मनि श्रधिनिरीक्षके 
सति मवति । परं सूत्रास्मापि परमात्मनि सति सवै विभजतीत्यर्थः | दधातीत्यस्य 
विभजनार्थो5नतिप्रसिद्ध इत्यतोड्थान्तरमाह--धारयति वेति । डुघाज्‌ धारणपोषण- 
योरिति स्मरणाद्वारणाथेत्वं प्रसिद्धमेव | भ्रग्न्यादयो ज्वलना दिक्रियां घरन्ति सूत्राच्मा 
चैर्बारयतीति णिजथं दघातिप्रयोगः | न च डुघाजू घारणपोषणयोरिति घातुपाठे 
प्रेरणार्थों विवचितः, धञ्‌ धारण इत्यत्रापि धारणे इति प्रयोगादिति वाच्यम्‌ | 
चृञ धारण इत्यत्र णिजर्थस्याविवचितस्वेऽपि इघाजघारणपोषणयोरित्यत्राप्यविव- 
चायाँ कारणभावात्‌ । न च दघातीप्यस्य घरतीत्यथ प्रयोग एव णिजर्थाविवक्षायां 
कारणमिति वाच्यम्‌ | घारयतीत्येवं रिजथ5पि प्रयोगादेव विवचास्वीकारो&प्यस्तु | 
दघातीत्यन्तर्भावितणिजथेप्रयोगो वास्तु । अथ वा सूत्रामैव समष्टिः सवेक्रियावान्‌ | 
डपाधिभेदेन चाग्न्यादिस्यादिघु भिन्नाः क्रियाः प्रतीयन्ते | तथा चाग्न्यादित्यादीनां 
सर्वाः क्रियाः सूत्र'त्मा स्वयमेव घत्ते परं परमात्मनि सतीति योजना । श्रत्रेव श्रतिं 
प्रमाणयति--भीषास्मादिति । 

ननु भीषास्मादिति श्रुतो सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति प्रस्तुतं ब्रह्म को ह्येवान्या- 
दित्यादिना परामृष्टमस्मादिति सवनाम्ना परामृश्य नियन्तुस्तस्माद्‌ भीषा वातादयः 
प्रव्तन्त इत्युक्तं, न तु हिरण्यगर्भारसूत्रास्मनो मीषेति | तथा च सूत्रात्मा विभजति 
घारयति वेत्यर्थ कथमेतच्छुत्युदाहरणम्‌ | न च शुद्धव्रह्मणि न प्रवत्तंकत्वं, न वा 
तस्माद्भयं कथमपि संभवतीतीश्वर एवोपाधिविशिष्टब्रझ सवंनाम्ना परामृश्यत इति 
वाच्यम्‌ । एवं सति “तरिमन्ञासमतत्त्वे सति’ इत्यथेस्योत्तश्रृत्यलम्यत्वेन प्रकृतानुपयोग- 
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तादवस्थ्यात्‌ । अन्न ह्यत्मतत्तवं प्रधानतया प्रतिपादनीयं, न तु हिरण्यगर्भ: | न च 
भीषेति लाक्षणिकः प्रयोगः, भयहेतुनियन्तृत्वोपलच्तिताद्‌ ब्रह्मण श्रातमतत्त्वादू भीषा 
वातो हिरण्यगर्माख्यः प्राणात्मा पवते, अग्न्यादिव्यादीनां प्रज्वलन दहनादिकाये- 
करणसमर्थ भवतीक्य्थस्वीकारादुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । भीषास्माद्वातः पवते भीषो- 





देति सूर्यः । मीषास्मादमिश्रेन्द्रश्न मृत्युर्धावति पञ्चमः इति श्तौ सूर्यारन्यादिसह- 


पठितस्य बातशब्द्स्य भौतिकवायुर्वा तद्घिधद्देवता वा र्थः संभवति न तु 
हिरण्यगर्भ इति यथोक्तार्याऽलामादिति चेद्‌ ? अत्रोच्यते । भीषास्माद्वातः 
इत्यादिकमुपलचणमवश्यमेव वक्तव्यम्‌ । अन्येषामपि बहूनां देवानां सत्वात्‌ | 
“झशिद्‌ंबता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसबो देवता रुद्रा देवते?- 
त्यादिना बह्वीनां देवतानां परिगणनात्‌ | न हि पञ्चेत देवता मीषास्माखवर्तन्ते । 
अत एव मीपास्मादित्यस्य वात्तिके थथोक्तबोधविरहादीश्वराणामपीश्वराः । प्रतीचो 
ब्रह्मणो भीताः स्वकर्माण प्रकुर्वते’ इत्येवं प्रथमं सर्वदेवान्‌ सामान्येनोपादाय 
तत्पपश्चनविधया वात्तादिग्रहणं “वातादयो महावीर्याः स्वतन्त्रा बाहुशालिनः। तेऽपि 
भीताः प्रवत्तन्ते ब्रह्मणो हि महत्तमा? इति छोकेन दर्शयाम्राठुराचार्या: | 'उक्तमेव 
प्रपञ्चयति वातादयः इतीति तत्र टीका । यथोक्तवोषेत्यादिपूवंो कार्थमेव किंचिदु- 
दाहरणपूर्वकं प्रपञ्चयतीतिं टीकार्थः | इत्थं च सून्नातमश्रञतेरपि तत्र ग्रहणमस्तीति 
युकतमेवात्र तच्छुत्युदाहरणेन सूत्रस्य प्रदत्तिसमथेनम्‌ | 


नज भवतु भीषास्मादितिश्रतौ सून्नात्मादेरपि ग्रहणं तथापि तच्छुतिबलादेव 


- वातादयोऽपि परब्रह्मणो भयात्‌ साक्षादेव परब्रह्मप्रयोज्याः प्रवत्तेन्ते, न तु परत्रह्म- 


प्रयोज्यसूत्रात्मप्रयोज्यतया | तथा सति मातरिश्वा दधातीति कथमुग्पग्यते| न च 
परब्रह्मप्रयोज्यत्व॑ सूत्रात्मन एव साक्षात्‌, तठयोज्यत्वं च वातादेः, तथापि 
तव्प्रयोज्यप्रयोज्यस्यापि तप्प्रयोज्यत्वमस्तीव्युपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । भीषास्माद्वातः पवत 
इति समानरूपेण श्रवणाद्‌ याहशं प्रयोज्यत्बं वातादेस्ताइशमेव वाताद्यपलक्षणीय- 
सूत्रा्मनोऽपि इति विलक्षण प्रयोज्यत्वद्दयस्य तत्र कल्पनाऽयोगात्‌ | किं च वातादि- 
मुख्योदाहरणेनान्येषामपि साधारणानामुपलचक्षणमिति युक्तम्‌, भवन्मते च वाता- 
दयोऽमुख्याः, उपलच्षणीयः सूत्रात्मा च मुख्यः सर्वप्रवतंकलादिति वैषम्यम्‌ । न 
ह्यमुख्येन मुख्योपलक्षणं ष्ठम्‌ । राजाऽऽगच्छतीत्युक्ते हि मन्त्रिप्रभतेरागमनमुप- 
लंच्तपितुं शक्यम्‌, न तु पुनः मन्त्री समागच्छतीस्युक्ते राजा55गमनयुपल्क्ष्यते | 
तथा च वातादिभिर्वातादिपरर््तकसून्रात्मोपलच्णं कथं युज्यते | तस्माद्‌ भीषास्मा- 
दिति मन्त्रे वातादिसमानकोटिकतयैब सूत्रात्मादेरपि अहणमिति चेत्‌ ? सत्यम्‌ 
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यद्यपि तत्र मन्त्रे वातादिसमानकोटिकतयैव सूत्रात्मनो ग्रहणे विशेषविवक्षाया - 

अमावात्‌ । “को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌? इस्येतदुपपादनमात्रस्य तज विवक्षित- 

स्वात्‌ । अत्र तु विशेषरूपेण मातरिश्वनः सून्नस्य ब्रह्मप्र्योज्यत्नं साक्षादेव तद्द्वारा 

चारन्यादीनां प्रयोज्यत्वम्‌ मुख्यविधयाऽऽत्मतस्वसत्तप्रतिपादनौपयिकतया मातरिश्वनः 

प्रवृत्तिरेव विवच्षितेति तावदंशसमर्थनविधया भीषास्मादिति श्रव्युदाहरणेऽनुपपत्ति- 


विरहात्‌ । 
यत्त तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधातीति परब्रह्मप्रयोज्यत्य॑ मातरिश्वनस्तत््यो- 


ज्यत्व॑ चारन्यादीनामिति ! प्रक्रिययाऽभिहितम्‌। भीषाऽस्माद्वातः पवत इति शरुतो 
तु साक्षादेव परब्रहमप्रयोज्यस्यं बातादेरिति प्रक्रिययाउमिहितम्‌॥ तथा च प्रक्रिया- 
'भेदाद्‌ एतच्छुत्यथेसमथेनविघया भीषास्मादितिश्रुव्युपन्यालो न संगत इति । 
तद्सत्‌ | वस्तुनि विकल्पायोगेन ्नुतिदवयार्थसामञ्ञस्यायोपसंदवरन्यायस्यावर्यकः 
स्वात्‌ । अत एव तत्तेजोञ्सजतेति छान्दोग्यश्रृतेः आत्मन आकाशः संभूत इति 
श्रृतिविरोधपरिहारायोपसंहारन्यायमाथित्याकाशवायुृषटिपूर्क तेजोष्सजतेत्यर्थ; 
समर्थितः सूत्रकृता । न तु प्रक्रियामेदेन श्रुत्योविमिन्‍नत्वमाश्रितम्‌। प्रते च यथा 
प्रेष्ठिययादेवाधिनिरी्षकश्वत्यादयः प्रवः्तन्तेडधिनिरीक्षकश्च अव्येम्यो विभजते कर्माणि 
तथा परब्रह्ममयात्सवें प्रवत्तन्ते विभजते तु सूत्रात्मेत्युभयमुपपन्‍नम्‌ | 

अयसत्राभिसन्धिः समष्टिसूहमशरीरं यन्महत्तस्वमाख्यायते तत्र भागद्वयं, 
मलिनामलिनदर्पणभागद्वयवत्‌ । तत्र स्वच्छमागे प्रतिबिम्वितचैतन्यमादायं हिरण्य- 
गभे इत्युच्यते स॒ ज्ञानशक्तिमान्‌। अस्वच्छमागप्रतिविम्वितब्रह्मचेतन्यमादाय . 
सूत्रात्मा वायुरित्याद्युच्यते। स च क्रियाशक्तिमान्‌ तत्र नियन्तृविषयकज्ञानेन 
नियमनाख्यमयसचिवेनेच्छा प्रवत्तंते । ततः क्रिया । सेव क्रियारन्यादित्याद्यपाधिं 
प्राप्य उवलनप्रकशनादिभावेनाभिव्यज्यते इति श्राव्मतत्वे सति सूत्रात्मा कर्माणि 
विभजतीत्युच्यते । अधिकमन्यत्र | 

नन्वेचसपि मनुष्यपशुप्रथतीनां क्रियाया विभजनासिद्विरिति न्यूनतैव | न ` 
हि सूत्रात्मक्रिया मनुष्याद्यपाधिं प्राप्य तत्तक््रियारूपेण परिणमत इति युक्तम्‌। ` 
साच्चादेवान्तःकरणे क्रियाशक्त्यंशो व्रह्मप्रतिविम्बेन हिरण्ययर्भवदेव मनुष्यादीना- 
पि ब्रह्मप्रयुक्तक्रियावस्थोपपत्तेः | उक्तं च वार्तिके “सलिनामलिनादरोपश्चा- 
तप्राग्मागतुल्ययोः । क्रियाशक्तिज्ञानशक्त्योरन्तःकरणभागयोः” 
प्रतिबिम्वे स्फुरन्नीशः कत्ती ज्ञातेति कथ्यत इति चेत्‌? सत्यम्‌ । 
अत एबात्मतस्वे सति सवंक्रियेत्युपपत्तेः । समष्टिलिङ्गशरोरोपाधिकसूवाप्मक्रियाया- 
चैतन्यास्मतच्वम्रयोज्यस्वोक्तौ सुतरामेव ्यष्टिलिङ्गशरीरक्रियायास्तत्रयोज्यस्वसिद्धेः | 
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& भाष्यम्‌ & 
त इत्यादिश्रतिभ्यः । सर्वा हिं कार्यकरणोदिक्रिया नित्यचैतन्या- 
त्मस्वरूपे सर्वास्पदभूते सत्येव भवन्तीत्यथेः 1४॥ 


1 & आनन्द्गिरीय टीका छै 
ईश्वरस्यापि हिरण्यगभँस्थ नियतप्रवृ्त्यन्यथानुपपत्त्याऽधिष्ठाता 


परमेश्वरः संभाव्यत इत्युक्तम्‌, इदानीं मातरिशवप्रहणमुपलक्षणार्थ' 


सादाय तात्पर्येमाह--सर्वा हीति ॥४॥. 
कै जयमङ्गळाचायं विवरणम्‌ के 
, यदि पुनरत्र मातरिश्वपदेन समष्टिविवच्चा नास्ति, हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा कोऽपि 
लोकविशेषवर्त्तीतिमतं, यद्वा मातरिश्वपद्स्य वायुमात्रमर्थस्वदोपलच्चीया एव सर्वाः 
क्रिया इत्याशयेनाह-सर्वा हीति । 
तदेतदश्विलं मनसिङ्कस्य टीकाकारो ग्रन्थमुत्यापपति--ईश्वरस्यापीति। निय- 
तप्रवृतत्यन्यथालुपपर्येति । यद्यपि हिरण्यगर्भस्य नियतप्रवृत्तिन॑ प्रत्यचसिद्धेति 
तदन्यथानुपपच्या परमेश्वरसंमबना न संभवति । शाञ्नतः ठिंद्धा चेन्नेषा युक्तिरपपत्ति 
लन्नंणा शास्रेण ब्रह्मणोऽपि सिद्धत्वात्तथापि श्रस्मामिरनुपद्‌ यथाप्रदर्शितेञ्ये तापर्य- 


मिति नानुपपत्तिरिति मन्तव्यम्‌ | उक्तमिति । इत्यादि श्रुतिभ्य इत्यन्तेनेति शेषः । | 


माष्ये कार्येत्यादि | कार्य देहेन्द्रियादि वास्बरन्यादयश्च | करणमन्तःकरणं 


सूचमसम्र्टिप्राणात्मशरीरं च तेषां क्रियाः पूर्वंदर्शिताः । तत्र प्रथमं करणे चेतन्यात्म- . 


प्रतिबिम्बेन क्रियाशक्त्युदयम्तद्द्वारा च देहेन्द्रियादिषु वाय्त्रादित्यादिषु च यथोपाधि- 
क्रिया भवन्ति । सर्वमिदं विम्वचेतम्ये परमात्मनि सस्येब भवतिः। कुतः । सर्वास्पद- 
भूतत्वादित्यथः | 

अत्र केचिद्‌ व्याचख्युः- त्रहमाण्डावरणजलं वायुना परमात्मविधृतेन 


चार्यत इति । तदसहमानाः अपरे चाहुः-ग्रह्माण्डावरणजलस्यः वायुधायेत्वे न ` 


किंचिन्मानम्‌ | किं च मध्येऽग्न्यावरणघार्य्वपरित्यागे न किंचिद्बींजम्‌। अतोऽ- 


पेक्षितत्व्रात्‌ संनिहितत्वाद्‌ दृश्यमानत्वाच मातरिश्वा भ्रात्यक्षिक्रोड्यं' वायुस्तस्मिन्‌ ' 


परमात्मनि सस्येव परमास्मविध्रृत'एवापो बाष्पपयोधराद्या भ्रपो द्घातीतिः।:. 
तढुसयसप्यसत्‌। वाष्पपयोधरादीनामपि वायुघार्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ः। बाष्पादिके.; 


स्वयमूर्घ्यगमनादिशीलं बाष्पशकटादो प्रत्यच्तम्‌ । वाष्पभावपरित्यागे हि जलरूपेण : 


पतस्येव एथिवीतले तत्‌ । तुणतूलादिघारणानुक्तन्यू नत्वं च | नन्वत 'एवैतदुत्तरंः 
«सर्वाधारमूतेन सर्नेश्वरेण विधृतः स मातरिश्वा तच्छुक्त्येव पायःपयोघरन च्ननगरह- 


८ 


१२ ME FUN. ) Le [ फो * 
तदेजति तन्नेजति तदरे ` . तडन्तिके। __ 


- छ, "6-6, NO ८! 
तदन्तरस्य सवस्य तदु. सवस्यास्य बाह्यतः ॥४ \ 
के माष्यम्‌ के Ee 
. न सस्त्राणां- जामितास्तीति पूवेमन्त्रोक्तसप्यथ पुनराह- - 
तदेजतीति । तदात्मतच्ब॑ यत्‌ प्रकृतं. तदेजति चरति तदेव. च ` 
नैजति स्वतो नैव चलति, स्ततोऽचलमेव सचचलतीवेत्यर्थः । किं 
_______ - & आनन्द्गिरीय टीका के त 
, ज्ञामिताआछस्यम्‌ । व्यापित्वादू बाह्मतोऽस्ति, निरतिशयसूद्ष्म- 
5 कं & जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ ४४ ५ 
तारादिकं विमर्तती? स्येबमौपलक्तिणकतया व्याख्यातमिति चेत्‌ तद्प्यसत्‌। चन्द्र- 
` अहादी वास्वमावस्याधुनिकवैज्ञानिकैस्तत्र गस्वा 55गते; प्रयचीकसवेन अहनक्षआदीनां 
वायुघृत्तत्वस्य सर्वथाडप्रामाणिकस्वात्‌ | न च. पञ्चीकरणप्रक्रियया चन्द्रअहादावपि 
वायुरस्तीति वाच्यम्‌ । प्रत्यक्षृंपाथिवतस्वघृतत्वमनुकत्वा पश्चीकरणप्रक्रियावलेशेन 
` बायुधृत्वस्यऽप्त्चतस्य परमेश्वरसाधकल्वेनोपन्यासानुपपत्ते:। न च “द्यौः सचन्द्राकं- ` 
नचत्र खं दियो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य बीयंण विचृतानि महात्मन? इति वचना- 


ुक्तायसिद्धिरिति वाच्यम्‌। यत उक्तवचने' वासुदेवधृतत्वमेत्रोच्यते न तु वायुदृत- 
स्वपि ॥४॥ ` ` ` ; 


~ 





म 5 इति चतुर्थमत्त्रविवरणम्‌ | म 
--तदेजति । भाग्ने पूर्वेसन्त्रोक्तमपीति । श्रपिना किंचिदन्यदपि। तदूदूर इत्या- 
द्यधिकार्थदर्शनात्‌ | अथ वा यद्यपि पूर्वमन्त्रोक्त एवार्थस्तथापि मन्त्राणां जामिताविर- : 

हादम्यासेनाथेदार्ब्याय पुनराहेति योजना | न च तद्दूर इत्याद्यधिकार्थदर्शनातू. क्थ 

पूर्वन्त्रोक्तै एवार्थोऽ्रेति वाच्यम्‌। तद्दूर इत्या यक्ते्यापकत्वपर्यवसानात्तस्य चाथस्य . 
पृक्‍नर्षदित्यादो :-पूर्वमन्त्रेअपे -द्शितत्वात्‌ । न. च -तदन्तरिस्युवत्या सूच्मस्वर्माप ` 
लम्प्रते, न: च तपूर्वमन्त्रे- इति वाच्यम्‌। नैनद्देवा रमुतियनेन सक्ष्मत्वस्थापि ˆ 
लामसैमंबात-। स्वतो5चळमेव सच्चलत्तीवेति | स्वतोडविक्रियमेव सत्‌ सर्व- , 
विक्रियारपदमिवेत्यर्थः यत्तु श्रतिप्रमाण्याद्विरुंडघर्मसमावेशाः - परमेश्वरेडम्युपगन्तव्य : 
इति: तदसत्‌। तया. सति" चैकस्मिन्नसंभवादित्यधिकरणा5प्रदत्तजेनानामेव 
विजयापत्तेः 1 बहूनामन्येषामधिकरणानां वैयर्थ्यामापद्येत | झादित्यो यूप इत्यादे्य- 
श्रुतार्थ स्यात्‌: न च कत्स्नप्रसक्तिर्निरबयवत्वशञ्दकोपो वेति पूवं पच 
मुत्याप्य श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वादिति विरुदधर्ममावेशोऽङ्गीत इति वाच्यम्‌ 





मन्त्रः] . साष्या-ऽऽनन्द्‌ गिरीय-विबरणोपेता ११५; 
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& भाष्यम्‌ के 
च तदुरे वपकोटिशतैरप्यविदुपामग्राप्यर्वाइर इव । तद्‌ उ अन्तिक 
& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ ४ 
लोकाइष्टाभिन्ननिमित्तोपादानत्वम्‌ पारमार्थिकसत्ताकादू व्याबहारिकञगदुतपत्तिरित्या- 
देरेव तत्रोक्तत्वात्‌ । वर्षकोटीति | यथा नीलं गगनं पर्ब॑तोपरि संस्पृशद्‌ दश्यते 
तदूग्रहीष्यामीतिप्रइत्तस्य नीलगगनं दूरतोऽपसरदेव न वर्षकोटिशतैरपि शक्यम 
तद्वदिति भावः। उ अन्तिक इति च्छेद इति | कथं व्याख्यया ज्ञायते, भाष्य- 


कारैरपि सन्धि स्वा प्रयोक्तव्यस्वाद्‌ । श्रन्यथाऽसाघुप्रयोगापत्तेः । न | मय उचो वो-. 
बा. इति वत्त्रविकल्पात्‌ पचे प्रकृतिभावेन सन्धिमकृत्वा प्रयोगात्‌ । रद्वा सन्धिच्छेद- - 
प्रदशनस्थले सन्धिमकृत्वैव प्रयोगः | न च प्रयोगाऽसाघुत्त्रमिति वाच्यम्‌ । शब्दपर- -. 


स्वेन सन्ध्य्रोगात्‌। तथा हि सुधी उपास्य इति सन्घिच्छेंदप्रदश नस्थले. सुधीशव्दस्य 
न विद्वातित्यथः, किन्तु सुघीशब्द इत्यरथः | अत एव गौरितिशब्दः गौरित्यर्थ 


गोरितिज्ञानमिति त्रयाणामेव गोसंज्ञा भाष्यादौ प्रदर्सिता | तत्र यदि सुध्युपास्य = 


इत्युच्येत तदा सुध्य्‌ शब्दः पृथगेव सुघीशब्दात्‌। तथा च इान्दानुकरणस्थले . 
नास्ति सन्धिः | अत्र प्रमाणम्‌ ग्रइडण इत्याद्यसन्धिप्रयोग एव | तस्य ज्ञापकत्वात्‌ । 
यत्त॒ तत्र चाद्योऽसः्व इति निपातस्वान्निपात एकाजनाङ इति सूत्रेण 
प्रकृतिभाव इति । तदसत्‌ । चादिपठिताकारादीनां तत्तद्थप्रसिद्धानामिह ग्रहणे 
त्याहारादो तेषामेत्र ग्रहणापत्त्या सुष्युपास्य इत्यादी निपातस्वेन यणादिशन्बेदु'लं- “ 
भतापत्तेः । इको यणचोत्यादिदऽैयर्थ्यापत्या यण्‌ स्यादिच्युच्यते तदा 
अइउणिप्यत्रापि यण केन वायंवाम्‌। यञ्च स्पष्टपतिपत्पर्थं सन्धेरविवच्ेति। 
यमर्थः संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तुसा” 
विवक्षामपेक्षत इति वचनाद्‌ अइडणिस्यादौ सम्धेरविवच्णान्न सन्धिरिति | तदपि. 
न | अकारादीनां समासास्समासे सन्धेर्नित्यस्वात्‌ । अन्यथा पु'सि विसर्गस्य स्रिया 
टापः नपु'सकेऽमादेशादेश्च प्राप्तेः । तस्मादत्राकारादीनां शब्दपरत्वात्‌ अयुणिति 
प्रयोगे यङ्कारेणेकारग्रहणायोगादसन्धिरेव । न चाक्ारेकारोक्राराः ऊकाळः इत्येवं 
शब्द्परस्थलेऽपि सन्धिरश नान्नोक्तनियम इति वाच्यम्‌ । तत्र लक्षणया तत्तद्वणपरत्वा- 
त्‌ । वर्णातृकार इति कारप्रत्ययेन तत्रानुकरणविरह्दा्च | यत्र स्वशब्देनैव स्वस्यग्रहणं 
तत्रेवासन्धिरिति स्वीकारात्‌ । अइउण्‌ ऊकाल इत्युमयनिद्‌शाद्वेकल्पिकसन्धिस्वीका- 
राद्य । अन्तिके समीप इति । आकाशस्वरूपयाथात्म्यविदां स्वस्थान एवाकाशो 
नतु तदर्थे पर्वतोपरि गन्तव्यमस्ति । पराङमुखानां गोविन्दे विषयासक्तचेतसाम्‌ | तेषां 
तरम्‌ ब्रह्म दूरादुरतरे स्थितम्‌ | तन्मयस्वेन गोविन्दे ये नरा न्यस्तचेतसः विषय- 


~ 


पि 
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& भाष्यम्‌ की 

इति च्छेंदः तद्वन्तिके संमीपेऽत्यन्तमेव विदुपामात्मत्वात । न 
केवलं द्रेऽन्तिके च, तंदन्तः-अभ्यन्तरेऽस्य सबेस्य, य आत्मा 
सर्वान्तर शात श्रतेः। अस्य सर्वेस्य-जगतो नामरूपाक्न यात्मकस्य। 
तदु. अपि सर्वस्यास्य बाह्यतः, व्यापकत्वादाकाशवत्‌ । निरतिशय- 

& ज॑यसङ्गलोचारयं विवरणम्‌ क = 
त्यागिनंस्तेषां विज्ञेयं चं तदन्तिके ॥ इतिः शौनकीयवचनद्वयमत्र केचिदुदाहरन्ति । 
य आत्मा सर्वोन्तर इत्या दिश्रुतेंरिति । ननु पिण्डस्यान्तः कायकरणसंघातस्त” 
्यांप्यान्तर इति तत्रोषस्तचाक्रायणप्रशनस्यार्थः | न तु सवस्थ जगतोऽन्तस्वत्वविषयकः 
प्रश्नांदिरिंति चेन्न। यंत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तर इति श्रती ब्रह्म- 
रूपेण पंव॑मुक्त्वा' पुनरात्मशब्देन तस्यैव ग्रहणाच्छुरीरादिसर्वान्तरतव वत्सं जगदा- 
- न्तरत्वस्यापि: सिद्धेः । प्रत्यत्रपांवंबोधस्य' भावाभावत्सवस्तुषु । सवत्राव्य- 
भिचारित्वादात्मा सर्वौन्तरो भवेत्‌?? इत्येवं वाक्तिककारेश कल्पितसकल- 
वस्त्वान्तँरस्वाथप्रतिपादनाच्च | 


नंनु यत्साच्ादपरोच्षादूब्रह्मेति प्रस्तुध्य य आत्मेत्यात्मल्वेन तस्यैव परामशादात्मनो 
ब्रह्मत्वमपरिव्छिनत्वलचणमायांति | तत्त न घटते आत्मानात्मनोभंदात्‌ परिच्छेदा 
वश्यंभावादिस्याशङ्कतायां नानात्वनिवारणाय सर्वान्तर इति विशेषणं, तथा च 
वार्तिकम्‌; संजातीयविजञातीयद्ितीयार्थानमिप्लुतम्‌ । सांख्यराद्धान्त- 
युवत्तत्प्राप्तं नानात्वद्शेनात्‌॥ यतोऽतस्तन्निषेधाथं सर्वान्तर इतीर- 
णम्‌ | सर्वेषामान्तरो योऽर्थो नानां स कथझ्च्यते॥ खम्वत्सपीदि- 
क्लुप्तांनां प्रत्यङमात्रैकरूपतः । प्रस्यग्वस्तूपरोघेन नानार्थो नावशिष्यते” 
एषां रल्लोकानामर्थः--सञतीयादिभिरनात्ममिरसंस्ृष्टं सांख्यमतसिद्धात्मवदू यत्सा- 
चादित्यत्रे यत्पदाभिषेयम्‌ तस्य ब्रह्मत्वं न घरते ्रनात्मभिः परिच्छेंदादेव। न चेनाना- 
स्मनामसिद्धिः। नानात्वस्य प्रत्यक्षतिद्धस्वादिति पृवपत्षं निषेद्धं सर्वान्तरत्वविशेषणम्‌॥ 
घरादीनामन्तरात्मा मृन्न घरादिभिर्नानात्वं प्रतिपद्यते | इंश्यमानं च इतं सजि 
कल्पितसर्पादिवदात्मनि कल्पितत्वान्न तत्वाय कल्यत इत्यपरिस्हिन्नस्वं सिद्धमिति | 
परंन्त्वेतावानथंस्तु तदु सवंस्यास्य वाहत इस्येतेन सिद्धयति । सवस्य बाह्ये सवं 
त्रह्मणोऽन्तरिति सिद्धयति । तदर्थश्चाग्रिममन्त्रे आत्मन्येवानुपश्यात श्रा्मव्यतिरिक्ता- 
नि न पश्यतीति वच्षयतेऽतोऽत्र तात्पयंविशेषं दर्शयति-सवंस्यास्य वाह्यतो ` 
_ व्य़ांपकत्वादाकाशवतू निरतिहायसुक्ष्मत्वाद्न्त इति । उपस्तयाज्ञवर््याम्यां 
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& भाष्यम्‌ ६ 
सतक्तमत्वाद्‌ अन्तः प्रज्ञानघन एवेति शासनानिरन्तर च ॥५॥ 
के आनन्दगिरिय टीका कक 
स्वादन्तश्रेद्स्ति तर्दि निरन्तरमेकरसं न स्यादु, माना भावादित्याशङ्कथा 
ह-प्रज्ञानघन एवेति ॥५॥ 
धःजयसङ्गला चाये विचरणम छ 
तत्र बाह्मत्व॑नोक्तमिति तत्र यथाप्रदशितवर्सिकाथस्वीङारेऽपि प्रृते बाह्मस्वस्य 
दर्शनारप्रकृतोपयोग्ययमेवार्थः । तथा चाञ्न व्यापकस्वसूचनत्वे एव विवक्तिते इति 
आव; । न च वाह्मत इत्यस्य व्यापकत्वे तास्प्यमस्तु, तदन्त रिस्यस्य -नानास्वप्रतिषेध- 
तात्पर्य कुतो नोच्यत इति वाच्यम्‌ | नानास्वप्रतिषेधे व्यापकत्वस्य स्वतःसिद्धेरबाह्यव 
इत्युक्तेरप्रयोजनत्वापत्तेः । ननु जलमध्यमग्नकमण्डलोर्बाह्यतो 'जलमन्तश्च 'बलं 
वर्चते तथापि मध्ये कमण्डळुसत्त्यान जलं विद्यते । तथैव चेदात्मतस्त्रमपि बाह्मत 
श्रान्तरतश्च विद्यमानमपि न मध्ये विद्यते तदाद्वेतत्वापरिच्लिन्नत्वादयस्तस्य न स्युः 
यथा बाकाशः प्रस्तरादौ व्यापकत्वादू बाह्यतोऽस्ति सूच्मत्वार्प्रस्तरादेरम्तरप्यस्ति 
तथापि ततो द्वितीयं प्रस्तरादि विद्यत इत्याशङ्कयाह--प्रज्ञानघन एवेति शास- 
नान्निरन्तरं चेति । नान्यजात्यन्तरमन्तराले विद्यत इस्यर्थः | टीका सुगमा । 


केचित्तु एजचर मनुष्यादि अनेजदचरं स्थ.वरादि दूरस्थं सूर्यादि समीपस्थं 
घरादि ग्रन्तर्यामिरूपेणान्तः कालरूपेण वहिश्व तदेवेति मन्त्रार्थमाहुः | तन्न | यदे- 
जति मनुष्यादि तत्तदेवात्मतत्पित्युद्देश्यविधेयभाववैपरीत्येन श्रुतोद्देश्यविधेयभाव- 
भङ्गापत्तेः | यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यामैवाभूदिति सव स्यासपस्त्ररूपताया वच्यमाण- 
चेनेह क्लेशेन तदथ॑सम्पादनवैयर्थ्याच | एतेन मनुष्यादिरूपेण तदेजति स्थावरादि- 
रूपं सत्तन्नेजतीस्यादिव्याख्यानमपि परास्तम्‌ । अध्याहारगोरवात्‌ | व्रास्तविक- 
मनुष्यादिरूपस्वासंमवेन तत्तादात्म्यस्य तद्वमैंजनादिसंसगंस्य चाध्यासः शब्दालस्पः 
स्वीकर्तव्यः स्यादिति तदपेक्षया विरोघामासलम्योपाधिसंसरोणेजतादेः साच्चात्तत्प- 


- दार्थान्तरयस्यैनीचिस्यात्‌ । तन्नै नतीस्यादावध्यादवारङ्केरास्यात्यन्तवैशर्थ्याच्च । एजति 


विभेति तैजति न बिभेति ्न्तर्मावितण्यर्थमादायैज्ञति भीषयति दुष्क्ृतः, नैज्ञति 
न भीषयति रक्षयति परित्राति साधूनित्यादिरप्यप्रतीयसानार्थो बलादानीयमानो 
नादत्तव्यो मीमांसाबिद्धिः | | 
विशिष्टाद्वेतिनस्लु शरीरशरीरिभावेनान्तरस्य सव स्य, तथा एतदभाववत्स्थानं 
बहिस्तत्राप्येतदित्यर्थ कल्पयन्ति | न -चाणोरन्तदंश्यामावात्कथं तदन्तरिति वाच्यप्र | 
तत्र तद्देशावच्छेदेन सत्त्वमात्रादान्तरत्तव्यवह्यारात्‌ । अत एवात्मनो5प्पन्तराव्मेलत्र 
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के जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ $ 
सव्यं चाहँ हदि सनित्रिष्ट इत्युदाहृतं रामानुजाचार्येण । अन्यथा उक्तवाक्ये 
हृदयान्तरेवोक्तं न त्त्रात्मान्तरिति तदुहारणासांगत्यं स्यादिति । तदसत्‌ । आका- 
श्षादेरपि जीवे *रादिदेशावच्छेंदेन सत्त्वेना काशादेरपि सर्वौन्तरस्वापत्तेः । एतेन 
शरीरशरीरिभावमादाय क्षेत्रशं चापि मां बिद्वीति सामानाधिकरण्यमिर्त्याप प्रत्यु- 
क्तम्‌ । चेत्र चाप्याकाशं विद्वीयस्यापि प्रय'गास्यारत्तेः | न च तद्देरावच्छिन्नस्वे 
पसति तन्नि यामकत्वं : सामानाधि रण्यब्यवहारप्रयोजकमिति वाच्यम्‌ | त्वस्कपोल- 
7कल्पितेप्रयो जकस्यानादत्तव्यत्वात्‌ | ग्रहं देवदत्तो ब्राह्मण इत्यादी तथा दृश्यत 
-इति चेन्न । तस्य देहाप्ममावम्रान्तिनि बन्धनतायाः सर्वेरूपगमात्‌ | ज्रान्तिनिवन्धन- 
:सेव चेतरं चापि मां विद्वीति वचनमपि यदि स्वीकुर्वीथास्तहि नास्ति मे किंचिदपि 
बक्तव्यम्‌। युष्मदीयमगवानुपि भ्रान्तथ्रेद्युयं कीदशाः स्थ इत्येतावन्मात्रं तु विचार्‌- 
मश्णीयमबसिष्परेत्‌ । किं चोक्त प्रयो जकाम्युपगमे सुवर्णे कुण्ड घमित्यभेदव्यवहारो न स्यात्‌। 
, हेमस्याचेतनस्य कुण्डलनियामकत्वविरहात्‌ । ञ्रणुः कालः घटः काल इ त्यादिव्यवद्दारा- 
; पत्तिश्च स्यात्‌ । कालम्य सर्वान्तरत्वात्सवंनियामकृत्वाःच | राष्ट्रं राजेति च प्रयोगः 
-स्यात्‌। न च यद्देशावच्छेदेन राष्ट्रमस्ति न तद्देशावच्छेदेन राजेति एऋदेशवर्सिनि 
राजिन तथा-प्रयोग इति वाच्यम्‌ । अणुपरिमाणस्य जीतात्मनः गरी 'व्यापित्व- 
ब्रिरदेऽप्येकदेशा३च्छरेदेन स्थितेऽहं ब्राह्मण इप्यादिप्रयोगत्य खयेत्रोपगतत्यात्‌ | 
सवंशरीरे जीवस्य ध्रकाशोऽस्तीति चेस्सवराषट्रे राज्ञः प्रभातरोऽस्ति | प्रकाशविरहेण 
व्यवहारानम्युपगमे मूच्छनपच्षाघातादिना शात्यीकृतशरीरात्रयवे जीवप्रक्ाशविरहा- 
तत्राप्यहं देवदत्त इत्यादिव्यवहारो न स्यात्‌ । चात एव ग्रह देवदत्त इति ज्ञानं 
श्रान्तिं रूम, चेत्रश्ञ चापि मामिति तु न भ्रान्तिः नियम्यतावच्छेदकावच्छेदेन निया- 
मकसत्वादिति वाच्यम्‌| द्वेतसस्वेऽपि कथमे कत्वव्यवहार इत्याशङ्कायां शरीरशरी- 
रिमांवेनेति समांधाय तत्र दष्टान्तविधयाऽहमेको देवदत्त इत्युदाइंत्य पश्चात्‌ तमेव 
दृष्टान्त भ्रान्तिशानं वदन कस्य गुरोः पुत्रः खळ भवान्‌? | स्त्रं ब्राह्मणपितृकलेन 
ब्राह्मणमुक्ता मम पिता भ्रान्तिसिद्धत्राह्मण आसीदिति बदितुभ्रतित्र स्याः ।न च राष्ट्र 
खलु भूमिः । न दु तदन्ता राजेति नोकदोष इति वाच्यम्‌ | यतोऽत एव एच्छामः 
कंस्य गुरोः पुत्रो भवानिति | एयिवीसलिलजनतदाकाशादिकं सर्वमेव राष्ट्रपुच्यते | 
` भारतस्योपरिभागे य 'अआकाशस्सोपि भारतान्तर्यंत एव | नहि भारतीयश्चासकाशां चिना 
चीनाद्यो वायुयानमाकाशेऽपि नेदु' शक्रवन्ति। तथा च राजाऽन्तरेव राष्ट्रस्य | न 
चेकस्मिन्‌ राजनि मृते . राजान्तरं शास्ति राष्ट्रमिति न दोषो यतः तदेकशासनीयत्वं 
तदीयंशरीरस्वमिति व्याख्यास्याम इति वाच्यम्‌ । मृतशरीरे योगिभिः परकायप्रवेश- 
“अ्रसिद्धेस्तत्र शरीरशरीरिव्यवहांरानापत्तेः | देहोऽहमिति प्रयोगश्च. भवतामापद्येत'। 





त न र क क rH 
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यस्तु सर्वाणि _ यसु सर्वाधि भूतान्यातमन्येवाचपश्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुयुप्सते ॥६॥ 


छ भष्यम्‌ ६ ० 0 
यस्तु । यः परिव्राड्‌ मुम्नक्षु! सर्वाणि भूतानि-अव्यक्तादी- 
_ & जयमङ्गछाचार्य विवरणम्‌ & ` 

न च देहत्वव्याप्यव्राह्मण॒त्वदेवदत्तत्वादिविशिष्टाभेदव्यवह्ार एच . भवति, निष्कृष्य 
देहादिव्यवहारे नाभेदव्यवहार इति वाच्यस्‌। सर्वे लहिवदं ब्रह्म हरिरेव जगदित्यादि- 
'्रयोगानुपपत्तेः | कोऽयं निष्कर्षश्च मवतः । -तादास्याध्यासशुर्यत्वं चेत्तादा- 
सम्याप्यासो भगवति वक्तव्यः स्यात्‌ । ज्योतींषि विष्णुभु बनानि बिष्णुरितिवत्‌ अहं 
इस्तः अहं पाद इत्यादिरपि दुर्वारो व्यवहार! स्यात्‌ । स्वानुकूलयस्किचिज्ञियस- 
'निर्माणेन समाधानं दु न दार्शनिकसंमतं भवितुमंहति । किं च प्रहृते तदन्तरस्य 
सर्वस्येत्यनुपपन्नमेव । जीवासमप्रमृतीनामणुस्वेन परमात्मनस्तदन्तःप्रवेश्ायोगात्‌। 
सावयवस्येऽनित्यत्वापत्तेः । न चानेकोपचयात्मक ्रात्मोपलम्यत इस्येव सन्तवन्त 
` हमे देहा? इति गीताःछोकव्याख्यायां रामानुजाचायंबचनात्‌ एकं सदेकमिति विष्णु- 
“पुराणव्याख्यानावसरे उपचयापचयानहंतयैकमिति तदुक्तौ “उपचयापचयौ तदहेस्यं 
सावयतत्वं, सावयवस्वाभावादेवैकशब्द वाच्यत्वम्‌ । निरवयवस्वमेकत्वमितिः थरुतप्रका- 
: शिकावचनाच्च | तहेशॉवच्लेदेन तस्सं तदन्तरस्वमिति. भवदीयं पारिभाषिकः 
मान्तरत्ज न श्रुतिव्याख्यानोपयोगि । अस्मन्मते तु अणामप्युपादानकरणे ब्र्नेस्यन्यत्र 
ज्यवस्थापितंतया कारणस्य कार्यान्तरस्वादुपपद्यते | . जीवस्यापि , प्रतिबिम्बरूपत्वात्‌ 
-प्रंतिविम्बे स्फुरलीश:? इति वार्लिकोक्तेः प्रतिबिम्बे निम्बस्येव - स्फुरणरूपत्वात्तदन्त:- 

स्थत्वमप्युपपद्यत इति न किंचिदततुपपनम॥॥२॥:.:..-"५५..... + ऽ „ „ " रः 

॥ इतिः पञ्जमसन्त्रविचरणम्‌॥ ` / `` : = .... ; 
यस्तु । यख्बित्यादिना 7्रतिपाद्यमानमात्मैकत्वदर्शन॑ यस्य भबति तस्य कर्मण्य- 
चिकारामावादर्थलब्धमर्थमाह-भाष्ये परित्राडिति । सुसुक्लुरिति खाधनचतुष्ट" 
` येडन्तिमसाधनप्रदर्शनेन सकलसाघनसम्पन्तं. दशंनहेतुभूतं -भूतपूवगत्याह । न दि 
तदानी मुमुच्चापि संभवति । न पुसुछुनं वै पक्त इति शरृतेः। यद्वा5अ मन्त्रे प्रदशे” 
विष्यमाणात्मयाथाल्यदर्शनोपायविधया पारित्ाजयश्ुसुचञे कतृविशेषणतयोपादत्ते 
परिव्राड्‌ झुसुक्लुरिति । मन्ते भूतानीति न पञ्चभूतमात्रपरं न वा प्राणिमान्नपरं, 
“तथा सति तदतिरिक्तदेतसत्त्वे जगुप्सादेः प्रसङ्ञात्‌। .कि.त भू. सत्तायासिति 
स्मरणात्‌ सत्त्वे प्रतीयमानं सवमेव गृह्मत इत्याशयेनाह-_अव्यक्तादीनीति.। 
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, क्री भाष्यम थी 
नि स्थाबरान्तान्यात्मन्येवानुपश्यति--आत्मव्यतिर्कतिनि न 
छ जयमङ्गलाचार्यविवरणम्‌ ध 
यद्यपि भूतपदस्य पञ्चमूतप्ण्युमयपरत्वेनांपि संगतिर्भवति । व्यक्तादीनामतीन्टरिय- 
त्वेन तत्र घृणया अप्रसक्तेः। न च बुद्धिमनःः भ्ंतिकमभूतभूतं वियते प्रात्यक्षिक- 
मिति वाच्यम्‌ । तेषामपि भूतमात्राजन्यत्वेन भौतिकस्वेन भूनस्वोपपत्ते:। तथापि 
'शात्रप्रसिद्धाव्यक्तांदिकमादाय संभवति जुगुप्सा | बु्यादीनापपि मौतिकत्व॑ न 
सर्वमतम्‌। एंतस्माज्वायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुरित्यादो 
पृथगेव परिगणनात्‌ | किं 'चात्राद्वैतात्मदर्शनं विवक्तितमिति सकलद्वेतप्रतिषेधः 
कर्तव्य इति अव्यक्तांदिस्थाबरान्तग्रहं युक्तमेव | यद्यपि चास्य महतो भूतस्ये- 
्यात्मनोऽपि भूतशब्दत्यं इष्ट, तथाप्यत्र तद्विवक्षा व्यर्थानशरवती च । आसन्ये- 
वानुपश्यतीत्यस्यात्मव्यतिरिक्तानि न पश्यवीत्यथंस्य वक्ष्यमाणतयाऽऽभ्मन थ्राच्म- 
व्यतिरिक्तत्वदशनाऽप्रसक्ते्तन्निषेधवैय्थ्वापततेश्च | यत्तु भूतपदं चेतनवाचकम्‌ | 
मा हिंस्यात्‌. सर्वाभूतानीत्यादौ तथादशनादिति कश्चित्‌ | तत्न । खं वायुमस्नि- 
'मित्यादि चेतनाचेतनसाघारणतयोपक्रम्य यत्कि च भूतमिति सूतपदेन सर्वानुवाद- 
दशनात्‌ । सूतयोनिं परिपश्यन्तीत्याद्यश्च शतशस्तत्र तत्र प्रयोगाः । आत्मन्येवे- 
ति शरीरादिसंघातश्रेदू हते तदा तत्र यत्किचिद्भूतसंमवेडमि न सर्वभूतसंभव 
इति 'प्रककतमात्मतच्तं आह्यम्‌ । पर्‌ तत्र सर्गभूतातामाधारत्नं नितरां न घरत इत्यत्तो 
ब्याचष्टे--आस्मञ्यतिरिक्तानि न पश्यतीत्यथे इति । 
` नन्वात्मस्वरूपांणि पश्यतीत्येव वक्तव्ये निषेषद्वयं व्यर्थमिति चेन्न | सर्व- 
सूतेषु चात्मानमित्यस्थांपि 'फलतस्तदर्थ्वात्पीनस्यापत्तेः | न चैवमप्पशब्दाथों5- 
यमिति वाच्यम्‌ । एव कारस्येतरव्यादृत्त्ययेतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ । अत एव “अत्र 
ह्येवादयन्तीःत्यत्र पवमानातिरिक्तस्थले न -गायन्तीति शाब्दी परिसंख्यामाचच्षते 
न्यायविदः || 
नलुःसपम्या आहि अभिन्नारथकत्यं स्यात्तदा एवकारस्य तदूव्यतिरिक्तदर्शननिषे- 
'घपरता स्यात्‌ । न छे .दृष्टसिंति.कथमयमर्थ इति चेन्न । वने ढृक्षा सेनायां बीरा 
अटा इत्यादौ सप्तम्या अभिन्नाथस्वात्‌। न हि इच्षातिरिक्तवनादिकमस्ति येनाघाराधे- 
यमाबः कल्प्येत। न चावयतरात्रग्रविभावे सक्तमी,-इच्षे-शाखेतिवदित्यपि युक्तम्‌| वृक्षा- 
णामन्यावयवितया तत्समूहकुतागयव्यन्तरस्य वार्किकैरप्यनुपगमात्‌ । यदि च तत्र 
काल्पनिक्ागयवावयविभावेन ससम्यभ्युपेयते तदा प्रकृतेडपि काल्पनिकानयनागय- 
विभावमादाय सप्तमी संमवति | 'तथा च श्रुतः--पादो5स्य विश्वाभूतानीति । 
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® & भाष्यम्‌ क 
-पश्यतीत्य्थः । सर्वभूतेषु तेष्व चात्मानं, तेप्रामपि 
भूतानां . स्वमात्मानमात्मत्वेन, यथाऽस्य देहस्य काय- 
करणसंघातस्यात्माऽहं सवश्रत्ययसाक्षिभूतः चेतयिता 

& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ के 

सज वास्तविक्राववावयविमावमादाय सप्तमी स्यात्‌ । विराट्पुरुषपरमेश्वरा- 
वयवस्वाजजगतः | तथा चात्मपदमपि चिराटपरतया व्याख्येयम्‌। न चेवं सर्वभूतेषु 
च.व्मानमित्यस्यानुपर्प्तः । ञ्चवयविन्यवयत्रे च विवचाचुसारेणशाधाराधेयभाववैयत्य- 
संभवात्‌ | यथा पलपुशरणे कुण्डलं निर्मितम्‌ , कुण्डले पलसुवर्णे विद्यत इति चेन्न । 
अवयव्यतयवभावसम्बन्बस्यानिर्यचनीयस्यात्‌ । मृदो घटो भिन्नो वाऽभिन्नो वा 
भिन्नाभिन्नो वेति बिकल्पेऽनिर्णचनीयतापयतसानस्यान्यत्न . परिदर्शितत्वेन फल्वो 
मद्‌ घटादेरपि कल्यितत्वसिद्धेराव्मन्यपि भूतानां कहिपितस्बसिद्धेः। न च मृदि 
'घटस्य कल्पितस्वेडपि मुद्ध रग्रो$ समानसत्ताकत्वमेव, तथा ब्रह्मजगतोरपि समान- 
सत्ताक॒त्व॑ स्यादिति वाच्यम्‌ । मृदवच्छिन्नचैतन्ये एव पारमार्यिक्रे घटस्य कल्पित- 
रवात्‌ । नह्ेत्रमास्मावच्छिन्नचेतन्यमन्यद्विद्यते । येनात्मसपानसत्ताकस्थं जगतः 
संभाव्येत । संभाविते वा यदास्मावच्छिन्नचेतन्यमुच्यते तदेवात्मयायात्म्यमिंति 
भक्षितेऽ'प लशुन इति न्यायापातः । 

तेष्वेव-र्‍यथाव्याख्यातेपु, अ्रव्यक्तादिस्थावरान्तेष्विति यावत्‌ | आत्मान- 
मितिः। यस्त्रनुपश्यतीति परेणान्वयः | अस्य व्याख्या-तेषार्साप भूतातां 
'स्वमात्मानमास्मत्वेन; यस्त्वनुपश्यतीति योजना । तेषामव्यक्तादिस्थावरा- 
न्तानां भूतानामास्मस्वेन स्वमात्मानं यस्त्वनुपश्यतीत्यर्थः । अस्यैव सदृष्टान्तं विबरणं 
यथेत्य्रादिनिबिशेषमित्यन्तं, तस्यापि यस्स्वनुपश्यतीस्यतेनेत्रान्वयः । ननु घटादीनः- 
सास्मा यथा सदुच्यते तयैत्र चेत्कायंकरणसंघातस्मरात्मा जडत्गं तस्य प्राप्नोति, न च 
जडरूपेण स्वात्मदशनमर्थवद्‌, भचतीस्यत आह--सवे प्रत्ययसाक्षिभूत इति | 
स्ेषां प्रत्ययानामिद मे शरीरमित्यादिलन्षणानां बोद्वप्रत्ययानां साक्षिभूत स्सा 
न जड: ननु कथं साक्षिण ्रात्मव्यं, न हि वादिप्रतिवाद्नोः साक्षी तदात्मा 
-भत्रतीत्यत आह--चेतयितेति | सर्व॑स्फुरणददेतुरित्यर्थ: । न हि स्फुरणमन्तरा 
वस्तुसिद्धिभर्वात । न च स्फुरणसंपर्कात्स्फुरणरूपता देहादीनाम्‌। तत्सम्बन्धस्य 
'तद्रपतानापाद्‌कत्वादिति एकश्रन्द्रः सद्वितीयवदिति रीत्या स्फुरणायां कल्पिता भवन्ति 
देहादय इति कल्पनाधिधतुश्चेतायतुरास्मस्बं सिद्धथति, सर्पाधिधतुरिव रज्जुशक- 
लस्य सर्प प्रति आत्वर्भित भावः | ननु काल्पिताधिधनविधया सा्िणो 
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& भाष्यम्‌ ६8 
~ ~ ०) नेने ~ ७, [म 
केवलो निर्गुणः, अनेनैव स्वरूपेणाव्यक्तादीनां स्थादरान्तानाम- 
-इमेवात्मेति सर्वभूतेषु चात्मानं निर्विशेषं यस्त्वसुपश्यति स 
tps: जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ 
देहादिकं प्रत्यात्ममावस्तदा देहादिरेव बस्तुतो न स्यादस्याशङ्कामिष्टापत््या परिहरति 
केवल इति । अतएव देहादिसम्बन्धोऽप्याध्यासिक ए, गौरस्त्रश्यामत्वधुख्वदुःखादि- 
सकलगुणाउप॑स्पशी हि स इत्याह--निगु ण इति । एबं विवेकेना चायेप्रसादेन 
. स्वशरीर आत्मानं विविच्य ततः सर्वभूतेषु तथा विवेकः कर्तव्य इत्याह अनेनैव 
. स्वरूपेणेति | घटादिसकलप्रत्ययसाक्षी घटादिचेतयिता वेवलो घटादिसम्बन्धादि- 
राहित्येन निर्गुण इत्येवरूपेणेत्यथः । तथा च श्रुतिः--एको देवः सव भूतेषु 
गूढः सवंव्यापी सवभूतान्तरात्मा । कर्माध्यचः सर्वभूताधिवासः साची चेता केवलो 
निगुणश्वेति | ननु कार्यकरणसंघातात्मकशरीरस्यात्माऽहमिति युक्तमनुमबसिद्ध 
च | सवभूतान्तराव्मा तु नायमल्यीयानात्मा भवितुमहंति, किन्तु ब्रं ब्रह्मेव} 
तच्च ब्रह्म वृदरदास्मकरमन्यद्वःऽयमेवास्मा क्रमशो बृहद्वा ब्रह्म भवतीति वा सवेथापि 
'वत्तमानकाले सर्वात्मभावो दुर्घट इत्यत आह-निर्विशेषसिति, अल्यीयस्त्ववृहत्त्वा- 
' द्यशेषविशेषरहितमित्यर्थः | तथा चोक्तप्रश्‍न एव निमू ल इति भावः । 
केचित्तु अत्रात्मशब्दः संकोचकाभावात्‌ प्रकरणादर्थस्वभावाच्च सर्दान्तराव्मानं 
परमात्मानमेव्राचष्टे जीवादस्यम्तव्यतिरिक्तमिति । . तत्तच्छम्‌ ! ये. के चाव्महनो 
' जना इत्यनुपदमेवात्मशब्दस्य जीवात्मनि प्रयोगाद्‌ देतुच्रयस्याप्याभासत्यात्‌ । संकोच- 
कामावस्वीकारे आत्मशब्देन जीवात्मपरमात्मनोरुभयोरात्मशब्दार्थत्वात्तवैव मते 
:संकोचापत्तिरिति स्वोक्तिव्वाघरातः। अ्थस्वमावाच्चेत्यपि विरुद्धम्‌ । जीवात्मन्येवात्म- 
शब्दस्य ` रंद्वांत्‌ । 'आप्लुधातुसिडत्वात्सवेव्याप्त्यंथंकत्वं न जीवात्मनोऽणोः सं- 
गच्छत इति चेत्‌, शब्दप्रयोगस्य लोकाधीनत्वाजीवात्मन्यात्मशव्दस्य सवलोकेः प्रयु 
उग्म'नत्वात्स्वप्रक्रियानुरोषेन शब्दप्रयोगस्य नियन्तुमशक्यत्वाजीवस्याएुुस्वसिद्वान्त 
` एव तेन भज्यते न तु शःप्रयोगो वार्यते । न च वाक्यान्वयाधिकरणे श्रात्मा वा 
अरे द्रष्टव्य इत्यादावात्मशब्दस्य परमातमपरस्वनिणयादत्रापि परमात्मपरत्वं लिङ्गात्‌ 
: सिद्धयतीति वाच्यम्‌ | “न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भः त्यास्मनस्तु कामाय 
- पतिः प्रियो भवती? त्यादौ न्यायसहस्नेणापि आत्मपदस्य जीवात्मभिन्नात्यन्तविलक्षण 
` परमास्मपरताया उपपादयितुमश्चक्यत्वाद्‌ आत्मा वा अरे इस्यत्र शारीरत्वविशिष्टो 
_ वा शुद्धो वाऽऽत्मा विवक्षित इति संशयोदये विशिष्टात्मपरत्वे ग्रात्मनि विदिते 
“सर्वे विदितमिति सवंविदित्वाद्वत्यनुपपत्तेः शारीरस्वविशेषणेन रहित एवास्मा 
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भाष्यम्‌ 
ततस्तस्मादेव दशनान्न विजुगुप्सते बिजुगुप्सां घृणा न करोति । 
प्रासस्येवानुवादोञ्यमर्‌ । सर्वा हि घ्णाऽऽत्मनोऽन्यद्‌ दुष्टं पश्यतो 
भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध निरन्तरं पश्यतो न घृणानिमि 
चमर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव ततो न बिजुगुप्सत इति ॥६॥ 
& जयमङ्गलाचाय ववरणम्‌ कक 


"विवक्षित इति हि सिद्धान्तितः, न तु शारीरादस्यन्तविलच्णः परमात्मा । अत एव 


परमाव्माऽत्यन्तविलच्षण आत्मपदार्थश्चेत्‌ प्रियसंसूचितजीवात्मनोपक्रमणं व्याङुप्येतेति 


' शङ्कापरिहाराय प्रतिज्ञासिद्धेरिस्यादि सूत्रत्रयमुत्थितम्‌ | प्रकृतेऽपि तथैत्रावमहन 


इत्यनेन शारीरत्वविशिष्टप्रतीतावपि शारीरस्वविशेषणरहित एवात्माऽऽत्मन्येवानु- 


` पश्यतीत्यादिना निर्दिश्यत इस्युपगम्यत एवास्माभिः | न तु शारीराद्‌ गोरश्व इवा- 
-त्यन्तविलक्षण आत्मशब्दप्रयोगादेवेत्यलं विस्तरेण । 


मन्त्रे तत इत्यस्य दर्शनानन्तरमित्दर्था न घटते । दशेनकालेऽपि जुगुप्साया 
अयोगादिस्पतः प्रयोज्यप्रयोजकमावार्थकपञ्चम्या व्याचष्टे ततस्तस्मादेव दशेनाद्‌- 
“ति । न चेवमपि प्रयोउप्रस्य प्रयोजकद्वितीयचणवत्तित्वात्तदनन्तरमिति व्याख्यापेक्षया 
नास्ति वैलक्षुण्पमिति वाच्यम्‌ । कार्यकारणयोः कथंचित्तण भेदनियमस्वीकारेऽपि 


` प्रयोज्यप्रयोजकयोस्तथा नियमानभ्युपगमात्‌ । प्रकाशप्रयोज्यस्यान्धकारनाशस्य 


प्रकाशोसत्तिसमकालमेव दशंनात्‌। न च तत्र प्रकाशसामःयेवान्धकारनाइिकेति 


“वाच्यम्‌ | प्रकाशादन्धकारनाशा इति व्यबहारद्शंनात्‌। यदि च तत्र प्रकाशसामग्री 


ध्वान्तं ध्वंसयति प्रकाशादन्धक्रारनाश इति भाक्तो व्यवहार इत्यमिघीयते तदा ततो 


“न विजुगुप्सत इत्यत्रापि श्रात्मद्शनसामग्री जुयुप्सामपनयति, आत्मदशनाउ्जुयुप्सा- 


“निमू'लनमिति व्यवहारश्च भाक्त इति प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ | 
आस्मनोऽन्यदू दुष्टमिति । न हि स्वीयं गलितपलित कश्चिज्जुगुप्सते न 


"वा चारुस्वरूपं परकीयमपि इति आत्मनोऽन्यस्वं दुष्टस्वमिति द्वयं जुगुप्साहेतुः 
`न चात्मनि तयोरन्यतरदपि, आत्मत्वाच्छुद्धस्वाच्च । सकल च निरन्तरमास्मस्वरूपं 


"पश्यतश्च ततः कथं कुत्रचिदपि जुगुप्सा संभाव्येतेति भावः | ग्राप्ठमेव ततो न 


'विजुगुप्सत इतीति । ततो न विजुगुप्सत इत्यनेनोक्तोऽ्थः प्राप्त एब युक्तेरनु- 


भवाच्च न स्वपूव इत्यर्यः । प्रासत्वेऽपि प्रतिपिपादयिषिवात्मयाथात्म्यनिर्णायकषड्लि- 
्गान्तर्गतफलवच्तप्रतिपादनपरतया सार्थक्यमिति ध्येयम्‌ | 


नन जुगुप्याभावस्य जुगुप्सितवस्त्वनवलोकनादेव सिद्धेव्यथमिदं फलकथनम्‌ । 
फलस्यान्यतः सिद्धसेन ` प्रतिपिपादयिषितारथनिरघारणदेतुत्यायोगादित्याशङ्कयात्र 





- १२४ ईशावास्योपनिषम [ षधे 





कै आनन्दरगिरीयटीका ६ 

उक्तास्मज्ञानस्य फलं चिधिनिषेधातीतजीवन्युक्तस्वरूपेणावस्थान- 

मित्याह--यस्त्विति ॥६॥ 
६ जयसङ्गजाचायेविवरणम्‌ & 
जुगुप्सामावोक्त्या बिलचणजीबन्मुक्स्यवस्थाप्रतिपादनान्मैगमिति परिहरति टीक्रायाम्‌ 
उक्तात्सज्ञानस्येति । न च. विधिनिषेवातीतजीयन्मुक्तस्ञरूपेणागस्थानस्यान्न विव- 
तितस्वेऽस्य प्रासत्वोक्ति: कथं माष्यक्कतामिति वाच्यम्‌ | युक्तितः सिद्धेः | 
महतामनुभवाच्च | न च फलस्य प्रमाणान्तरगम्यत्वे साधनस्यापि तथात्वं दुर्वारमिति 
अधिगतार्थ प्रतिपादकस्य प्रामाण्यं न स्यादिति वाच्यम्‌ | श्र॒तिं विना यथोक्तात्मया- 
थात्म्यस्य संभात्रयितुमशक्यत्वात्‌ । संभातिते यथोक्तात्मतच्वे तज्ज्ञानस्य फलं 
युक्तथाप्यवगन्तु' शक्यमिस्याशयेन फलांशे प्रासानुवादकल्वोक्तिसामञ्जस्यादिति | - 
- ज्न्चन्न जुगुप्सामावोक्तथा जीवन्मुक्तस्वरूपेणावस्थानल्णफलस्य विवच्षितत्वे 

सोऽर्थः कथं न माष्यकृताऽभिव्यञ्जित इति चेन्न । इममेत्ार्थमन्योऽपि मन्त्र आहे- 
्युत्तरमम्त्रावतरणेन भाष्यकृता तदर्थसूचनात | उत्तरमम्त्रे हि शोकमोहाभावः 
फलतयोक्तः । शत्र यदि जुगुप्साभावस्ततः एथगेव स्यात्तहिं इममेवेत्यवधारणमनु- 
पपन्ञं स्यात्‌ । तथा च जुगुप्सामावो विधिनिषेघातीतस्ितिरित्यतोऽपि स्फुटशब्देन 
शोकमोहामाव इत्येतेन व्याख्यातु' शक्यः | तच्च यथोक्तात्मदर्शनफलं मन्त्रान्तरेऽ- 
मिद्दितर्मात नेहोपलक्षणतया भाष्यकारो व्याचख्यौ | न चैवं टीकाकृता :कुत 
उपलक्षणतया ताइशफलार्थतया व्याख्यातम , उत्तरमन्त्रे स्पष्ठीकरिष्यमाणाथस्वादिति 
वाच्यम्‌ | जुगुप्वामावमात्रं फलमिति जानतो5पुरुषार्थखभ्रान्तिर्मा भूदिति फलितार्थ 
कथनपरत्वादति द्रष्टव्यम्‌ | 

यत्तु न विजुगुप्सते क्कचिदपि निन्दां न करोतीत्यर्थः । स्त्रामिना स्त्ये आत्या- 
न्तरेण प्रहारिते प्रथमभ्यस्यो न अत्यान्तर निन्दति सब्राम्यघीनस्वात्तस्येति व्याख्यानं, 
तदसत्‌ । अत्राव्माधीनस्त्र-परप्रद्ारादेः कस्यचिदप्यर्थस्य गन्दाव्यङ्गयलात्‌ । 
जुगुप्सतिश्च घृणार्थ एव प्रसिद्धो न तु निन्दार्थे । जुगुप्साविरासप्रमादा्थोनामु- 
पसंख्यानसिति वात्तिके जुगुप्सापद्स्य निन्दार्थक्ेऽ्थग्रहणःद्‌ अपर्माज्जुगुप्सत 
इतिवद्‌ अधर्मान्निन्दतीत्यपि प्रयोगः स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः | “श्रन्नं न निन्द्यात्‌? 
न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षे स तं सदा निन्दति? इत्येवं वे रिकलोकिकप्रयोगेषु 
कुत्रापि पञ्चमीप्रयोगाद्शनात्‌ | न च प्रमादार्थ एव गह्मते न तु जुगुप्साद्र्थकोऽ- 
पीति वाच्यम्‌। अधर्माज्जुगुप्सते अधर्माद्‌ वीमत्सत इत्येवं भाष्ये ( महाभाष्ये ) 
जुरुप्यार्थकधास्वन्तरोदाइरणात्‌। एतेन जुगुप्सा निन्देति व्याचक्षणी ज्ञातेद्धपरस्व- 
तीनागेशभरद्टादुभाबपि प्रत्युक्तौ ॥ ६ ॥ इति घष्ठमन्त्रविवरणम ॥ 
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यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूड्रिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ 


साष्यम्‌ 
इसमेवार्थमन्योऽपि मन्त्र आह--यस्मिन्‌ सर्वाणि 
भूतानि । यस्मिन्‌ काले यथोक्तात्मनि वा तान्येव भूतानि 
& जयमङ्गलाचाये विचरणम्‌ के 

यस्मिन्‌ । भाष्ये इमभेवेति। यद्यपि पूर्वमन्त्रे आत्मनि भूतानि भूतेषु 
चात्मेति ससम्या आधाराधेयमाववोधिकयोमयोः प्रतीठिकालः सूच्यते । अस्मैवाभूदि- 
येवं प्रस्तुतमन्त्रे च इतरप्रतीतिरपि निषिध्यते इति ्रमिकावस्थाद्वयप्रदशनपरता ` 
मन्त्रथोरुपजञभ्यते, अतएव जुुप्साभावशोकमोद्दामावलन्तणफलभेदोऽपि संगच्छते | 
तथापि ब्रह्मविद्वरीयस्तवब्रह्मविद्वरिऽत्वलक्णावस्थाभेदस्य प्रतीयमानत्वेऽपि प्रतिपिपा- 
द्यिषिताट्वतात्मतत्वमेकमेत्र | न चाहद्वेतात्मतच्वं सर्बोपनिषदि समानमिति वाच्यम्‌। 
परम्परया तथास्वेऽपि साच्चारप्रतपादितार्थानां भेदसत््वात्‌ । अन्यथा वृहदुपदेशा- 
नर्थक्यापत्तेः । अत्र प्रथममात्मनि सर्वभूतानि रज्जाविव सपं इति वोधयन्‌ मन्त्र 
मिथ्यावस्तुनोऽमाबेनाद्वेतमाह | सर्वाणिं भूतान्यासैवेति सवंबाध उक्त इति तमे- 

वार्थमाह द्वितीयोऽपि | न च फलभेदः । तस्य तात्परयंविधयत्वानङ्जीकारात्‌ । 
यस्मिन्‌ काल इति । अस्यैव तृतीयपादे तत्रेति परामशंः। न च “सर्वे- 
कान्यकियत्तद्‌ः काले दा” इति सूत्रेण दाप्रत्यये तदेति रूपेण भवितव्यमिति 
वाच्यम्‌ | “वा हृ च च्छन्दसि’ इति पूर्वं ूत्राद्‌ वाकारानुवृत्ते्दाप्रस्ययस्य 
वैकल्पिकत्वात्‌ । ये ठु वाकारं नानुवत्तंयन्ति दाप्रत्ययं च “सप्तम्यास्त्रल्‌? 
इति विहितत्रलोऽपवादमज्गीकुवन्ति तेषां मते तत्रेत्यस्य तस्मिन्‌ काल इत्यथंकरण॑ - 
न युज्यत इति तत्परमशनीय“यस्मिन?इत्यस्यापि कालवोधकस्वं न संभवती- 
त्यतोऽर्याम्तरमाह माष्यकारः--यथोक्तात्मनि वेति । श्रव्यंक्तादीनां स्थाव- ` 
रान्तानामहमेवात्मेत्येवं विधानुदशंनविषयीभूतास्मनीत्यर्थः । न च यस्मिन्नात्मनि ` 
भूतान्यात्मैवा भू्तस्मन्नाच्मनि शोकमोहो न भवत इत्युक्तेरन्यात्मनि शोकमोहौ स्या- 
तामिति प्रतीयते | तया चास्मनानास्वं प्राप्तमिति वाच्यम्‌ | श्रनात्मव्यावत्तंकतया 
यत्पदप्रयोगात्‌ | श्राकाशः शब्दवान्‌ यस्मिन्नाकाश शब्द उक्तः स व्यापकोऽपि 
इति प्रयोगे नाकाशान्तरं प्रतीयते, किन्तु वास्बादिव्यावत्तंकतयैव यत्पद प्रयुज्यते | 
अस्तु वोपाधिमेदेनात्ममेदः | आत्मज्ञानिन श्रात्मभेदविरहेऽपि श्रृतिलौंकिक- ` 
दृष्टिमवष्टम्य ब्रतीति यस्मिन्नासमनीत्यादि इति न कश्चिद्दोष: | तान्येव भूतानि = 





१२६. इशावास्योपनिषदू [ सप्तमो . 


भाष्यम्‌ 


सर्वाणि परमार्थात्मदशनादात्मैवाभूदू--आत्मैवसंबत्तः 


& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ ६४ 

अव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि | रात्रवोञभूदित्यदिप्रयोगे राघवस्प भूतकालीनत्व 
चत्तमानकालवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वलक्षणं प्रतीयते | न च ताहशोऽयः प्रकृते संगत 
इयतो निष्पत्तिप्रतियोगित्वार्थकक्तान्तशन्देन व्याचष्टे-आत्मैवाभूदात्मैव 
संवृन्त इति | 

न्त सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभुदित्यत्र सब भूतोद्देश्येनास्मविधाने अभूदिस्येक- 
वचनमनुपपन्नं स्यात्‌ । आख्यातप्रत्ययानामुद्देश्‍यगतसंख्यावोधकत्वनियमात्‌ । पञ्च 
बृक्षा नौर्भवन्तीत्येव॑ प्रयोगात्‌ । तस्मादत्रात्मानमुद्दिश्य सर्वभूतविधानं युक्तम्‌। न 


नच आत्मनः सवंभूताभिन्तत्वे सव भूतानामास्माभिन्नत्वमप्यायातीति किमनेन विचारे- ; 
खेति वाच्यम्‌ | सर्वभूतशरीरकस्वस्य विधेयविधया विवक्षितस्वेनात्मामेदलाभायो- : 


गादिति । तन्न | सर्वभूतशब्द्स्य सर्वभूतशरीरकत्वे लक्षणा भवद्भिवंक्तव्या । 
परमात्मनः सर्वभूतशरीरकलस्य स्वतः सिद्धेः यस्याभूदित्यस्य येन ज्ञात इत्यर्थे 
लक्षणा वक्तव्या । तथा च गौरवमिति उद्देश्यत्रमाऽमङ्गेन लाघवादू अभूदिश्येक- 
बचनमात्रस्य व्यत्ययो बहुलमिति वचनत्यत्ययस्त्रीकारोचित्यात्‌। न च प्रथमं 
झान्दसाधुत्वस्यापेच्तितस्वाल्लाघवेन विनेव व्यत्ययं शब्दोपपत्तौ पा्टिंकया लक्षणाया 


न गौरवापादकस्वं फलसुखगौरवस्यादोषत्वादिति वाय्यम्‌। एकवचनोपपत्तये : 


ह्यद्वेश्यं किं विधेयं किमिति विचारः। परन्तु लाघवेन प्रथममेव्रोक्तिक्रमप्राप्तोहेश्य 


विधेयभावे ज्ञातेऽन्तत यातस्य वचनस्मैत्र न्ययये लाघवमसंजातविरोधिन्यायेनो- : 
देश्यविधेयभावस्य प्रथमोपरिथितस्पैत्र यथाश्रुतस्य स्वी त्तञ्यस्वा्च। उद्देश्यविधेय- - 
भावक्रममङ्गो यथा बहुलमुपलभ्यते तथा व्यत्ययोऽपि बहुलमुपलभ्प्रत एको रुद्रो ; 


न द्वितीयाय तस्थुरित्यादाविति तदंश उभयोः समानव्वात्‌ | 


वस्तुतस्तु नात्र व्यत्ययस्याप्यपेक्षा । मुख्यसामानाधिकरण्यस्थले उद्देश्यगत- 
संख्य़ामिधायकताया आख्यातप्रत्यये उपगमेऽपि बाधसामानाधिकरण्यस्थले तद्‌- द 
भावात्‌। न च बाधसामानाधिकरण्यमसिद्धमिति वाच्यम्‌ | श्रयं स्थाणुः पुरुष : 
एव मवतीत्यादिप्रयोगस्य सावलोकिकस्वात्तत्र च सुख्यषामानाधिकरण्यासंभवात्‌ | .. 


नायं स्थाुः किन्तु पुरुष एव भवतीति तदथव्याख्यानात्तत्र मुख्यस्वं पुरुषस्य न 


्न्यतरेवोददेश्यस्येति विधेयसंख्यावाचकस्तरमेवाख्यातस्य । मालासर्पादयो यस्थ रज्जु- : 
रेवाभवदित्येव प्रयोगो न॒त्वभवन्निति | मालासर्पादीनां वाध्यमानत्वात्‌ । सर्वाणि . 
भूतान्येकं भवन्वीःयादौ तु पार्टिको वाध इति तत्र वहुवचनोपपत्तिः॥ न च . 
नामार्थयोर'मेदान्त्रयव्युसत्तेभू तेषु स्वावधिकबाघविषयत्वादिसम्वन्थेन नात्मान्वयः : 


मन्त्रः ] भाष्या-55नन्दगिरीय-विवरणोपेता १२७.. 








& जयमङ्गलाचार्य विवरणम्‌ & 

संभवतीति बाधसामानाधिकरण्यं कथमिति वाच्यम्‌ | योग्यतायाः शब्दबोध- 
जनकत्वादयमश्रो गोरित्यादी श्रश्चत्वगोत्वयोबिरोधानुसन्धानकाले योग्यता- 
विरहेण शाब्दबोधादर्शनात्‌ अयं स्थाणुः पुरुष इत्यादो च शाब्दवोधदश- 
नाद्विरोधपरिहाराय स्थाणुत्वेन बाधितस्थाणोरेबोपस्थितेवेक्तव्यत्वात्तत्र चाध्या- 
सिकाऽमेदेन पुरुषान्वयादिह्दापि तथोपपत्तेः । न चेवं स्थाएवादिपदस्य वाधित- 
स्थाएवादौ लक्षणा वाच्या। श्रत्रापि बाधितमूतार्थलक्षणायां गौरवं समानम्‌, 
अवाधितस्थाणोरपुरुषत्रदबाधितभूतानामाश्मत्वामावश्च स्यादिति वाच्यम्‌। घटेन 
जलमाहरेत्यादौ योग्यताबशादच्छिद्रधटेन जलमाहरेत्यथलाभवदत्रापि ` योग्य- 
तावशादबाधितार्थलाभात्‌ सर्वाणीति सवेपदेन भूतत्वावच्छेदेन वाधार्थलाभाच्च | 
पर्वतीयेतरवहिबाघकाले व्यापक्रतानवच्छेद केनापि पवतीयवहित्वेन पवते वह्णथनुमान- 
बत्‌ छिद्र्घटवाधकाले पदार्थतानवच्छेदकेनापि अ्रच्छिद्रघटत्वेन घटबोधवच्च वाधि- ` 
तस्थाणुत्वादिनाऽन्नापि बोधो न विरुद्धः | यदि व्यापकतान+च्छरेद्‌का/द्रूपेण 
नानुमानादौ बहूघदिभानं किन्तु तत्र पवंतीयस्वाच्छिदरत्वादेः संसर्गविधयैच भानमित्यु- 
पेयते तदाऽत्रापि बाघितत्वं संसर्गविधया भासताम्‌ । नामाथयोरभेद्‌'न्त्रयनि यमस्तु 
नाभेदत्वपर्याप्तागेदान्वयपरकः । स्थाणुः पुमानिति शब्दवोघान्यथानुपपत्तेः | तथा ` 
च बाधितानुयोगिकाभेदस्य संतगंविधया भानाच्छाब्दवोधे पदा्थतावच्छेदकस्थाणु- ` 
स्वाद्नापि वाधितस्थारुरेबोपतिऽते | न हि नीलो घट इत्यादावपि घटस्वेन सकल- ` 
घटा उपतिष्ठन्ते किन्तु नीलान्वययोग्यघट एत्र । स्थाणुस्वादिकं च सत्यासत्यसाघा- 
रणमेकमुपगम्यते | यदि च सम्यमिथ्यासाघारणमेकं रजतत्वं सत्यमात्रगतमपरं ` 
मिथ्यामात्रगतं चापरमिस्यद्वेतसिद्धिकृन्मतमुपेयते तदा स्थाणुरयं पुमानित्यादौ नान्व- 
यङ्केशलेश्च एव । मिथ्यामात्रदृत्तिस्थाणुत्वविशिष्टस्य स्थाणुपदा्थत्वात्‌। मिथ्या- ` 
स्थाणुरयं पुरुष इति बोधः | एवमत्रापि मिथ्याभूतानि आम्मैवेत्यर्थ इति | 

एतेन देवोऽहमितिवल्लोकवेदमर्यादया शरीरात्ममायेन जगदूब्रह्मसामाना- ` 
घिकरण्ये संभवति वाघोपचारस्वरूपैक्यादिपच्चा बहिष्कार्या इति प्रत्युक्तम्‌ | क्रम- 
भङ्गदोषस्योक्तस्वात्‌ । देवोऽहमिति च किमुच्यते | एवं मनुष्याः प्रतियन्तीति, कि - 
वा इन्द्रादिदेवा श्राहोस्वित्‌ परमेश्वर एवं प्रस्येतीति । नाद्यः | अप्रसिद्धः, देवो `; 
भूसा देनं यजेदिति स्वारोपमात्रं न तु वास्तविकम्‌ | उपासनार्थं मनुष्यैरारोपेऽपि 
परमात्मनः पुरुषार्थप्रासव्यताविरददेणाहं भूतानीत्यारोपः किंप्रयोजनः स्प्रात्‌। नापि 
द्वितीयः । देवानामप्यात्मनः शरीरखूपत्वाभावादहं मनुष्य इतिवद्श्राम्तिज्ञानसामा- 
न्यात्‌ | न हि देवा ज्ञानिन रात्मसाचास्कारवन्त इत्यत्र प्रमाणप्रस्ति । नापि तृतीयः । : 
शरीरविशेषमामित्य देवोबहमित्येबं परमात्मा प्रत्येतीत्यन्न प्रमाणामावात्‌। शरीरा 





१२८ ईशावास्यो पनिषद्‌ [ सत्तमो 
भष्यम्‌ 
€ [a 
परमार्थवस्तु विजानतः, तत्र--तस्मिच्‌ काले तत्रात्मनि वा को 
६8 आनन्देगिरीय टीका & 


निरतिशयानन्दस्वरूपमत एव दुःखाऽस्पृष्टमात्मानसजानतः शो- 

को भवति (हा हतोऽहं, न मे पुत्रोऽस्ति, न मे क्षेत्रमिति । ततः पुत्रा- 
४ जयमङ्गळाचायं विवरणम & 

त्ममावस्य चार्वाकेतरैः सर्वैरेव मिथ्यात्वाभ्युपगमेन भगवतो मिथ्याज्ञानाङ्गीकारा- 
पत्तेश्च । भूतानीति निष्कृष्योक्तेश्व । निष्कृष्योक्तिस्थले च सामानाधिकरण्यप्रयोगा- 
भावः शरीरशरीरिमावप्रयुक्ताद्रेतमतवादिभिरप्यङ्गीकृतः। श्रन्यथा देहोऽहं कर- 
चरणादयोऽहमित्यादिप्रतीतेरपि प्रसङ्गात्‌ । भूतानीति बहुवचनं च विशिष्टस्या- 
दैताङ्गीकारे नोपपद्यते । शरीरादीनामनेकस्वेऽपि एको5हमितिविशिष्टेकत्वप्रतीति 
. दृष्टान्तीङृस्य हि ताइशाद्वेतोपपादनम्‌ । भूतानीति वहुवचनप्रयोगात्कथमेकत्वाव- 
गमः | किं च परमात्मा सबैबिशिष्टः प्रतीत इति किमथंमुच्यते । यदि परमात्म- 
प्रस्ययमात्रं न मोचददेदुः किन्तु सर्यविशिष्टत्वेन परमात्म्ञानमिति, तदा आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्य इत्यादावपि सर्नीविशिष्टत्वेनात्मदशानं मोचकारणमिस्यर्थः केनाप्य 
नुपगतः स्वीकत्तंव्यः स्यात्‌ । समाधिस्थानां जगद्विशिष्टत्वेन परमात्मशानविरहा- 
न्मोचश्च न स्यादित्यलं प्रलापिभिः सह बहुवातया | 

झन्यविज्ञानस्या!कुृतत्वात्यकरणलभ्यमर्थ विज्ञानतः इत्यतः पूर्ण पूरयति 
परमार्थवर्त्विति | अन्ये तु विशिष्टं ज्ञानं विज्ञानम्‌। शाने वैशिष्टथ' च 
विशिष्टार्थविषयक्रत्वमेव । विशिष्टा श्र प्रइतत्वात्परमात्मवस्त्वेवेत्याशयेन विपदार्थ- 
मेव परमार्थवरित्वति विषयविशेषकथनेनाहेति वदन्ति । स्यतन्त्रपरतन्त्रभेदं विविच्य 
जानत इत्यर्थ केचिदाहुः | तदेकत्वमनुपश्यत इति भेदप्रतियोग्येकत्वदर्शनपर- 
वाक्यविरुद्वमिस्यतिस्यष्टम्‌। 

मन्त्रे मोह इति मिथ्याज्ञानम्‌ | ्त्मयायास्म्यज्ञानवि रहवतो नाहं सुखी भवामि 
किन्तु दुःखीत्येवंत्रिधम्‌। शोकश्च तत्मयुक्तो हृदयदाहविशेषः | तत्स्वरूपमाह 
टीकायां-हा हृत .इत्यादि । यत्तु निरतिशयानन्दस्वरूपमत एव दुश्लाउस्पृष्ट- 
मात्मानमजानवः शोक इति टीका दृष्टा यथोक्तात्मविषयकाज्ञानमेव मोहपदाथे इह 
संमत इति तद्सत्‌ । मोहशोकयोरविद्याकार्ययोरित्युत्तरमाष्यविरोधात्‌ | तस्माद- 
जानत इत्यन्ता टीका मोहकारणीभूताज्ञानप्रदर्शनपरतया व्याख्येया । सुषुप्त्यादाव- 
ज्ञानसत्त्वेडपे शोकादर्शनाद्‌ यथोक्तमो्दोसपत्यनन्वरं 'शोकद्शंनाच्चान्वयव्यतिरेः 
काम्यां यथान्याख्यातमोहर्यैव प्रकृते विवक्षितत्वात्‌ | कद्दोलयाज्ञ वल्क्यस'वादप्रसज्धे 
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भाष्यम्‌ 


सोह; कः शोकः । शोकश्च मोहश्च कामकमंबीजम्‌ अज्ञानवतो 


भवति, न त्वात्मैकत्वं गगनोपमं पश्यतः । को मोहः कः शोक ` 


& आनन्द्गिरीय टीका के 


दीन्‌ कामयते, तदर्थ देवताराघनादि चिकीषति, न त्वात्मैकत्वं पश्यतः | 
ततोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां शोकादेरविद्याकार्यत्वावघारणादू, मूलावि- , 


४ जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
बरृहंदारणयकेऽपि भाष्ये मोहस्तु विपरीतप्रस्ययप्रभवोऽविवेको भ्रम इति व्याख्यातम्‌ । 
शोक इष्टं वस्तूदिश्य चिन्तयतो यद्रमणं तत्तुष्णाभिभूतस्य कामबीजमिति तत्रेव 
भाष्यम्‌ | तदेवारमणमिह हा हत इत्यादिना प्रदर्शितम्‌ | अरमणं च रमणविरोघी 
दाहविशेष एव । इष्टन्तूह्वेश्यकचिन्तनं च तृष्णाकारणतया प्रदशितम्‌ । तृष्णा 
वस्तुप्रातिविषकोत्कटेच्छा । कापश्च चिरस्थायी पुनः पुनरिच्छोब्दोघको वासनाविशेषः 


-- 


इति तृष्णाक्रामयोभंदो द्रष्टव्यः । न रवात्मैकत्वं पश्यत इति | शोको भवती- . 


त्यादिपूर्वेण सम्बन्धः | नञश्च सवंत्राम्वयः | न पुत्रादीन्‌ कामयत इत्यादि | 
अविद्याका्येत्वावघारणात्‌ = विपरीतप्रत्ययादिलक्षुणमोहकार्यत्वावधारणात्‌ | 

केचित्तु सुद बैचित्य इति स्मरणात्‌ शोकप्रयुक्त वैचित्यं मोहः । को मो 
इत्यत्र. हेतुविधया च कः शोक इत्युक्तिः । त एव भाष्ये शोकश्च मोइश्ेति 
व्युत्क्रमेण पाठस्य संगतिरिति वदन्ति । 


यन्त॒ कः शोकः परविभूतिभूते सव स्मिन्निम॑मत्वसिद्धघा पुत्रमरणराज्यहरणा- 


दावपि न कश्चिच्छोकः स्यादिति द्वेतिव्याख्यानम्‌। तन्न ।` आत्मा बै पुत्रनामासि ' 
इति. श्रुतेनिंजतनुद्भवस्य स्वात्मरूपस्य स्वविभूतित्वेन परविभूतित्वकथनस्यानृतः ` 
स्वात्‌ । न हि त्वन्मते परमेश्वर एव विसवति । किन्तु परमेश्वराद्धि्नं प्रङ्ृत्यादिकः ` 


मेव । परमेश्वरशरीरमूतप्रक्ृतिविमवात्तद्विभूतित्वोपचारे जीवात्मशरीरविसवाज्जी वात्म- 


विभूतिखमपि समानम्‌ । न च विभूतिपदं शरीरपरं परमेश्वरस्पैव शरीरं पुत्रादिन। - 


जीवस्येति वाच्यम्‌ । यतोऽत एवाधिकशोकः कत्तव्यः | प्रियस्य परमेश्वरस्य हा 


शरीरं नष्टमिति। न चेश्वरेच्छया स्त्रभावत एव शरीरोत्पक्तिविनाशादिके भवतीति . 


न झोकावसर इति वाच्यम्‌ । तहि तमेग हेतु बद न तु परमेश्वरविभूतिभूत इत्यादि । 
- भाष्ये नत्वात्मैकत्वं गगनोपमं पश्यत इति । यत्तु ईशावास्यमिदं सवं- 
मित्येवमीश्वरब्यासत्वेन प्रक्रान्तस्य द्वितीयस्य जगतो बाधायोगादात्मैकत्वमयुक्तमेष । 


९ 


तस्मात्सवंविशिटटेक्यमनुपश्यत इति व्याख्येयमिति केचिदाहुः | तत्तुच्छम्‌ । एक- 
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& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
मेवाद्वितीयमित्यादो विशिष्टेऽप्येकत्वं ` नास्तीति वदतः स्ववचनेन व्याघातात्‌ ॥ 


इंशावास्यमित्यन्न चेश्वरेणोपन्रमणमिति स्वसिद्धान्वविरोधाव्च । न हि तत्र द्वितीय- . 


सत्त्वे तासपर्यम्‌ । द्वितीयस्वविघाने वाक्यभेदापत्तेः । द्वितीयस्य प्रमाणान्तरसिद्धस्यानु- 
वादमात्रस्य वक्तव्यत्वाच्च । 


ननु सवभेदमिथ्यात्ववेदनावेदनयोः कथंचिदपि ताइशेक्योपदेशादिप्रच्ययोग- छ 


स्त्वन्मत आपद्यत इति चेत्‌ । किमेवं श्रतिमुपालमसे किं वा पुरुषम्‌? नाद्यः 

असंभवात्‌ । न द्वितीयः । अप्रकृतदोषारोपणात्‌ । न ह्यत्र कश्चित्पुरुष उपदिशति | 
किन्तु श्रतिः। किं च पदार्थामावनीतुरीयगयोभू'मिकयोः स्थितेनोपदेशो मा क्रियतां 
तथापि चतुथ्यादिसूमिकास्थेन श्रस्यवष्टम्येनोपदेशे का ज्ञतिः | न च स्याएुपुरुषोऽयं 


मिथ्येति जानन्न तमुपदेष्टं कश्चित्मवत्तत इति वाच्यम्‌} यतो दार्शन्तिके [शिष्यात्मानं . 


वा शरीरं वा भेदं वा मिथ्येत्याकलय्य दोषं प्रयुङच्े । नाद्यः । श्रा्मनो मिथ्यास्वा- 
योगात्‌ । न द्वितीयः । शरीरं प्रत्यनुपदेशात्‌ । न तृतीयः। श्रीरामपरशुरामयो- 


मेंदस्य मिथ्याखेऽपि परस्परोपदेशादिदर्शनात्‌ । ननु तत्र भगवतो लीलाकैबल्यमिति _ 


चेत्‌ । तत्त्व्ञनिनोऽपि लीलाकैवल्यमस्तु । । 

नलु शिष्यमावेन वा सुदृद्धावेन वा पृच्छामि,. कथं मिथ्याभूतं जगत 
पश्यत आचार्यस्य शिष्यदेरपि मिथ्यात्वादुपदेशसंभव इति । आर सावधानः । 
मिथ्या नाम न शशविषाणवदसदित्युच्यते किन्तु स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभाव- 


प्रतियोगी | सत्यपदवाच्यत्वं जगत्यय्यम्युपेमः | सत्यपदलक्ष्य॑ तु परं व्रह्म वाचा- ` 


मगोचरम्‌ | व्यावहारिकं सुलदुःखादिक याहशमनुभूयते विद्यत एवं ताहशम्‌ | 


परव्रह्मदठसाज्ञात्‌कारादू वाध्यत इति मिथ्यात्वममिधीयते | ननु च कथं ब्रह्मसा- ' 


क्षात्कारास्सुखादिकं निवर्तत इति चेदनुमवाद्वचनाच्चेति ब्रूमः । समाधिनिष्ठः 
ख ब्रह्म साक्षात्कुर्बाणोडपि न सुखदुःखादिकं जगच्चावलोकते | न च पिघाया- 
चियुगलमन्तत्रह्वा सात्तात्कुवंतः सुखादिकस्य जगतश्वानुभवो न. प्रास एवेति न 
बाघात्तदनवलोकनं किन्तु .सांबनसामग्र्यमावादिति वाच्यम्‌ | अनिन्ननिमित्तोपादानं 
ब्रह्मेत्यन्यन्न प्रतिष्ठापितत्वेनोपादानद्रह्वासाच्षाटकारे कार्यजगतोऽपि साच्षात्कारप्रसङ्ग- 
सत्त्वात्‌ | घटस्य सद्भावे धटोपादानं मृदमवलोकमानस्य घटावलोकनमप्यवश्यं 
भाव्येव । चल्नुरादिसामग्रीसमुदायो हि केवंलमावरणमङ्गार्थो भवति न तु साक्षा- 
कारार्थः । तदिहृ समाघिनैव “ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? इपि वचनादा- 
वरणभज्जादनपेक्षित एव चल्ुरादिः, योगजसंनिकषंसच्वाश्च | .तस्मात्समाधावनुपल- 
म्यमानस्वाउ्जुगतो ब्रह्मसात्तात्कारेण बाध एवेति निश्चीयते । “भूयश्चान्ते विश्वमाया- 
निवृत्तिः? “यत्र त्वस्य सवमास्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येदि?शव्यादिवचनाच्च । तथा 
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& जयसङ्गलाचाये विवरणम्‌ थक 

च साच्षात्कारवाध्यत्वान्मिथ्या जगदिति ग्रमः । ब्रह्मसाच्तात्कारकालेऽपि संस्कारस्य 
लेशाविद्याया वा प्रार््धवशादनुवत्तेमानत्वाभ्युपगमात्‌ “तस्य ताबदेव चिरमि?ति 
श्रतेश्च समाधिव्युत्थितल्य साच्षात्‌कारशियिलीमावादुद्बुघ्यमानलेशाविद्यादिना बाघि- 
तजगदनुत्रत्तेजगदवलोकनमित्यप्युपपद्यते । न च सुषुप््यादिक्रालेऽपि जगदनवलो- 
कतात्तत्र सामग्रयभावस्य नियतस्वात्समाधावपि सामाय्रभाव एव किं नोपेयत इति ' 
वाच्यम्‌ | दत्तोत्तरस्वात्‌ । पिहिताचुस्यापि रज्जौ सपों न दश्यते साक्षात्कृतरज्जुतत्त्व- 
स्यापि । तत्र प्रथमे सामग्रयमावाद्‌ द्वितीये बाधादिति सर्वजनीनम्‌ । युषुसौ नात्मतस्व - 
साक्षात्कार: । नाहं किंचिदवेदिषमितिगाढान्धकारसश्वाद्ति तत्र सामःय्रमावाद्दशं- _ 
नेम्‌। समाधो तु उपादानन्रह्मदर्शनमस्तीति विशेषठत्त्वात्‌ | इत्यं चारमसाच्षास्कारबाध्य- ` 
स्वाञजगतो मिथ्यात्वं न त्वसत््वादिति स्थितम्‌ | तत्र व्यवह।रकालेऽध्यासतो वान्यतो 
बा: दुःखानुभवो मवतीत्यविवादम्‌। तन्निशृत्तये प्रयतन्ते सवेऽपि. जीवा इति? 
उपद्वेशप्रासिसार्थंक्यम्‌। आचार्यशिष्ययोभेद्श्च तावानेव वात्तविको यावानयं ; 
व्यावहारिकप्रपञ्चः | तस्यापि साचात्कारवाध्यत्वादेव मिथ्यास्वं द्रुमो न तु स्थाणु- 
पुरषव्ातिभासिकस्वाच्छशविघागवदसच्चाद् । तथा हि “जीव ईशो” विशुद्धा 
चित्तया जीवेशयोभिंदा | अविद्या तच्चितोयोँगः षडध्माकमनादय इति जीवादयः . 
षडनादयो व्वाबहारिका: स्वीकृताः | एवं चाचार्यस्य ज्ञानादेव शिष्यस्यापि ज्ञान- 
मिव्युपदेशवैयर्थ्यमिस्पपि शङ्का नोत्तिति | परस्परभेदात्‌ | तत्तदन्तःकरणतत्तदा- _ 
भासंधाक्चित्रितयविशिष्टस्यैव जीवव्वेनान्तःकरणादिभेदेन विशिष्टानां परस्परभेद्‌- 
सत्त्वात्‌ । न हि शुद्ध ब्रह्मबाचायों येनोपदेशाद्यसंभव आपद्येत | न वानथक्यं, ˆ 
शिष्येण प्रपश्चाऽवाधात्तद्बाधाथतया. सार्थक्यात्‌ | स्पष्टीकृतं चेतद्भगवत्पादेः | ` 
कस्थेयमविद्येति चोद्यमुत्याप्य यरूवं पृच्छसि तस्य तव, ब्रह्मेवाहमिति. चेःकृतुत्यस्त- = 
होति ब्रर्वाद्विः। तत्रायं भांवः--अनादिसिद्धजीवमावसमाक्रान्तस्थाशनिनो जीव- 
स्यांचार्यादनादिधिद्धभेदभावशालिन इयमविद्या । अह ब्रह्मेति बोधेन जीवभावांदि- ' 
निवृत्ती नास्त्येवाविद्या । परं स्वह बरहमेत्येवंविधसाच्षात्कारास्मकबोघे सति हि जीव- ` 
भावादिनिवृत्तिन तु कुतकवचनमात्रादिति तु. द्रष्टव्यम्‌ । विशेषावगतिस्तु श्रद्धा 
समाधिसंपत्तिसम्पच्नानां गुरुचरणमुपेयुषामेव भवति नारन्यथेत्युपरस्यते ` 

य॒त्त्वत्रानुपश्यत इत्यादौ दर्शनमुपासनमेव | मोक्षोपायोपदेशपरेषु स्वेषु 
वाक्येषु. द्शेनशन्द्स्योपासनाविषयतायाः प्रतिपादितत्वादिति । तस्प्रतिज्ञासात्रः ˆ 
गस्यप्‌ । “तं दुर्दश” “यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ “श्यते स्वग्र्यया बुद्धथा सूक्ष्मया `` 
सूच्सदर्रिभिः” "सप्तान्तं जागरितान्तं चौमौ येनानुपश्यति’ इत्यादी यथाश्रतार्थं 
स्यैव्र दशनात्‌ । . वस्तुतो यत्रय एवं वेद? इत्येवमुपासनविधिस्तन्रापि मानः. 
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स पयंगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
म्ाविर  शुद्धमपापविद्धस्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू. 


याथातथ्यतोऽर्थाच्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः।८। 
& माष्यम्‌ & 
इति' शोकमोहयोरबिद्याकाययोराक्षेपेणासंभत्रप्रदशेनात्‌ सका- 
रणस्य संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेदः प्रदशितो भवति ॥७॥ 
योऽ्यमतीतैमन्त्रैरुक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किंलक्षण 
इत्याहाय मन्त्रः स पर्यगात्‌ । स यथोक्त आत्मा पयंगात्‌ ` 
परिनसमन्ताद्‌ अगाद्‌=गतवान्‌ । आकाशवद्‌ व्यापीत्यथः । शुक्र 
कफ आनन्दगिरिय टीका 
द्यानिवृत्त्येव शोकादेरात्यन्तिकी निवृत्तिर्विद्याफलत्वेन विवक्षिता; . 
लयसात्रस्य सुषुप्तेऽपि भावादित्याह-शोकश्च मोहश्चेत्यादिना ॥७॥ 
$जयसङ्गलाचारयं विवरणम्‌ & 
्रस्यचमादायैव वेदेत्यादप्रयोगः | फलोतयस्यर्थ त्वावृत्तिः प्रत्ययस्येति तामुपासना- 
माहुः! आशृत््यनुपयोगे वस्तुतन्तरज्ञाने चोपास्यर्थकत्व स्वयगेव व्यावत्तंत इस्येव 
राजमार्ग: | द्‌ 
नो मोह्ो नो शोक इति वक्तव्ये आक्षेपार्थककिंशब्दो5संभवप्रदरशनाय |. : 
असंभवश्च कारणीभूताविद्यानिवृत्यैव । सामान्यतः शोकाद्यमावस्य सुघुप्त्यादावफि `. 
सरवात्‌। तदाह टी कार्या--मूलावि द्येत्यादि |. अत्र मूलपदेन टीकाकारः पूर्वोक्ता- ;` 
विद्या भ्रमाव्मिकैय स्वविवच्षितेति सूितवानिति शेयम्‌ | ; 
इति सप्तममन्त्रबिवरणम्‌ 


स पयंगात्‌ | माष्ये स्वेन रूपेणेति । श्रनेजदेकं मनसो जवीय इत्यादि- . 
कमुपाधिसद्भावासद्भावप्रयुक्तरूपभेदप्रतिपादनमुखेनात्मतत्त्वप्रतिपादर्कं न तु साच्षा- 
दिति भावः! ससन्तादू गतवानिति | स एवाधस्तात्स एवोषरिष्टादित्यादि 
रतेः | व्यापीत्यर्थं इति | सवंगतं गगनमित्यादौ गच्छतेव्याप्त्यथत्वद्शनादिति 
भावः । शुक्रमिति। ईशुचिर्‌ पूतीभावे | पूतीभावः पवित्रीमावः। तस्माद ' 
श्रूजन्देत्याद्योगयादिकसूत्रेण रलयोः प्रत्यययोः शुक्र शुक्नमिति रूपे |. शुद्धमिति ` 
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छ भाष्यम छ | 
शुद्ध (शुभ्र)ज्योतिष्मद्दीसिमानित्यर्थः । अकायमशरीरो लिज्नश- 
- रीरवजित इत्यर्थः । अबरणस्‌=अक्षतम्‌ । अख्नाबिरं=खावाः शिरा ` 
यस्मिन्न विद्यन्य इत्यज्जाविरम्‌। अत्रणमखनाविरमित्यास्यां स्थूल- 
& जयसङ्गलाचाये विवरणम्‌ ४ 
यांवदित्याशयेनाइ- शुद्धमिति | शुद्धमित्यस्य मन्त्रे पुनः पाठादाह--ज्योति- 
च्सदिति । ज्योतिराधिक्यादेव वैश्वानरादेः शुक्रनामता । “शुक्रः स्याद्धागवे 
ज्येष्ठमासे चैश्वानरे पुमान्‌ इति मेदिनी। भागंवादी भौतिकच्योतिष एव 
दशंनात्तदर्थ्जान्तिनि वारणाय पुंलिङ्गस्वेन परिणमय्य ' योजनाय च पुनुर्व्याचष्टे-¬ 
दीसिमानिति | स्वयंप्रकाश इति फलिताथों द्रष्टव्यः । अयं भावः शुक्रमित्यनेन 
शुद्धस्वं ज्योतिष्पत्त्रं च व्यज्यते | लौकिकज्योतीषि हि पूर्व पश्चाव्चान्धकारेणा- 
इतानीति न तानि' शुद्धानि । अन्घकारमलाच्छक्त्वात्‌। ताहशमलानाच्छुने तु 
स्वयंप्रकाशज्योतिरेवाधिमीतिकादिश्मरतिरिक्तमिति | चित्त शुक्ल शुभ्रमिवि पाठ 
उपलभ्यते | स एब पाठः समीचीनतरो माति | शुद्धमित्यस्याग्रे मन्त्र एव स्थित- 
स्वात्तेन पदेन व्याख्यानपूवंकमन्याथंसंपादनस्य श्रमाधिक्यात्‌ । तत्र “शुक्रस्तु 
शुक्ते उ्ये्ठमासेऽरिनकाव्ययोः” इति हेमचन्द्र: । ततश्च शुम्रमिति व्याख्या | 
शुभ्रमुद्दीप्तशङ्क योरित्यमरः । अत एव शुभ्रमित्स्य ज्योविष्मदिति दौति- 
मानिति च व्याख्या नित्यप्रकाश इति यावत्‌ | अयं माव:-- शुक्रशब्दस्य शुक्ला- 
रथैकत्वादरन्यादिवाचकत्वेन ज्योतिष्मंद्थकत्वाच्च शुक्कज्योतिरित्यर्थोऽमिव्यज्यते | 
शुक्कत्वं चानमिव्यक्तदशायां काधदौ अग्नेः कृष्णबर्णाइतत्वमिव दीसेस्तमसाच्छ- 
स्त्वं व्यावत्तयतीति अविलुप्तनित्यप्रकाशाथलाम इति । अनणमित्यादिना स्थूलादि- 
शरीरप्रतिषेघलाभादकायमित्यनेन आवश्यकमर्थमाह--लिद्नहरीरंवर्जित इति । 
न चापापविड्धमिति घर्माोधमादिपापवजनोक्स्यैत्र लिङ्गगरोरप्रतिषेवज्ञामो5पि 
संभवति, तथा चाकायमिति सामान्यतः शरीरत्रयनिषेधः, ` अन्रणमित्यादिना 
. स्थूलकारणसदमाणां विशेषेण निषेध इस्येव ` युक्ता व्याख्येत वाच्यम्‌ । ये हि 
. तार्किकादयो धर्माधर्मादिक॑ नान्तःकरणधमंः किन्त्वात्मधम इति मन्यन्ते तेषां 
- कृत आत्मन्याबश्यको धर्माधर्मादिप्रतिषेधो न सिद्धथेत्‌ , धर्मोत्रमादिनिषेधपरत्वे 
लिङ्गञरीरप्रतिषेधो न सिद्वथेदिति लिज्गशरीरप्रतिषेधविघयैवाकायमिस्यस्य व्याख्या- 
तुसुितस्वात्‌ । अस्नाविरसिति मत्वर्थायेरप्रत्ययोत्तरं न नजूबहुनीहिरित्याह-- 
: स्नावा इति । शरीरप्रतिषेघमध्येडतरणमब्छिद्रं पर्णमित्यादिव्याख्यानमसम्बद्धमित्या- 
-. शयेनाइ--अव्रणमस्नाविरमित्याभ्यां स्यूलशरीरप्रतिषेध इति । शुदमनु- 
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& भाष्यम्‌. क 
शरीरप्रतिषेधः । शुद्ध -निमलमविद्यामसरहितमिति .कारणशरी 
रप्रतिवेधः । अपापतरिद्ध -धर्माधर्मा दिपापच जितम्‌ । शुक्र मित्या- 


दीनि वचांसि पुंलिङ्गत्वेन परिशेयानि | 
& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ ६ 

- पहृतं. सस्त्ररजस्तमोभिरिति केचित्‌। तदसत्‌ । शुद्धशब्दम्यानुपहतार्थाऽप्रसिद्धेरतः- 
= प्रसिद्धम्थेमाह--निर्सल मिति । तैलादिमलस्याप्रसक्तस्य प्रतिषेधवैयर्थ्यान्मलशन्दार्थ 
“ माह-- अविद्यामलेति। धियोऽपि प्रायो हि पंसा मलिनीभवन्तीत्यादावज्ञानमलावर- 
-- णविषयीमबन्तीस्यर्थदशनादविद्याया मलत्वं नानुपपन्नम्‌ | न च तत्र तमोगुणाइतत्व- 
० मेबार्थं इति वाच्यम्‌ । तमसोऽप्यज्ञांनास्मकत्वात्‌ | ग्रप्रतिभानस्याज्ञानकार्यत्वाच्च । 
- घर्मस्यापि जम्महेतुत्वाउजन्मनि सति पुनः कर्मावश्यंभावात्‌ सर्वारम्मा हि दोषेणेति 
२: वचनेन ` तत्राधर्मस्यापि ,प्रसक्तेरघमं निमित्तत्वेन धमस्यापि पापशब्दत्वं, तथा च 
£ च्छन्दोगा “न सुकृते न दुष्कृतसिःत्युप्रक्षिप्य' सर्वे पाप्मानोऽतो निवत्तन्ते । 
- अपहतपाप्मा ह्यष ब्रह्मलोकः इति पाप्मत्वेन सुकृतदुष्कृतोभयमनुगमयांचक्रुः । 
`` एवं -सत्यत्रापि अपापविद्धमित्यत्र घर्माधर्मोभयप्रतिषेधो वित्रक्षित इत्याह--धर्सा- 
घर्मादीति । आदिना स्वाभाविके कमे । न च स्वाभाविककर्मण! कथमधर्मत्वमिति 
- वाच्यम्‌ , तस्यापि -दोघावृतस्वादधमेनिमित्तस्वर्सभवाञ्च। यथा कश्चिद्‌ घुघु रायमाणः 

स्वपिति.। .ततोऽपरस्य निद्रामङ्गात्स कुपितो युध्यति, ततः परस्परकलहपापमिति | 

क्रेशकर्मविपाकाशयैरसंस्पृष्टमित्यर्थ इति केचित्‌ । तच्चन्त्यम्‌ । क्लेशान्तर्गताविद्यादे 

शुद्धपदेन गताथस्वात्‌ । त्रिपाकस्य शरीरप्राप्त्यादिलच्षणस्याकायमिस्यादिना चारि- 

तार्थ्यांत्‌ । लिङ्गरारीरप्रतिषेषेनाशयत्रारणारक्र्ममात्रा त्रशेषात्‌ | यच्व तन्न परिग्रहीत- 

व्यांशः स आदिपदेन भाष्यकारैः परिण्हीत इति द्रष्टव्यम्‌ । आत्मन. एव धर्माधर्मा- 
. दिनं ठु शरीरस्य, तस्य स्वर्गादिगमनायोगादित्यतिरिक्तात्मसिद्धिरिति वदतां मीमां 
; सकानां नौपनिषद्‌ आत्मेत्यप्यन्न सूचितं भवति । पुँलिङ्गस्तेचन परिशेयानीति । 
: ननु यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवानुपश्यति स य॒थोक्तात्मयाथात्म्यद्रष्टा पर्यगात्‌ 
* परिप्राप्नोति कं.१ ; शुक्रम कायभित्यादिविशेषणबिसि्मात्मानमितिः कर्मणि द्वितीयया 
+ शुक्रमित्यादे्व्याख्या संभवतीति : कुतो नपु'सकप्रयोगमभ्युपेत्य .पु'लिंगत्वेन परि- 
“गणेयत्वपरुच्यते | न च तत्र को मोहः कः शोक इति शोकमोहनिवृत्ति- 
- लन्षणपरमफलामिधानानन्तरं स पर्यगादिति गमनोक्तिरसंगता, न तस्य प्राणा 
".-उस्म्रामन्तीति श्रृत्यन्तरविरोधाच्चेति वाच्यम्‌ | कथं शोकमोहनिबृत्तिरिति 
" जिज्ञासाप्रशमनौप्रयिकतया ब्रह्म सन्‌ ब्रक्ाप्येतीति  श्रु्मन्तरोत्ब्रह्मप्ययुपर- 











८ स्त्रः} भाष्या-ऽऽनन्द्‌ गरीय-विवरणोपेता ' १३५ 


& भाष्यम्‌ क 
स पर्यागादिस्युपक्रस्य कविमनीपीत्यादिना पृ िङ्गर्वेनोपसंददारात्‌। 
& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ ६8 


` तया शरृेर्व्याख्यानसंभवेनोक्मणार्थाऽकहपनेन दोषाभावात्‌ न च जुगुप्सा- 


` आवहेतुरनात्माद्शनं प्रथममन्त्र उक्तम्‌ , शोकमोहामावकारणं चासमैवा भूदित्यदवेतात्म- 


रूपेणवस्थानं द्वितीयमन्त्रेऽप्युक्तमिति कथं शोकमोहनिदृत्तिरिति जिज्ञासानुदया- 


` त्‌ स पयगादितिमन्त्रोत्थानानुपपत्तिरेवेति वाच्यम्‌ । आत्मैवाभूदित्यत्र केवलात्म- 


' ` स्वरूपेणावस्थानमात्रमुक्तम्‌ | स पुनरात्मा यदि अशुक्रस्वसकायत्वादिमान्‌ स्यात्तहिँ- 


न शोकमोहनिवृत्तिस॑मव इति याइृशात्मस्वरूपेणावस्थितो याइशमास्मानं प्राप्तः 
तत्स्वरूपं वक्तव्यमिति शुक्रत्वाकायत्वादिविशेषणेनात्मस्वरूपव्णनसाफल्यात्‌। न 


: .चेवं घकुटीप्रभातशत्तान्तः | केवलमास्मस्वरूपवणंनमेव कत्तंव्यमिति स पर्यंगादिति 
` सस्प्रापिकथनवैफल्यमेव, आत्मस्तरूपवणनपरतयैत्र च भाष्यकारेण मन्त्रोर्थापनं 
कुतमिति वाच्यम्‌ । यतो यदप्यात्मस्वरूपवणनमात्रं ` कत्तेव्यमस्ति। तथापि स 


पर्यगादिस्यस्य स परिप्राम्नोतीस्यर्थकरणे लिङ्गयिपरिणामङ्केशं ` विनाऽन्वयश्च मव- 
्यात्मस्वरूपवर्णनं च संपद्यत इति द्वितीयान्ततयैव व्याख्यातुसुचितंत्वादिति पूर्वेपच 


` परिहरन्‌ नपंसकप्रयोगं तस्य पुंलिङ्गत्वेन परिणेयस्वं च समर्थयति--स पयंगा- 


` दित्युपक्रम्य कविसनीषीत्यादिना पुंलिङ्गत्वेनोपसंह्दारादिति। `न च स 
 पर्यगाच्हुक्रादिलचणं ब्रह्म स एव ब्रह्मप्रातः कविम॑नीषी परिभूरित्यादि योज्यतामिति 
` चाच्यम्‌ । अर्थान्‌ व्यंदघाच्छाश्वतीम्यः ` समाम्य इत्यस्यानुपपत्तेः । न हि परमास्म- 


प्रापकोऽयं प्रजापतिम्योऽर्थविघाता । न च जीवात्मपरमात्मनोरैक्याद ब्रह्म प्राप्त: 


` परमात्ममावेन यथोक्ताथविधाता भतुमहतीति वाच्यम्‌ | यावत्प्रप्यप्रापंकमाव- 


कल्पना ताव्प्रापकस्वेनाभिमतस्य तदयोगात्‌ । अन्यथा "अनुपपत्तेस्तु न 


“ शारीरः? इत्यादिन्यावानां- निर्विषयतापत्तिः स्यात्‌ । आनम्दमयाद्यधिकरणानां 


बहूनामनुस्थानं स्यात्‌ । जगद्व्यापारवर्जमिस्यादि न्यायाच्च यथोक्ताथेविघातृत्वमपि 


¦ कल्पयितुमशक्यमेव | 


:.. ननु कत्तु विधया समुपात्तस्य स पयंयादित्यस्य कविरिस्यादिना न विशेषणम्‌ | 
किन्तु कमंनिधयोपात्तस्य शुक्रादिलच्षणस्य ब्रद्मणः | नः चेवं कविमित्यादिः द्विती- 
यान्तग्रयोगस्तत्राप दुर्वारः स्यादिति वाच्यम्‌ | कमल्वेनोपात्तस्यार्थविघानकत्ततया 
पुनरुपादानेन प्रयमान्तप्रयोगोपपत्तेः । न चेवं वाक्यमेदापत्तिरिति वाच्यम्‌ । मव- 
न्मतेऽपि पर्यगादिति क्रियावाचकपदप्रयोगेण वाक्यद्वेतत्वस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌ | 


` यः पयंगात्स शुक्रमकायमित्याद्यन्वयस्तुः पक्कममज्ञादेवोपेच्या । क्तरि लकारः इति 
« चदद्भिवयाकरणेरपि - पाककर्ता देवदत्तो :गन्छेतीत्यर्थ पचति देवद्चो' गच्छतीति 





१३६ | ईशावास्योपनिषद्‌ [ अष्टमो 


जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ 
प्रयोगो नाम्युपगम्पते । एकतिङ वाक्यमिति सिद्धान्तात्‌ । न -च पचति भवति 
गच्छुति भवति पश्प मृगो धात्रगीत्यनेकतिङामपि वाक्यत्रमुरीकृतमिति वाच्यम्‌ | 
भावनामुझ्पविशेष्यतयाऽन्वय।भ्युपगमेन पाकमावनाकृत्तु कमवनार्थकतया पचति 
भवतीति घःवनमावनाकर्मकदशंनार्थतया पश्य मृगो धावतीति च प्रयोगयोरु- 
पपत्ताबप प्रृते परिगमनभावनासुख्यविशेष्यतया वोधस्यास भवात्तथाविधा 
थेस्याविवक्षितत्वाच्च वाक्यद्वैतस्वस्य दुरुद्धरस्वादिति चेदू ? न, प्राप्यन्रह्मणः 
अनेजदेकमिति तदेजति तन्नेजतीति च नपु'सकेन प्रक्रान्तस्य कविर्मनीषीत्येवं 
सहसा पु'लिङ्गतया प्रयोगानुपपत्तेरत्वन्मतेडपि दुर्वारत्वात्‌ । किं च तस्मिन्नपो 
मातरिश्वा दघातीतिवद्‌ याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य इत्युप- 
पत्तिप्रदशेनमेत्र भवितुमहंति । तत्र कविर्मनीषीस्यादिवहुतरविशेषणमनर्थ कम्‌ | 
न च यतः कविर्मनीषी ्रतोऽर्थान्‌ व्यदघादिति योजनीयमिति वाच्यम्‌ | उपपत्ति- 
. निरूपकस्य स्वयं शेषव्वात्तस्यापि शेषतया उपपादकतया कविरित्यादि विशेषणस्वी 
. कारे शेषशेषत्बापत्तिः, ५कत्रोपपाद्यत्वोपपादकत्वयोरिसद्वयोः स्वीकारापरिःश्च 
स्याताम्‌ । आत्मय्राथात्म्यं हि कवित्वापरलक्षुणं॑ शानस्तरूपत्वं परिभूत्रस्वयंभूत्वादिक 
, च | तदुपपाद्कतथाऽर्थान्‌ व्यदघादिव्युच्यते अ्र्थविधातृत्वोपपादकतया पुनः कवि- 
स्वादिकमुच्यत-इति भवति विरुद्धघर्मध्यमेकत्र विशेषणे | न च यतोऽर्थान्‌ व्यद्‌- 
धादतः कविर्मनीषीति व्याख्यायत इति वाच्यम्‌ | तहि शुक्राकायत्वाद्यात्मया थास्म्या- 
_ नुपपादनेन न्यूनता केन वायेताम्‌। शुक्रत्वादिविशेषणवदूत्रह्मोपपादकत्वे स्वेषां 
. विशेषणानां कमविशेषणतया वा प्रयोगो युज्यते कत्त विशेषणतया वा स्वेषां 
` प्रयोगः संगच्छत इति, तत्र कमेणि. प्रथमास्वीकारापेक्षया नपु'सकस्य पु लङ्गतया 
परिणय एव लघीयानिति मगवस्पादप्रदर्शित एव वेदार्थः | 
. यत्तूवटाचायः स पूरवमन्त्रोक्तं आत्मोयातकः शुक्रत्त्रादिलक्षूणं ब्रह्म प्राझोतीति 
व्याख्याय तस्य फलविघया स एवास्मोपासकः कव्यादिस्वरूपः सन्‌ भ्रर्थान्‌ विद्दित- 
वानर्थेमोंगं ङृतवानित्यादि व्याचख्यौ । तन्न। को मोहः कः शोक इति 
शोकमोहपरिहारमभिघाय पुनरुपभोगं कृतवानिति »ण्वन्तो बाला श्रपि उपहसेयुः । 
“न च - -शोकमोदनि इत्तिलक्णपरमफलप्रासिपूर्वाबस्थाफलमिदमुपासना कालीनम्‌। 
तदाहोव्वटः एवमास्मानमुपास्ते स पर्यगादित्यादि शोकमोहनिव्तो च नोपासकत्व 
मिति वाच्यम्‌ | यत उव्बटेनोपासनाकाल एव शोकमोहनि इत्तिः स्वीकृता | तदाह 
पूवभन्त्रञ्याख्य।यां-शोकमोद।वपरिश्ञाततच्वस्य भवतो नेकत्वमनुपश्यतो ध्यायतः 
इति | ध्यायत इत्यनेनोपासनाकालीनत्वमुक्तम्‌ । तस्मापूर्वापरविरुद्धमुन्त्रटव्याख्या- 
नमित्यधिकसमालोचनावतो विरमामः | थाश्वतीम्य इत्यादेरर्थान्तरं च वैस्तैरक 








मनः! ] भाष्या-५$नन्द्गिरीय-विवरणोपेता १३७ 
वस सविता वि मम सम. 


भाष्यम्‌ 
कविः=क्रान्तदशीं सवक । नान्योऽतोऽस्ति द्र्टेत्यादि श्रतेः । 
मनीपी=मनस ईपिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थः । 

& आनन्दगिरीय टीका & 

योऽयासिति । स्नु प्रक्षरणे धातुः। खावयन्ति शरीरमिति सावा 

शिराः क्रान्तमतिक्रान्तं नष्टमित्युपछच्तणं भूत भविष्यद्वतमानदर्शी ॥८॥ 
& जयसङ्गलाचायंविवरणम्‌ & 

तद्व्याख्याबसर एव संच्षेपेण निरसिष्यामः । 

दीपिकाङृतस्तु स पर्यगात्‌ स ज्ञातवान्‌ | किंविधया शातवान्‌ शुक्रादिलच्णं 
यदीर्‌ तदेवाहमस्मीति | किं च कतिरहृमिस्यादिस्वस्वरूपशानप्रदर्शनायेति व्याचक्षते । 
परं तदपि बहुलाध्याहारङ्केश्भूयिष्ठमिसयुपेक्यते । कविः क्रान्तदर्शन इति यास्कः | 
तदनुशारेण व्याचशे--क्रान्तदर्शीति । प्रकृतविवक्षितमर्थभाह--सर्वेहगिति | 

क्रान्तपदस्य भूताथमात्रपरत्वात्सवंदगित्यथ: कथं लम्यत इत्यत आह टीका- 
याम्‌--उपक्षच्षणसिति । नष्टमात्रदर्शित्वे वत्तमानादिदर्शी कश्चिदपरो वक्तव्य: | 
स च श्रत्यननुमत इत्याशयेन श्रतिमुदाहरति भाष्ये--नान्यो5तो5स्ति द्रष्टेति। 
केचित्त क्रान्तं दर्शनं यस्येति नैरुक्तं विणह्य श्रतीवानागतविप्रकृष्टवेषयर्क युगपजज्ञा- 
नमिति क्रान्तपदाथे विद्वृण्वते | परे तु राक्रम्य पश्यतीत्यर्थे क्रान्तदर्शनपदम्‌ । 
विश्वारूपाणीस्यादिसवितृदैवत्यमन्त्रव्याख्यानावसरे कविपदस्य क्रान्तदशनार्थकर 
रात्‌ । तत्र सूयः किल घटादीन्‌ स्वप्रकाशेनाक्रम्य पश्यतीति प्रसिद्धम्‌ । एवम- 
त्रापि ब्रहम स्वप्रतिविम्बप्रकाशेनाक्रम्य सर्वाणि वस्तूनि ग्रकाशयतीति कविस्वमच्तम्‌ | 
तथा ब नाम्योऽतोऽस्तीस्यादिश्रत्युदाहरणम्रपि सुसंगतं भवति । कविः मनीषोत्यु- 
भयर्माप मेघाविनामतया पठितं नियण्डाविति पौनसुक्त्यवारणाय . योगमाश्रित्य 
व्याचष्टे-सनस इषितेति । केनेषितं पतति प्रेषतं मन इति प्रश्नस्योत्तरे मनसो 
मन इत्युक्तस्वादिति भावः । ननु मनस इषा मनीपेत शकन्ध्वादिस्वात्परसवर्णो 
सवति टेः | मनीषीति तु मनीषा ञ्रस्यास्पीति विग्रहे श्रीक्षादिस्वादिनिप्रत्यये सति 
भवति | न वु मन इषयतीत्याद्यये मनीपिशब्दः। न च कोऽत्राथविशेष इति- 
[च्यम्‌ । बुद्धिमंनीधा धिषणेत्यादिकोशात्‌ ममीधोत्तरमिनिप्रत्यये बुद्धिमानिति 
. निघख्टूक्तो चा मेधाबीस््थः पर्यंबस्यति न तु प्रकृते वित्रिमाण इति चेन्न। 
अकायमिति निषेवेन लिङ्गरीरप्रतिपेधाल्लिङ्गशरीरेकदेशबुधिमत्तस्यानुपपत्तेः | 
. तस्मान्मनसोडपि प्रेरकः साक्षीत्यय एव वाच्यः | न च शकन्ध्वादौ मनीधाशब्द्‌- 

पाठसस्वेऽपि मनीषिश्चन्दविरहापररूपानापत्तिरिति वाच्यम्‌ । इषधातुनिष्पन्नशब्द्‌- 


« १३८ इशावास्योपनिषदू [अ्रष्टमो 








& भाष्यम्‌ £ 
परिभूः सर्वेपां परि-उपरि भवतीति परिभूः | स्वयंभूः-स्वयमेव 
` & जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 

मात्रे परे मनसष्टेः पररूपविधानात्‌ । अन्यथा मनीषयेत्यादौ रूपपरिवत्त॑नात्पररूपं न 
स्यात्‌ | कि च शकन्ध्वादेराङ्कतिगणत्वान्मनीषीत्यपि सिद्धयति | कि च सहाभाष्ये 
` पस्पशाह्निके चत्वारि वाक्‌ परिमितेतिमन्त्रव्याख्यानावसरे मनस ईषिणो मनीषिण 
` इस्येव व्याख्यातम्‌ । न तु मनीषावन्त इति | एवं मनीपी मनसोऽपि प्रेरयितेत्यर्थ 
स्थिते सति कोऽत्र विवच्षिताथो लभ्यत इति चेच्छुणु, मनस्तावरस्वविषयाभिव्य- 

व्यज्ञनसमर्थचेतन्ये ह्यात्मञ्योतिषि सत्येव भवति । आत्मनैवायं ज्योतिषेत्यादिश्र॒तेरिति 
` सवेज्ञत्वं, यत्किचिन्मनोमानप्रेरकत्वपरित्यागेन मनःसामान्यप्रेरकचोक्त्या यो 
` यत्कतुभैवति स तत्कर्म कुरुत इति श्रतेः सर्वकर्मप्रयोजकमनःःप्रयोक्तस्वेन 
` सर्वेश्वर्वं च सिद्धयति। ज्ञानक्रियांशक्तद्वयस्याम्तःक।रणीथविलच्षणमाग- 
इयोपाधिपरिग्रहीतात्मचैतन्यप्रतिबिम्बरूपताया: प्रागस्माभिर्व्याख्यातस्वाच्च | तदिद्‌- 
- 'मखिल॑ हृदि इत्वा व्याचष्टे- सवैज्ञ ईश्वर इत्यर्थ इति । कविरित्यस्य स- 
वंदगिस्र्थः प्रागुदीरितः स विशेषतः सवंद्र्ुत्वपरः। इह सववज्ञ इति अन्तःकरण- 
प्रतिविम्वविधया सववस्तुप्रकाशकत्वेन सामान्यतः सत्नप्रका्नपर इति भेदो 
द्रष्टन्यः | एवमेत्र यः सवंज्ञः सर्वविदित्यन्न श्रुतावपि पदद्वयसार्थक्यं भाष्ये समर्थित- 
: मिति मन्तव्यम्‌ | अनाद्रः परिभवः परिभावस्तिरक्रियेति कोश्चानुसारेण परिपूवक- 
भूघातोस्तिरस्कारार्थतामङ्गीकृत्य सवेषां तिरस्कर्चा इति व्याख्यानं भद्रपुरुषाणां न 
मनोहरम्‌ । वस्तुतो न्यक्करणं तिरस्कारः सोऽर्थश्च तिरस्कर्ता यदोपरि भवति 
तदैवेति उपरिशब्दस्योकारलोपेन परिमवादिशब्दो भवति । ततश्च परिभूता अधो- 
ˆ भवन्तीति, तिरस्कारार्थलाम इत्याशयेन व्याचप्टे--परि उपरि भवतीति । नच 
परिभवादिशब्दे उपरिशब्दाङ्गीकारे(तस्योपसगत्वविरहात्‌ परिमवाणीत्यादौ णत्वा- 
दिक न स्यादिति वाच्यम्‌ | यतो न स्यादेव | यत्र परीव्युपसगप्रयो गस्तत्रेव परिभ” 
वाणीति भवति | न चैत्र तत्रोपरिशन्दविरहेण {तरस्क्ारार्थो न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
न स्यादेव । अत एव मनसा परिभाव्य किश्चनेस्यादिभीहर्षप्रयोगे विचार एवार्थो 
` न तु तिरस्कार: | मुनिन्रयं नमस्कृत्य तदुक्तोः परिमाब्य चेति मद्टोजिदीदितोऽपि 
विचार्येत्यथ परिभाव्येति प्रायुङक्त | ग्रथ वा परीव्युपऽगस्यैवाथकयमङ्गोक्ृत्य समा- 
धेयम्‌ | तत्र “परीति सर्वतोभावम्‌? इति निरुक्तात्‌ परिधावतीत्य|दिप्रयोगाच्च 
सवतोभावार्थ; सिद्ध एव । क्चिदुपरीत्यर्थाडपि | यथा परिमत्रति परिभव इत्यादी । 
` न चोपयंर्थत्वं परेरनास्ति परिमवादो “परेभुबो5वज्ञाने? इति सूत्रादू रूढ्या तिर- 
` स्काराथता न . तूपरिभबत्नेनाथांदन्यस्य न्यकृदिरिति वाच्यम्‌। “बिल्पास इह्घयस्त 


मन्त्र ग] भाष्या-ऽऽनन्द्‌गिरीय-विचरणोपेता १३१. 





& भाष्यम्‌ की 


` भवतोति | येपाञ्चपरि भवति यश्चोपरि भवति स सर्वः स्वयमेव 


सत्रतीति स्वयंभूः । स नित्यञचक्त ईश्वरो याथातथ्यतः स्ज्ञत्वांद्‌ 


` यथातथाभाबो याथातथ्यं तस्माद्‌ यथाभूतकमफलसाघनतोऽर्थान्‌ 


कत्तव्यपदाथांन्‌ व्यदधाद्‌ 1वाहतवाच्‌ थथाजुरूप ठयभजादत्य- 

थे; । शाश्चतीभ्यः=नित्याभ्यः समास्यः-संवत्सराख्यभ्यः प्रजा- 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ £ 

इद्गम्मीरवेपसः | ते अङ्गिरसः सूनवस्ते श्ररनेः परिजरिरे? इति मन्तरव्याख्याने 

यास्केन अग्नेरघिजज्ञिरे इति व्याख्यानात्‌ । श्रधीत्युपरिमाबमैश्वर्य वेति स्वयमध्य- 

थनिरूपणाच्च | अघि उपरि ग्रधिकतेजस्त्वादग्नेजंशिर इति निरक्तयोजना । यत्तु 

अग्नेरघि अरने; सकाशादिति निरुक्त व्याचख्युः | तदसत्‌ । श्रधिशब्दस्य सका- 


: शार्थाऽप्रसिद्धेः । उपर्यादर्थे स्वयंव्यार्याताधिशब्द्स्य श्प्रसिद्धसकाशार्थं यास्केन 


प्रयोक्तमशक्यत्वाच्च | श्रत्र च ब्रह्मणः पारमार्थिकसत्ताकत्वेनोपरिभवत्वं बोध्यम्‌ । 
भू सत्तायामिति स्मरणादुपरि भवतीत्यनेनोध्वसत्तालाभःदिति ध्येयम्‌ । स्वयंभूरि- 


` त्यस्य स्वयंसत्ता क्र्त्वामतरसत्तानपेक्षसत्ताकत्वलच्षणं स्वयंभवतीत्यनेन प्रथमं व्याख्याय 


` ततोऽप्यधिकाथलाभं मन्वानः पुनर्व्यौचष्टे-येषाझुपरीति। एकमेवाव्मतत्त्व 


कार्येकारणरूपेण प्रतिभासते केबल्ाद्वेतं स्वयं भूरित्यनेन विवक्षितमिति भावः | एवं 
प्रत्यगत्मिस्वरूपं सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ | तस्सत्त्वोपपादकं याथातथ्यत इत्यादिकं वाक्या- 
न्तरं व्याख्यातु' स पयगादित्यत्रत्यं स इति पदमनुद्रत््यं व्याचष्टे---स इति। 


< पर्यंगादित्यादिविशेषणलम्धरमर्थं संक्षिप्याइ--नित्यमुक्त इति । शुद्धचैतन्यलच- 
- णोऽशेषद्वेतश्चन्योऽनादिनिधनो निस्यमुक्तः | कथं ति नित्यमुक्तोऽर्यान्‌ व्यदघा- 
` दित्यत आह--ईश्वर इति | मायोपाधियशादिति भावः | याथातथ्यत एब कुतः १ 


वेपरीत्यतोऽपि कदाचित्‌ कुतो न भवति १ माययापरहृतशानत्वं हि प्रसिद्धमित्यत 
आह--सव ज्ञव्वादिति । जीवात्मनां मायापराधीनत्वारृवति माययापहतज्ञानस्वं , 


-«न स्वीश्वरस्य, तस्या ईश्वरपराघीनस्वात्‌, प्रस्युत जीवस्याशत्वे हेतुभूता ईश्वरस्य 


सवज्ञन्वे हेतुर्माया भवति | तदुक्त पञ्चदश्यां वज्ञीकृत्य तां स्यास्सवंज् ईश्वर इति । 


: यथाभूतकमफलसाधनत इति। यत्कम यच्च तप्फलं यच्च तत्साधनं तेषां 


कर्मफलसाघनानां यादशी नियमस्थितिस्तामन तिक्रम्येत्यर्थः । कत्त॑ब्यपदार्थान्‌= 


,* तानेव कमफलसाधनलत्तणान्‌। यस्य यः कत्तव्यपदाथस्तदनुरूपं व्यभजदिति 


« योजना । कास्य इत्याह--साएतीभ्य इति | संवस्सराः परिमाणविशेषविशिष्ट- 
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टु भाष्यम्‌ 
पतिभ्य इत्यथः ॥ 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ६ 

काल्वास्मकास्तदधिष्ठातारो देवाः संवस्सरप्रजापतय इस्युच्यन्ते। ऋतं च सत्यं 
चाभोद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो राज्यजायत ततः समुद्रोडणेवः समुद्रा- 
दणेबाद्धिसंवत्सरोऽजञायतेत्यादिश्रुतिषु संवस्सरशब्दवोधिताः। न च तत्र 
संवत्सर इत्येक एव प्रजापतिरिति वाच्यम्‌। एकत्वस्याविवक्षितस्वात्‌ | ततो राज्य- 
जायतेति रात्रीणामनेकत्वेऽप्येकवचनप्रयोगात्‌ । रात्रिशव्दोऽपि राश्यरभिमानिनीं 
देवतामभिधत्ते अनेकासां रात्रीणां युगपदुत्पादानुपपत्तेः | ते च संवत्सरप्रजापतयः 
वर्तमानसमयप्रसिद्धदुन्दुभिदुर्मतिप्रश्रतयः परिवत्त॑मानाः .कालशरीरा अवन्ति | 
सर्वाण्यपि कर्मफलसाधनानि कालनिवर्च्यानीत्यविवादम्‌ | न हि सोमयागे निष्पा- 
दितेऽन्येद्यरेव स्वर्गफलं भवति । तथा च साघनकालः कर्मकालः फलकालश्च 
विभक्त एवाबतिऽते । लोकेऽपि कषणबीजवपनफलप्रासिक्ाला भिन्ना एवोपलभ्यन्ते | 
ज्येष्ठे कर्षणमाषाढे वपनमाश्विनादौ फलमिति । तत्रेतस्क्रालीन फलप्रापतावेतर्काले कमं 
कार्यम्‌ । एतस्कालकृतकम ण॒ एतत्काले फलमित्येवं लोके वेदे च कर्मफलसाघनानां 
तत्तस्क्ालाख्यप्रजापतिम्यो विभज्य प्रदाता परमेश्वर एवेत्यथः । 

नलु संवत्सरप्रजापतयः संअत्मरपयन्तमेवाधितिष्टन्तीति कथं शाश्वतीभ्य इति 
विशेषणम्‌ | न चोपाघीनामनिस्यस्वेऽपि उपधेयो महाकाल एक एवेति वाच्यम्‌ 
तथा सति तदधिष्टाता देवोऽप्येक एवेति समाभ्य इति बहुवचनानुपपत्तिरिति 
चेन्न। स्थूज्ञसंत्त्सरकालस्यानित्यत्वेडपि देवतात्वादेव दिव्यं सूच्ममपि शरीरं 
संवत्सरप्रजापतीनां विद्यते | तच्च कल्पान्तस्थायीति प्रजापतयः शाश्वता उच्यन्ते | 
यथाऽस्मदादि स्थूलशरीरस्यानित्यत्वेऽपि सिङ्गशरीरस्य निव्यस्वान्निस्यो नित्यानामित्या- 
दिव्यवहारोपपत्तिः नित्यानां जीवानामपि नित्य इति | एवं प्रजापतीनामपि | गर्भज- 
राजन्मादिविरहात्त न तेषामनित्यकालशरीरस्बेडपि दुःखाद्यापत्तिः | संवत्सरपयेन्तं 
सस्थूलशरीरास्ते तदुत्तरं लिज्ञमात्रशरीरा दैव्यशरीरा वा अपि पुनः संबत्सरान्तर- 
कालं प्राप्य सस्थूलशरीरा भवन्तीति | 

यत्तु प्रजापतिभ्य इस्युपलन्षणम्‌ | प्रजाम्यो5पि व्यमजदि्याहुः । तन्न ! प्रजा” 
पतिभिरेब प्रजानां कर्मफलादिविभाजनसंभवाद्‌ , अन्यथा प्रजञापतित्वानुपपत्तः | 
उपलक्षणतया व्याख्याने प्रयोजनामामाच्च | “यो वै स संत्रस्सरः स प्रजापतिः 
घोडश्चकल इति श्रप्यन्तरात्समापदस्य्‌ प्रजापतिविशेषमात्राथस्वान्‌ | 

यद्‌पि शा&तीम्यः समाभ्य इति कल्पान्तस्थायित्वोप्ञतृषाम | तथा च 
कल्पान्तपयंत्तसंवत्सरपूगभोग्यानर्थान्‌ स्वर्गादीन्‌ व्यमजत्‌ | अपाम सोमममृता अ- 


Ss कने 
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कै जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ क 

भूमेत्यादिश्रुतेः सोमादियागकत्त णाममृतपदोपलच्षितकल्पान्तस्वर्गविभाजन कर्त्ता 
परमेश्वर एव | फलमत उपपत्तेरिति न्यायच्चेति। तदसत्‌ । स्वर्गवन्नरकस्यापि 
ग्रहणप्रसङ्गेन कल्पान्तस्थायिनरकविभाजनारथंठाया अपि स्थीकत्तव्यत्वापत्तेः। न ` 
चेष्टापत्तिः 1. अर्थानित्यस्यानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । नरको ह्यनर्थो न त्वथंः । अथ्यंमान- 
स्यैवार्थपदार्थतायाश्चोदनालचक्षणोऽथो धम इत्यादौ दशनात्‌। न चात एवार्थ 
पदान्नरकादीन्‌ व्यभजादिति नाथे इति वाच्यम्‌ | स्वर्गनरकादिसकलफलदातुस्वस्यैव 
फलमत उपपत्तेरिति न्यायेन सिंद्वान्तितया केवलस्वरंमात्रविभाजनोक्स्यनुपपत्तेः । 
किं'च शाश्चतीम्य इति विशेषणं किमर्थम्‌ ! अल्पकालीनसुलादिफलविघातापि स 
एव परमेश्वर इति शाश्वतीम्यः समाम्य इति व्यर्थभ्रयोग एव स्यादित्यर्थान्तर- 
कारणेनेव तस्य सार्थक्यं वक्तव्यम्‌ | स च पजापत्यथंतया प्रदर्शित एवोपपन्न 
भवति | 


अन्ये तु शाश्वतीभ्यः समाभ्य इति शाश्वतीषु समासु $त्यर्थः | विभक्तिव्य- 
स्ययश्छान्दसः | याथातथ्यतो याथाथस्वरूपानर्थान्‌ यादशं रूपमर्थानां ताहशरूपेणा- 
थान्‌ स परमात्मा व्यदधाद्‌ विदधाति वत्तमानाथे छुङ्‌ । अनादिकालतोडनन्तकाल- 
पर्यन्तप्रतिनियतस्वरूपेणार्थान्‌ विदधातीति सरलार्थः । तथा च भ्॒स्यन्तरं-घाता 
यथापूर्वमकल्पयद्‌ दिवं च प्रथिवीं चेत्यादीति व्याचक्षते । तज्ञ | समापदवैयर्थ्यात्‌ । 
शाश्वतमर्थान्‌ विदघातीत्येतावतैबोपपत्तेः । न च श्रृतेः पर्यनुयोगोऽयुक्त इति वा- ` 
च्यम्‌ | अर्थेनिणये सत्येन पर्यनुयोगायोगस्वीकारात्‌ । समापदस्य संवस्सरप्रजा- 
पत्यरथंतायाः पूर्व दरितत्वाद्विमकतिव्यस्ययकालव्यस्ययादिक्केशवाहुल्येनोक्तार्थस्य 
पच्चान्तरे स्थिते निर्णयायोयात्‌। 

एत्तेन शाश्वतीभ्यः उमाभ्य;--अनन्तकालार्थ भोग्यपदार्थान्‌ परमात्मा विहित- 
वानित्यपि परास्तम्‌। समापदवैयर्थ्यात्‌ । विधत्ते विधास्यति चेति भूतमात्रप्रयोगासां- 
गत्यात्‌ । अनन्तकालस्थायिविहितपदाथासिद्धेः, सर्वानर्थान् एव विधत्त इस्येता- 
वतैवोवपत्ताबनन्तपद्स्याथैविशेषतासर्याङ्गीकारे ज्ञानेनापि संसाराऽनिशइत्तः श्रुति- 
विवक्षितत्वकल्पनापत्तेः, दीघकालार्थकरणेडपि शानं लब्धा परां शान्तिमचिरेणा- 
घिगच्छुति तस्य तावदेव चिरमित्याद्यचिरभ्रुतिस्मृतिविरोधापपत्तेश्न । 

उवटाचार्यस्तु उ जीवात्मा कविर्मनीषी मेधांतरी .परिभूव्यापक्रः र्वयंभूनन्- 
रूपश्च ज्ञानबलादू भविता त्यक्तस्वस्वामिमावसम्बन्वैरथेः, तदेव हय्थानां याथा- 
तथ्यरूपं यत्स्वस्वामिभावराहित्यं, कस्यस्विद्धनमिध्युक्तत्वात्‌ , ताहशैररथैरपभोरं 
कृतवान्‌ । शाश्वतीभ्यः समाम्प इति तादथ्ये चतुर्थी अनन्तवर्षायमनन्तवर्ष 


१४२ इेशावास्योपनिषदू [ अष्टमो - 





जीवनार्थमनन्तवष॑स्वस्वरूपस्थित्यर्थमिति यावत्‌ व्यदघादिति कर्म च कृतवानि- 


त्यथ' । ननु कर्मजाड्याल्लोकः कर्मवानेव भवति, कथं स्वस्वरूपस्थितिः |-सत्यम्‌ |... 


आत्मसंस्कारक॑ तु कर्म ब्रह्ममावजनकं स्यात्‌ । तस्मात्सोपि गच्छति शुक्रमकायं 


ब्रह्मेति व्याचख्यी । अत्रेदं व्रसः | स पर्यगाच्छुक्रमकाय॑ ब्रह्म प्रा्वानिति-प्रथम- : 
सुक्तम्‌ | स॒प्राध्ब्रह्मेय कविमंनीषीत्यादिना परामृष्टः कथं परिभूमंविता स्वयं- : 
भूर्भविता सोऽपि गच्छुति शुक्रमकायं ब्रह्मेति व्याख्यायते १ । न च स पयगादि- , 
त्यादि अपापविद्धमिश्यन्तमेकं वाक्यं परिसमापितम्‌। ततश्च कविरित्यादिना इथ- . 
रोव किंचिदमिधीयते न ठु पूर्वविशेषणविशिष्टस्य | तदाह अथात्मोपासनयुक्तस्य . 
फलमाह यश्च कविरिव्युवटेनेति वाच्यम्‌ । यत उपभोगं कृतवानिति न फलम्‌ | , 
भुक्तसुखस्य पुरुघार्थत्वविरह्वात्‌। श्रसिदस्ैयेष्यमाणत्वात्‌ । उपभोगं करिष्यतीति , 
तदर्थ इति चेन्न | तर्हि कर्मं इतवानिस्यस्यापि कम करिष्यतीस्यथः स्यात्‌ । - 
व्यद्घादित्येकधातुलम्यत्वात्‌। न हि करिष्यमाणं कम॑ पुरुषाथः | अङ्घतङ्गत्यत्वात्‌। : 


व्यद्घादित्यस्योपभोगं कृतवानिति चाशब्दार्थः | याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छा- 


श्वती+यः समाम्य इस्येकस्मिन्‌ वाक्ये प्रतीयमाने वाक्यद्वयकल्पना चायुक्ता | एकेन , 


व्यदघादित्यनेन भोगं कृतवान्‌ कमं च ङतवानित्यर्थद्रयस्वीकारे वाक्यभेदो दोषः | 
आवृत्तिदोषो वा। व्यदघादित्यस्य कर्म कृतवानित्येतावानथंश्च लाक्षणिकः 
भ्रयमाणमर्थीनिति परित्यज्य कमणां विदधातिक्रियाकमस्वस्वीकारेण श्रतपरित्यागोऽ- 


श्रतकल्पना चेस्येवमादयो बहुतरदोषाः प्रतिमान्ति। तस्माद्भगवत्पादव्याख्यान- ` 


मेवात्र परम(यणीयमिति । 


अत्रानन्तवर्षमोगार्थ भोग्यानार्थान्‌ सृष्टवान्‌ , अनन्तवर्षकर्मकरणार्थे कत्तव्या- . 
नर्थोन्‌ सृष्टव.न्‌, अनन्तकालपर्यन्तसुष्टिक्रमःरवत्तनार्थे चेतनाचेतनलच्णपदार्थान्‌ , 


सृष्टवानिव्येयंविधाः स्वस्वमनीषाकल्पिता मन्त्रार्थाः फल्युत्वान्न ४थङ्‌ निरस्ताः ।८। 
इत्यष्टममन्त्रविवरणम्‌ 


इति प्रथमं ब्रह्मविद्याप्रकरणं समाप्तम्‌ 


“१०४ ०३० 





मन्त्रः ] भाष्या-ऽऽनन्द्रिरीयःविवरणोपेता १४३ ` 


& भाष्यम्‌ & 
अत्राध्य न मन्त्रेण सर्वेषणापरित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता ग्रथमो 


£ आनन्दगिरीयटीका ६ 

प्रकरणविभागं दिद्रायिषुवृत्तमनुवद्ति-अन्राद्येनेति। यदुक्तं 

भास्करेण 'सवोसूप निषत्स्वेकं ब्रहम विद्याप्रकरणं, ततः प्रकरणभेद्करण- 
& जयमङ्गलाचायनिबरणम्‌ ६ 

टीकायां प्रकरण विभागसिति । इंद्यावास्यमित्यादि सपर्यगादू--व्यद्घाच्छा- 
श्वतीस्य; समाभ्य इत्यन्तमेकं ब्रह्मविद्याप्रकरणम्‌ | अन्ध तम इत्यादि नम उक्ति 
विधेमेत्यन्तमपरं कमंग्रकरणमित्येवं प्रकरणविमागमिस्र्थः । दिदर्शयिषुरिति । 
नलु किमर्थे भ्रकरणविमागोऽङ्गीकरणीथो येन तं दिदशयिषति भाष्यकारः | न च . 
बच्त्यमाणदिशा सर्वाप्युपनिषदेकं ब्रह्मविद्याप्रकरणमिति भास्करमतप्रवेशापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ | अविरुद्धांश भारकरमतस्वीकारे क्षुतिविरहात्‌ न हि भास्करेण यदुक्तं 
तद्विपरीतम्ेवास्माभिर्वक्तव्यमित राजाजञास्ति । न चेवं ज्ञानकमंसमुच्चयवादापत्तिरग्े 
क्मादेवक्तव्यस्वादति वाच्यम्‌ । यतो न कर्मादिकथनमात्रेण समुच्चयत्रादापावो 
भवति | तथा सति भ्रकरणमेदकरणेऽपि प्रथमप्रकरणे कुन्नेवेदेति कमंप्रतिपादना- 
त्कमँसमुच्चयापत्तिः केन वायंताम। भास्करो हि विद्यां चाविद्यां चेत्यत्र मुख्यां विद्यां 
गहीत्वा समुच्चये मन्त्रतासर्य वणितवानिति भवति तावदंशे तेन विरोघः। प्रकरणै- 
क्येऽपि शानसाधनविधया कमंप्रतिपादनमविरुद्धमेच क्रमसमुच्चयस्य सिद्धान्तेऽपि . 
स्वीकारादिति प्रकरणविमागप्रदशनायाशो विफल इति चेन्न । ईशावास्यमित्यादि 
नम उक्ति विधेमेत्यन्तोपनिषद एकप्रकरणस्वे उपक्रमोपसंहारवैरूप्याङुपक्रमोपसं हारे- 
करूपतात्मकतात्प्यंग्राइकलिङ्गविरद्वान्नोपनिषदो ब्रहमासमक्यप्रतिपादनपरत्वं सिद्धयति । 
अनेजदेकमित्यादेरम्यासो वा यस्तद्वेदोमयं सहेत्येतदभ्यासो वेति च दुर्विवेक स्यात्‌ | 
एवं लिङ्गान्तरानिणयोऽपि । तस्मात्प्रकरणविभागसाधनमत्रावश्यकमिति युक्तमेव 
तद्विदशायिषुत्वं भाष्यकृतः | 


स्ंसूपनिषस्स्वेकं ब्रह्मविद्याप्रकरणसिति | सर्वासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या- 
प्रकरणमेव, न तु प्रकरणान्तरमित्यर्थः | यथाश्र॒तं ठु न संगतम्‌ । सर्वासूपनिषत्सु 
मिलित्वा एकब्रहविद्यप्रकरणस्य केनाप्यनङ्जीकारात्‌ | शाखादिभेदेन प्रक रणभेद्‌- 
स्यावश्यंभाबात्‌। न च तदेवेदं ब्रह्मविद्याप्रकरणमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रकरणभेदे उप- 
संहारन्यायाऽप्रबृत्तेः शाखादिभेदो न प्रकरणभेदप्रयोजक इति वाव्यम्‌ । तैत्तिरीये 
सुष्टययादिप्रक्रियया ब्रह्मावगमितम्‌ , ईशकेनादावन्यथेति प्रकरणैक्यायोगात्‌। न 
हीशावास्ये सृष्टिप्रक्रियादिक कश्चिदुपसंहरवि । प्रतिःदयार्थेकक्वमात्रेणेकप्रकरणत्वे सर्वे 


१४४ ` इझावास्योपनिषदू [ श्रमो 


& आनन्दगिरीय टीका & 
सनुचितमिति । तदसत्‌ । प्राणाद्युपसानविधानस्याप्युपनिषत्सु दुरोंनात्‌ 
1न च॒तदपि ब्रह्मज्ञानाङ्गमिति वाच्यम्‌। प्रथक्‌  फलश्रवणात्‌। 
४ जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ४ 

वेदा यत्पदमामनन्तीति श्रुतेः कृत्लस्य वेदस्यैकप्रकरण्वं स्यात्‌ । सर्वाष्युपनिषदेक . 
ब्रह्मविद्याप्रकरणमिति पाठान्तरम्‌ । इशेत्यादि नम उक्ति विधेमेत्यन्ता सर्वाप्युपनिषत्‌ 
कृस्जोपनिधदिति यावदेक॑ ब्रह्मविद्याप्रकरणमिति तदर्थः। अस्मिन्‌ पाठे पूर्वोक्ता- 
संगतिर्नास्ति । तथापि एतन्निराकरणावसरे प्राणाद्यपासनविधानस्याप्युपनिषत्सु 
` दर्शनादिति लिखितत्वात्तत्र बहुवचनदर्शनेन प्रकृतोपनिषदि च प्राणोपासनायाः 
स्पष्टवर्णनादर्शनेन च प्रथमप्रदर्शितपाठ एव टीकाकारस्येति निश्चीयते । प्रणादीति | 
“पराणो बाब संवर्ग? “यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येध्श्व ह चै श्रे्श्च भवतिं 
प्राणो वाव ज्येष्टश् भरेधश्च? इत्येवं छान्दोग्यादिषु प्राणाद्युपासनविघानात्‌ । श्रादित्यो ` 
रहम्युपास्त इत्यादिसंग्रहार्थमादिपदम्‌। तद्‌पि=्प्राणाद्यपासनमपि । ब्रहज्ञानाङ्ग- . 
मिति । मोचे फले जननीये कर्मबदेबोपासनमपि ब्रह्मानसहकारिकारणं, कमँसमुच- ` 
यवदुपासनासमुच्चयस्याप्यम्युपगमादिति पक्षसमत्वमित्यर्थः । पूथकूफलश्रवणा- ` 
दिति । प्राणाद्यपासनस्य ग्र्नादत्वज्येष्ठश्वादिप्रातिप्रभ्तीनि फलानि तत्र तत्र शूयन्ते । 
न हि तेषामर्थवादत्वमात्रं शक्यं वक्तुम्‌। अन्यया अभिहोत्रदर्शपूर्णमासादेरपि 
परस्परमङ्गाङ्गिमाबः स्यात्‌ | तत्र च फलपार्थक्याचाङ्गाङ्भिभावोऽत एव प्रकरणभेद- 
ओदिहापि फलपार्थक्यश्च वणेन नाज्गाङ्गिमावः शक्यः स्वीकतुम्‌ । 

ननु संयोगएथकत्यन्यायेन द्ेनद्रियकामस्य जुहुयादित्यादिवत्‌ स्वतन्त्रपुरुषार्थ- 
स्यापि प्राणाद्युपासनस्य ब्रहमविदयाङ्गत्वमङ्गीक्रियतामिति चेन्न | दभा जुद्दोतीति ` 
बाकस्यान्तरवद्‌ उपासनाया अङ्गत्वप्रतिपादकवाक्यान्तरविरहात्‌। न च श्रृतिविर- 
हेऽपि प्रकरणप्रमाणेनैव तदङ्गस्वसिद्विरिति वाच्यम्‌ | प्रकरणेक्यस्याद्याप्यसिद्धत्वात्‌ | 
न हि छान्दोग्योपनिषदेकेति तत्र प्रकरणमप्येक, येन प्रकरणप्रमाणेन प्राणाद्य- 
पासनाया अङ्गत्वं सिद्धभेत्‌ । तथा सति यजुरवेंद्सहितादिरकैक इति दशपूर्णमास-. ` 
सोमयागादीनामप्येकप्रकरणत्वापत्तिरित्युक्तो दोष; | 

नन्वङ्गत्वं प्रचानजनकत्वम्‌ । दध्ना जुददोतीत्यत्र दभा होमं भावयेदित्यथः | 
तथा च होमजनकतया दध्नो होमाङ्गत्वम्‌। एवयुपासनादेरपिं ब्रह्विद्याङ्गर्वं ब्रह्म- 
विद्याजनकत्वलक्षणं सिद्धान्तेऽप्यम्युपगम्यते | न च दभा जुहोतीति होमाज्ञत्वप्रति- 
पादकवाक्यवदुपासनया ब्रह्मविद्यां भावयेदित्यर्थेकवाक्याम्तरविरद्दात्‌ कथमङ्गत्वमिति 
वाच्यम्‌ | यशेन विविदिषन्तीत्यादिश्रस्यन्तरेण तत्सिद्धेः । तत्र तपसेत्यनेनोपासनाया 
अपि ग्रहणादिति चेत्‌? सत्यम्‌ ! चित्तशुद्विविघेपनिइ्यादिद्वारा ब्रह्मविद्या” 
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& जयमङ्गलाचायं विवरणम के 
जनकत्वं यद्यप्यम्युपगम्यते | तथापि नाङ्गतवमुररीक्रियते । अड्धत्वं हि न केवलं. 
जनकत्वमीश्वरेच्छादेरपि यज्ञाद्यड्धस्वापत्ते: । नाप्यसाधारणकारणत्वमङ्गस्वम्‌ | पुथि- 
व्यादेरप्यङ्ग्वापत्तेः । ग्रन्तरिक्षादावमिचयन! तिघेधरात्ण्थिव्या एवाभिचयनाद्यसा- 
धारणकारणुत्वातू । किं तु सहकारिकारणास्ममेवाङ्गस्वम्‌ । एककायंकारित्वे सह- 
कारिकारणल्वै भवति | तत्र होमस्तु काध्घृतादिभिरपि संपद्यत इति नियतपूर्व- 
वत्तित्वलज्ञणकारणस्व॑ दधनि नास्ति | न च दघिकरणकहोमं प्रत दभ्नो नियत- 
पृवप्रत्तित्वादस्ति कारणत्व दूरणारणिमणि यायेन विशिष्यकार्यकारणमावस्य वक्तव्य- 
स्व्रादिति वाच्यम्‌ | दघिकरणकहोमच्वा बच्छिन्न प्रति द्नः कारणतायाः प्रत्यक्षसिद्ध- 
तया तस्या विधिविषयत्वायोगात्‌ । किन्तु होमजन्यादृषटोत्पत्ती दभः फारणसम | नचेवं 
दधिकरणत्वेन होमादष्ट भावयेदिति वाक्यार्थः स्यात्‌ | तथा सति भावनाभाव्यनिरव॑र्तक- 
सेन करणान्त्रयःकपिचाभयतयाअन्त्रयःदक्षेन्द्रियकामस्य जुहुया दित्यत्र, तत्र दघिकरणक- 
त्वाश्रयतया होम त्यान्त्रय इति मीमांतासमयेन विरोध: स्यात्‌ ,भवन्मतेदभा जुहोतीत्यत्रापि 
होमस्यदध्या भ्रयसेनेाम्त्रयात्‌ होमादृष्टस्येव दधिकायंत्वादिति वाच्यम्‌। होममनिष्पाद्य 
दघ्नोऽदष्टोत्पादकरवासंभवेनाहष्टजनकहोमे करणतया दध्यन्वयात्‌ | दघ्नेन्द्रियकामस्य 
जुहुयादित्यत्र तु दन्ना जुहोतीति वाक्यान्तरेण दधिकरणप्वस्प होमे प्राप्ततया तत्रा- 
श्रयत्वेनान्वयो युक्त: । न चेत्रमपि दशना होमं तद्वाराऽदृष्टं च भावयेदित्यन्वये . 
वाक्यमेदापत्तिः। अहष्टे तदनन्वये प्रागुदीरितदोषतादवस्थ्यपिति वाच्यम्‌ | दघ्ना 
जुहोतीध्यस्य स्वर्ग जन कत्वयोग्यतावद्धोम मावग्रेदित्यथ ध्यावश्यऊत्वाददृष्टविशिष्टहो म- 
स्पैव स्वर्गजनकत्वाद्विशिष्टजनकस्य विशेषणजनकताया अप्यथंसिद्धत्वात्‌। न 
चाहष्टविशिष्टहोमो न हुधास्वथं इति कथपुक्तार्थलाभ इति वाच्यम्‌ । प्राप्तानुवाद- 
कत्वाद्‌ अग्निहोत्रं जुहोत श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इत्यादौ स्वर्गजनकता- 
योग्यहोमस्यैव प्रस्तुतत्वात्तयाविधार्थसिद्धेः | शाब्दविघया मा भूद्राऽदष्टे दष्यन्वयः | 
तथापि वस्तुतो दघः करणस्य विरहे करणान्तरनिष्पनरहोमस्याहशजनकस्वं न 
मवत्येवेस्यङ्गत्वमदष्टजनकतयैव दध्यादीनामिति | किं च प्रकरणप्र्माणेन प्राणो- 
पासनादेब्रहमविद्याङ्कत्वे फलोक्तिरर्थवादः स्यात्‌ | इन्द्राणी वा अग्ने देवतानां समन- 
ह्यत । साऽऽप्नोत्‌ | द्वयो संनह्मति इति दशंपूर्णमासप्रकरणपठितदर्भसंनहनफल- 
समृद्धिप्राप्त्यादेः श्रूयमाणस्याप्यथेवादस्वात | न. च प््राणाद्युपासनफल्लोक्तिर- 
थ॑व्रादमात्रमिति शक्यं वक्तम्‌। ब्रह्मलोकप्राप्त्यादेः सर्वेरेव प्राणाद्यपासनाफल- 
त्वाङ्गीकारात्‌ | व 
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छ आनन्दगिरीयटीका धै 
तेनापि व्याकृताव्याकृतोपासनसमुच्चयविघानस्य प्रकरणभेदेनेवेष्टत्वा- 
त्‌, व्याकृताव्याकृतोपासनस्यापक्रान्तत्वात्‌ । तस्मादू यथा कसेकाण्डे$- 
प्रिहोत्रादिप्रकरणं भिन्नमेवेष्य ते-भिन्नाधिकारत्वात्तत्तत्कमंणः , तथोप- 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 
प्रकरणभेदं न मृष्यामीति चेत्तदपि नेत्याह- ते नापीति । मास्करेणापीत्यर्थः । 
व्याकृतेत्यादि । अन्धं तमः प्रविशन्ति येडविद्याभित्यादि प्रथम कमौपासनयोः 
समुच्चय इति सिद्धान्तिमतभ्‌ । ज्ञानकमंणो: समुच्चय इति भारकरमतम्‌। अन्ध 
तमः प्रविशन्ति येड्संभूतिमित्यादि द्वितीयं मतद्वयेऽपि व्याकृताव्याकृतो पासना- 
समुच्चयपरम्‌ । तच्च प्रकरणमभेदेनैव भास्करेणाप्युपगम्यत इत प्रकरणभेदा5- 
सहिषूएत्वं क खळ भास्करस्यापीत्यर्थः । 
ननु कथमेकस्यामुपनिषदि प्रकरणभेद इति तटस्थशङ्कां दृष्टान्तमुखेन समा- 
दघत्‌ प्रकृतमुपसंहरति--तस्मादिति । एकस्मिन्‌ कर्मकाण्डे परस्परविरोधरहिता- 
नामपि अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां प्रकरणानि भिन्नानि चेत्‌ परस्परबिरुद्धशनो- 
पासनादिप्रकरणानां भिन्नस्वे का तब परिदेवनेत्यर्थः । अग्निहोत्रादिप्रकरणमपि कुतो 
भिन्नमिष्यते इति जिज्ञासमानं प्रत्या--भिञ्ञाधिकारत्वात्तत्तत्कमण इति । ननु 
कथं मिन्ाधिकारस्वं ? कर्मजन्यफलस्त्ाम्यं ह्यधिकार; । ग्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः 
दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामोबतेतेत्येवं स्वगस्पैकस्पैव फलत्वेन श्रवणात्‌। न च समिधो 
यजति तनूनपातं यजतीत्यादी यजतिपदादृत्त्या यया कर्मभेदः “एकस्यै पुनः श्रुति- 
रविशेषादनथंकं स्याद्‌? इति न्यायात्‌ तथा स्वर्गकाम इति पदादृत्त्या स्वगोडपि 
भिद्येतेति वाच्यम्‌ । क्रियाणां साध्यत्वेन कत्तु कर्मादिभेदेन नानात्वेडपि स्वर्गस्य सिद्ध- 
चस्तुनो नानात्वायोगात्‌। न हि नाना स्वर्गः क्कापि प्रसिद्ध इति चेन्न | स्वर्गस्यापि 
साध्यस्वेन क्रियातुल्यस्वात्‌ | “यन्न दुःखेन संभिन्नं न च '7्रस्तमनन्तरम्‌ । ग्रमिला- 
घोपनीत॑ च तत्सुखं स्त्रपदास्पदम्‌ इति सुखविशेषश्येव स्वर्गपदार्थस्वात्‌ । अन्यथा 
कंश्चि्ागोऽल्पायासाध्यः, 'अपरो बहुलायाससाध्य इति फलतारतम्यविरहदेऽधि- 
कांयाससाध्यंकर्मणि प्रवृत््यनुपपत्तेः प्रवत्तकत्वलच्षणमप्रामाण्यं वे दैकदेशस्यापद्येत । 
अत एव “पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाग्रोती?ति श्रुतेरन्‍्यकर्मानर्थव्यशड्लायोँ ' 
प्रकृतक्रतुसाव्यसकलफलप्रासिमात्रमर्थं इति “सवत्वसाधिकारिकम्‌” इत्यनेन : 
सूत्रैण. निर्णीय 'प्रकृतक्रतोरकरणे प्रङतत्वसयैवासिद्धे्तकत्तव्यतां च साधयित्वा 
तहिं. पूर्णहुतैयर््यमित्यारङ्कायां “फछस्य कर्सनिध्पत्तेस्तेषां ढोकवत्‌' 
परिमाणतः फलविशेषः स्यादि?ति समाधिः कृतः । फलस्य कर्णनिप्पत्तेः 
कर्मभिनिष्पत्यवश्यंभावात्‌ तेषां प्रकृतक्रतूनां फलविशेषः फले विशेषः परिमाणतो 
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वेदार्थः । “इशात्रास्यमिदं सब? “मा गृधः कस्यस्विद्धनमि”ति।. 
अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठाऽसंमवे “कुर्वज्नेवेह कर्माणि. 
& 'आनन्दगिरीय टीका के 
निषत्स्वपि भिन्नाधिकारत्वात्‌ कर्मीविरुद्धतिरूद्धविद्याप्रकरणभेदो न 
& जयमङ्गलाचार्यविचरणम्‌ & 
न्यूनाधिकपरिमाणतः स्यात्‌ | कथं १ लोकवत्‌ | यथा लोके निष्केण प्रस्थं त्रीदि 
क्रीस्वा पुनर्निष्डान्तरेण प्रस्थान्तरक्रयणे मिलित्वा द्विगुणपरिमाणो त्रीहिलम्यते 
तद्वदिति सूत्राथः । तथा च तत्तत्कमॅमिः प्राप्याः पृथक्पृथगेव स्वर्गा इति अधि-` 
कारभेइः सिद्धः । 
उपनिषत्स्वपि मिन्नाधिकारर्वादिति । कत्तु श्वाद्यमिमानसद्भावासद्भावा- 
भ्यामिति भावः । ननु विद्यां चाविद्यां चेस्यत्र विद्या समुपात्ता | ईशावास्यमिस्यादि- 
कापि विद्येव | तथा शत कथं प्रकरणमेद इत्याशङ्कथ, नामैक्येऽपि विद्यापदार्थयोः 
स्वरूपभेदेन भिन्नत्वान्मैवमिति परिहरति--कर्माविरुद्धेति | एका कर्माविरुद्धा 
उपासनास्मिका, अपरा कर्मविरुद्धा ब्रह्मविद्यालच्षणेति तयोविद्ययोमिन्नत्वात्तत्मक- 
रणभेदो युज्यत इति भाव; | | 
सर्वेषणात्यागेन ज्ञाननिेक्ता इति कथं प्रथमो वेदार्थ इति जिज्ञासायां सवे- 
. षणास्यागवोधकमंशं शाननिष्ाबोधकमंशं च निष्कृष्य दशंयति भाष्ये-ईशेत्यादि । 
ईशावास्यमिदं सर्वमित्यंशेन ज्ञाननिशेक्ता मा ग्रध इत्यशेन सर्वेषणात्याग उक्त 
इंति विवेकः | 
यद्यपि टीकाकारेण तेन त्यक्तेन भुक्षीथा इत्यस्येव सवेषणास्यागविधायकत्वं 
प्रागृदर्शितम्‌ । तथापि माष्यकारमते जगदाच्छादनरूपत्यक्तेनात्मानं पालयेथा इत्येवाथं 
इति प्रागसमाभिः प्रदर्शितव्वात्‌ मा एघः कस्यस्विद्धनमित्येष एव सर्वेषणात्यागसू- 
चंकतया तद्वोघकः । अयमर्थः ईशावास्यमिदं सर्वमिति वाक्यमेव सवेषणात्याग- 
पूवकसवौतमभावनालचणज्ञाननिाबोधकम्‌ । तद्धटकीभूतसंवैषणास्यागसूचको माः 
गंघः कस्यस्तिद्धनमिति नियमविधिरिति। अज्ञानां जिंजीविषूणासिति। 
ग्रसंभावितजञाननिठानां कामिनामिस्यर्थः | जिजीविषूणांमिति सर्वैषणापरित्यागाड- 
संर्थकापिपुरुषकथंनमशत्वोपपादकतयोक्तम्‌। रागो ढिङ्गमबोधस्येति वचनाद्‌ 
रागिणां शानाऽसिद्धेः । कर्मनिशहेतुश्वाशत्व॑ कामिस्वमिस्युभयमपि शेयम्‌ । द्वितीयो 
वेदार्थ इति। प्रसज्ञवशेनोपात्तो डितीयो वेदाथं इत्यथेः । प्रसङ्ग: कथमित्यत 
आह--ज्ञाननिष्ठाउसंभव इति । इत्यं च द्वितीयबेदार्थेन न प्रथमवेदार्थप्रकरण- 
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& भाष्यम्‌ क 
जिजीविषेदि?ति कम निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः | अनयोश्च निष्ठः 
योविभागो मन्त्र प्रदशितयोई हदारण्यकेऽपि प्रदर्शितः । सोज्का- 
मयत जाया मे स्यादित्यादिना अज्ञस्य कामिनः कर्माणीति । 


सन एवास्यात्मा वाग ज्ञायत्यादवर्चनादज्ञत्व कामत्व च कस- 
& आनन्दगिरीय टोका ६ 
विरुध्यते । सन्त्रार्थे ब्राह्मणंसंमति दशंग्रितुमुपक्रमते-अनयोख्चोत्या- 
दिना । तत्र वाक्ये कथमज्ञत्वमवगम्यत इत्याशङ्कयाह--मन एवेति। 
जाया मे रयादथ प्रजायेयाथ चित्तं मे स्यादथ कसे कुर्जयिति कासय- 
सानस्य सर्वथैव बाह्यो जायादियदा न संपद्यते तदाध्यात्मजायादि- 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 
विच्छेदापत्तिरिति ध्येयम्‌ । श्रधिकमग्र निरूषयिष्यामः । अनयोरिति । श्रनयोः 
मनतरप्रदशितयोर्शनकमैनिध्चयोर्विभागो वृहृदारण्यकेऽपि प्रदर्शित; । अ्पिनाऽत्र 
मन्त्रेऽपि सूत्रितः “मा गध? इति “जिजीविष्रेदि?ति च परस्परप्रतिकूलार्थाभ्यां 
वाक्याभ्यामिति भाव: | वृहदारण्यके कथं प्रकर्षण दर्शि त इत्यत झाद--` 
सोऽकामयतेत्यादि | कर्माणीतीति । प्रदशितमिति लिङ्कव्यत्ययेनानुषङ्गः । 
अज्ञस्य कामिन ६ ति भाष्यम्‌ । ननु सोडकामयतेति प्रत्यक्षश्रृत्या कामित्वं 
सिद्धं, न स्वशस्वम्‌। न च मा विद्धथजु, कानवतः कर्मनिष्ठा एषणात्यागवतो ज्ञान- 
निष्ठत्येताचन्मात्रस्य सिघाघयिधितस्वाद्‌ , भाष्येऽज्ञस्येत्युक्तिस्तु फलतः प्रदशेनमात्र- 
मेवेति वाच्यम्‌। जानिनामपि रागाभाससंभवाद्‌, सोऽक्रामयतेत्यत्रानाभासराग- 
सिद्धथर्थमज्ञत्वस्य विशेषणीयत्वाद्‌ , एतेन रागो लिङ्गमबोधस्येत्पि परास्तं, रागो 
वा रागाभासो वेति निर्णयस्य ज्ञानाज्ञानाभ्यामेव संभवादिव्याशयेन चोदयति-- 
टीकायां तत्र वाक्य इति । सोऽक्ामयतेस्याद्वाक्ये । मन एवेतीति प्रतीकधार-. 
णम्‌ | इदमावत्त॑नीभम्‌ | इत्याशङ्कयाह इति वचनकर्मतया, श्रग्नेज्ध्यात्मजायादि- 
संपत्ति दर्शयतीति दशनकत्त'तया च प्रथक्‌ प्रथोक्तव्यत्वात्‌। अष्यात्मजायादि-, 
संपत्ति दर्शयतीत्यानन्तर बागजायेत्याद इति प्रतीकधारणं पठनीयम्‌ । “ आलैवेद- 
मग्र आसीदेक एव ! सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ, 
क्म कुर्वीयेत्येतावाम्‌ वै कामो नेच्छश्च नातो भूयो विन्देत्‌ तस्मादप्पेदद्यंकाकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वीयेति | स याव- 
दप्येतेधामेकैक न प्रामोत्यक्ृत्स्न ए व तावन्मन्यते । तस्यो इत्स्तता मन एवास्यात्मा . 
वाग्‌ जाया प्राणः प्रजा चल्नुर्मानुषं वित्तभि” त्य़ादि बृहदारण्यके | श्रत्र वाह्मजा- 
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£ आनन्दगिरिय टीका कफ 
संपत्ति दशयति [ वागू जायेत्यादिना ] एतच्चाज्ञत्वलिज्“ं, मन आ- 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

यादिरहितस्यात्मानमङ्स्स्नं मन्यमानस्य मन एवास्यात्मा वाग्जायेस्यादिना कृत्स्न- 
ताऽध्यात्मजायादिना संपादिता । कथमनेनाऽशत्वं सिद्ध घतीत्यत आह ¬एतच्चा-- 
ज्ञत्वछिज्ञमिति । 

नन्वय्रमुपासनविधिरिति कथमनेनाज्ञस्वसिद्धिः | न हि प्राणो ब्रह्मेति बचन- 
चोदितप्राणब्रहादष्टिमनुतिध्तोऽज्ञस्वं शक्यते वक्तम्‌। फलमप्यस्योक्त--तदिदं सवं- 
माप्नोति य एव वेदेति | ्रज्ञस्वं ह्यधिधानस्तरूपज्ञानविरहप्रयुक्तम्‌। यथा रञ्जु 
स्वरूपज्ञानविरहवतोऽयं सपं इति | अन्न चेयं वागिति स्वरूपज्ञाने सत्येव तत्र 
जायादिदृष्टिविंधीयते | एतेन स्वाम्नकामिनीदृष्टान्तोऽपि टोकाकारस्य परास्तः | 
तन्राप्यधिष्ठानमनोवच्िन्नचेतन्य।शाननिवन्धनत्वःत्‌ स्वाम्नजायादेः | यदि चातथा- 
सूतवस्तुनि तयात्ददृष्टयवरम्भनमात्रेणारत्वमाभघीयते तदा “उषा वा अश्वस्य मे- 
ध्यस्य शिर” इत्यादिकमपि तथेति वागजायापर्यन्तागमनमप्यफलं स्यात्‌ | कि च 
बाह्यो जायादिर्यस्य सवयैव न संपद्यते तस्य वागादौ जायादिकल्पनादज्त्वमस्तु 
स्वाप्नमनोविजुम्भितकार्मन्युपभोक्तवद्‌ । यस्य वाह्यो जायादिर्विद्यते तस्य कमकत्तः 
कथमत्ञत्वं सिद्धे त्‌ १ तत्र स्वाप्नदृष्टान्तायुपपत्तेः | न च बाह्यजायादिमतो वाग्जा- 
यादिकल्पनाविरदेऽपि ताहशकल्पनायोग्यस्वमस्त्येव, दूरगतेन तेन कस्यचिद्विप्रलम्म- 
कस्य तव जाया मृतेति वचनश्रवणे वारजायादकल्पनासंभवादिति . वाच्यम्‌ | 
चाग्जायादिकल्यनायोग्यतायामवच्छेदकानिवंचनात्‌ | यदि चाज्ञस्वं तत्नावच्छेदकमि- 
त्युच्यते तदा 5ज्ञत्वपूर्वकं वारजञयादिकल्पनायोग्यत्वमवगम्यते वाग्जायादिकल्पना- 
योग्यस्त्रं चाजत्वलिज्धमिति तथ्योग्यत्वज्ञानेऽशत्वं गम्यत इत्यन्योन्याश्रयापातात्‌ । 
अत्रोच्यते । स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राोत्यकत्त्न एव तावन्मन्यत इति अत्येव 
मन्यति प्रयुज्ञानया कर्मकत्तरशत्वममिव्यज्यते | न हि वस्तुत आस्मनोऽङ्स्नत्वम- 
स्तीत्यकृत्त्नस्व नभिमानमात्रमिति भ्रुत्यप्स्य स्पष्टत्वात्‌ । तादृशाकृत्लत्वाभिमानस्य 
तद्विरोधिक्रत्ल्त्ववोधस्म चाज्ञानविलासत्वात्‌ । 
एतदुक्तं भवति । रात्मानं यः इत्लं भन्यते स एव कमंण्यधिकरोति नान्यः 
_ कृत्नत्वं जायादिप्रयुक्तम्‌ । परं ठु वस्तुतो नात्मनो5कृत्स्नत्वं, न वा जायादि प्रयुक्त 
कृत्स्नत्वमिति श्रकृस्स्मस्वमानी जायादिपरयुक्तङसस्नस्वमानीस्युभावप्यज्ञानिनावेव | 
तदुक्तं सोडकामयत जाया मे स्यादित्यादि । अकृत्स्न एव तावन्मन्यत इत्यन्तम्‌ । 
न चात्र श्रतौ अकृत्स्न एव तावन्मन्यत इति स्वरूपकथनमात्रम्‌ । न तु जायाद्यमाव- 
` प्रयुक्ता अकृत्स्नता कर्मानधिकारप्रयोजिकेति वा जायादिसंपत्तिप्रयुक्तङ्स्नता 


१४० ईशावास्योपनिषद्‌ [ नवमो 


& आनन्दूगिरीय टीका के 
दिष्वास्मत्वाद्यमिमानस्याज्ञानकायेत्वाद्‌ । यथा च बाह्मकासिन्यलाभे 
सुप्तौ सनोविज्ञम्भितकामिनीसुपञुज्जानोऽज्ञः प्रसिद्धस्तद्ददयमपीत्यथ: । 

& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
कर्माधिकारप्रयोजिकेति वा श्रुतिविवक्षितमिति वाच्यम्‌ । तथा सति तस्यो कृत्स्नता 
मन एवास्यात्मा वागू जायेत्यादिना कृत्स्नत्वसंपादनायासवैफल्यापत्तेः । तथा च 
मन एवास्यात्मा वारजायेत्यादिवैज्ञानिकजायादिप्रयुक्तकृर्स्नत्वसंपादना्रिश्रितमिदमव- 
गम्यते यदू जायादिप्रयुक्तकृत्स्नत्वामिमान्येवे कमण्यधिकरोतीति सिद्धमजत्वं- 
कर्मनिष्टस्य । 
` _ जन्वङ्कस्न एव तावन्मन्यत इति श्रत्या यथोक्तरीत्या कृत्स्नमात्मानं मन्यमान 
एव कर्मण्यधिकरोतीव्यर्थो अबतु नाम । तथापि तत्‌ ङत्स्नत्वं किंप्रयुक्तमिति न 
श्रतौ नियमितम्‌ । कृत्स्नत्वं हि द्विविधम्‌ । जायादिप्रयुक्तमाभिमानिकं, स्वरूपज्ञान- 
प्रयुक्त वास्तचिकं च | तत्र ये जायादिकं विना नात्मानं कृत्ं मन्वते ते जायादिं 
संवाद्यात्मानं इत्स्नं इस्वा कुवंन्तु, जायायलाभे वागूजायेत्यादिवैज्ञानिकजायादिमिः 
कुस््त्वं संपाद्य कर्म कुवन्तु । ये ठु स्वरूपशानेनात्मानं कृत्ल्ञं जानन्ति ते जायादिक॑ 
विनैव कमै कुवन्त्वित्येवमेव श्रतिव्याख्या संभवतीति चेन्न । यतो वाग जायेस्यादि- 
वैज्ञानिकजायादिसंपादनमात्रेण जायादिप्रयुक्तकृत्ञत्वमलोकचिद्धम्‌ | न ह्याश्ञामोदक- 
मुपमुञ्जानस्य छ्ञुच्छान्तिभवति न वोदरकृत्लत्वानुभवः। तस्मात्कृल्त्वमाभिमानिक- 
मेव कम॑प्रयोजकमिति सिद्धयति | न तु स्वरूपज्ञानप्रयुक्तकृत्खत्वर्माप | न च वास्त- 
विकजायादिप्रयुक्तकृत्ल्नत्वविरहे स्वरूपज्ञानप्रयुक्तकृत्ल्त्वविरहे च वारजायेस्यादिश्रति- 
विहितं वाचनिकं कृत्मत्वं कमंप्रयोजकमिस्येव श्रत्यथं इति नाभिमानिकत्वेन विशेष- 
रूपेण कुःजजत्वलामसंभव इति वाच्यम्‌ | अक्र एव तावन्मन्यत इति लोकिकाऽ- 
कुत्खताप्रतियोगिलौकिककत्लतेवेति श्रत्यैव लाभात्‌ । अन्यथा मन्यतिप्रयोगवैयर्थ्या- 
पत्तेः । अकृत्ल एव तावद्भत्रतीत्येत्र वक्तव्यतापत्तेः | तथा च जायाद्यमावप्रयुक्तऽ- 
कुस्ल्ताप्रतियोगिङृस्ता यथो क्ताङ्ृस्नतासमकक्षत्वादज्ञानपरिणाम भूतैवोपति्ठत इति 
सैव जायादिभिः संपादनीया, जायादिविरहे च सैव वाचनिकी संपादनीयेति कम॑- 
प्रयोजकतयाऽज्ञानपरिणामभूतङृस्वताया एव प्रातः | यथा वाह्मदीपधूपाद्यपहार- 
प्रयुक्त पूजाङरस्नस्वं बाह्यधूपादिविरहे सांकल्पिकधूपादिभिः संपाद्यते, न तु तत्र 
किंचिदपरं कृर्त्नत्वं तद्वत्‌ । 

ननु मन्यतिप्रयोगादज्ञानपरिणामभूता अङ्करस्नता, तत्पतियोगि चाशन- 
परिणामभूतं कृत्त्नत्वं, कर्मप्रयोजक न तु वास्तविकमिति युक्तम्‌ | परं तु वागू 
** जायेस्यादिवैज्ञानिकायादिभिः संपाद्यमानं कृसनत्व पूर्वोक्तकृत्स्नस्वप्रतिनिधिभूत- 
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& जयमङ्गलाचायविवरणम्‌ ध 

भेव भवितुमहंति, न तु तदेव । वास्तबिकजायादिमिर्व्यावहारिककस्स्नत्वोपपत्तेः । 
वैज्ञानिकजायादिभिस्तु वाचनिकङ्रस्नस्वमेव भवति, न तु व्यावहारिककत्स्नत्वम्‌ ` 
वाचनिकङ्तसनस्वं प्रतिनिधिरिति यावत्‌। तच्च शनिनामपि संभवति | ज्ञानिभिरपि 
वागादी जायादिचिन्तनस्थ कर्ता शक्यत्वात्तेरपि वाचनिककृत्लत्वस्य संपाद्यितु 
शक्यत्वात्‌ । तस्मादशस्वमेव कर्मनिष्ठस्येति कथं घटत इति चेन्न | स्वत 
सिद्धपरिपूणत्वलच्ण्‌ङ्सस्नस्वज्ञाने सति जायादिप्रयुक्तकृस््नतासंपादने प्रड्त्यसंभवाद्‌' 
दूरतो वैज्ञानिकवाग्जायादिप्रयुककृत्स्नतासंपदने | न हि स्वतः संप्छुतोदके सागरे 
खेलन्‌ मरीचिकाविञ्रमजन्यजलेन इत्स्नतां संपादयितु' कोडयि प्रवत्त॑ते । तस्माद्वा- 
सविककृस्नर्वाववोधवान्‌ स्व'व्मनि सागरोपमे वाह्मजायादिप्रयुक्तं वा वारजायादि- 
प्रयुक्त वा कुरस्नत्वं नेव संपाद्यितु' प्रयतेतेति ताध्शइत्त्स्नत्वसंपादनपरायणो 5 
एव भवितुं इति | कि चाङत्स्न एव मन्यते तस्यो कृस्स्नतेति तत्पदेन पूर्वोक्ताऽ- 
कुत्स्नाभिमानिन एव परामर्शाज्ञानिनो वाचनिकं कृत्स्नत्वं न श्रुतेरभिमतमेव | 
किन्त्वक्ृसस्नत्वाभिमानिन एव वाचनिकमपि कृत्स्नम्‌ । तथा च जायादिप्रयुक्ता- 
ज्ञानपरिणामझत्स्नत्ववान्‌, तादशाशानसमनाधिकरणवाचनिकङ्कसस्नत्ववांश्च कमण्य 
घिकसेतीति कम॑निऽस्याशत्वं निश्चितसवगम्यत इति माष्याथेः | 


टीकाकारस्तु समाधिलाघवाद्‌ वारजायादिप्रयुक्त॑ कृत्स्नत्वं स्वाप्तसममद्भीकृत्य 
व्याचख्यातिति द्रष्टव्यम्‌ | 


नन्वकुत्स्न एव तावन्मन्यत इत्यकृत्स्नामिमानिनः कर्मोनधिकारमात्रं द्योत्यते 

न तु कृतस्नत्वभिमान्येब कर्माधिकारीयपि | अभिमानं विनापि केवलं जायादिस- 

द्धावमात्रेण कर्मप्रइत्तिसंमत्रात्‌ | न चैवं वागू जञायेस्यादिवेज्ञानिकजायादिसंपादन- 

वैफल्यं स्यादिति वाच्यम्‌ | तस्योपासनाप्रयोजकस्वात्‌ । तदिदं सर्वमाप्नोति य एवं 

वेदेति फलश्रबणेनोपासनाविधेः स्पष्टत्वात्‌ । न वा वागज्ायेत्यादिसंकल्पनमात्रेण 

कश्चित्‌ कम ण्यधिकरोति । पस्म्यवेच्षणा(दकर्मणां वैज्ञानिक्कवाग्जायादिभिरसंभवात्‌ । 

किं च चक्चुर्मानुषं वित्तमिति श्रुतम्‌। न हि चञ्ञुवित्तेन ब्रह्म॑णद चणा दातु 

` शक्या । न वा यज्ञसामग्री क्रेनव्या क्रेत' शक्या । न च तस्यो कृत्स्नता इत्यनेन 
कृत्स्नत्वं संपाद्यमुच्यते न त्वकृत्स्नत्वाननुसन्धानमात्रम्‌ | अत एव कर्मण्यपि कृतसनत्वं 

सम्पाद्यमर्थाल्लभ्यते । न त्वङ्सस्नस्त्राननुसन्धानमात्रम्‌। अत एव हिजातिरहं न 

` काणकुब्जस्वाद्यनधिकारप्रयोजकधर्मवानिष्यास्मानं मन्यत इति उपोद्धातभाष्येऽपि 
मन्यत इत्युक्तम्‌ । न हयशुचित्वानुसन्धनामावमात्रं सनध्याप्रयोजकं, किन्तु शुचित्वा- 

` नुसन्धानमिति च प्राभाकरादयः,। मम पत्नीयमित्यनुखन्थानविरहे पत्नीसच्वेडपि 
` कर्मानुपपत्तेश्चेति वाच्यम्‌ | एवमप्यन्न नाख्यन्यतरनिर्णायकस्तकः | जायानुसन्धान- 
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के भाष्यम्‌ ४ | 
: निष्ठस्य निश्चितमवगभ्यते । तथा च तत्फलं सतान्नसर्गः, 
के आ।नन्द्गिरीय टीका के ` 

तेषां च कर्मणां फलं संसाराष्तिरेवेत्यपि तत्रैव दर्शितमित्याह--तथ! 
`चेति। एकं साधारणमन्नं यदिदमद्यते, हृ देवानां हुतप्रहुते दशंपूण- 
सासौ वा, त्रीणि स्वस्य भोगसाधनानि मनोवाकप्राणलक्षणा नि, पश्वर्थ 
` सेकं तत्पय इति सप्तान्नसर्गो दर्शितः श्रुत्या--“यत्सप्तान्ञानि सेधया 
- तपसाऽजनयत्‌ पितेत्यादिना । अत्रेकैको यजमान एव विद्वितप्रति- 


& जयमङ्गलाचार्यं विवरणम्‌ की 
शुचित्वानुसन्धानादिकं भवतु तत्र तत्र प्रयोजकम्‌ । तथापि जायादिप्रयुक्त इत्स्न- 
त्वानुसन्घानमावश्यकमित्यत्र न विनिगमना पश्यामः। अथ वा आत्मकृत्स्नत्व- 
ज्ञानवतोऽपि लेशाविदयाप्रयुक्तं जायादिप्रयुकतकृस्नस्वानुसन्धानं भवितुम हति । 
आरोपितविप्रत्वादिकमादाय. लोकसंग्रहिणां कमंदशंनाच्च । तस्मारक्रमंनि- 
स्याजञत्वमिति यथोक्तश्रुत्या दुःसाधमिति यदि कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌ तर्हि त॑ कर्मफलकथन - 
परा शृतिरेव प्रतिब्रूयादित्याशयेनाह-भाष्ये-तथा च तत्फर्लासति । 

ज्ञानिनामसंमावितं स्वीकत्तुमशक्यं कर्मादिफलं ससतान्नसगे विविच्याह--टीका- 
` याम्‌ एकं साघारणमित्यादि | हुतमग्नौ हवनम्‌ । प्रहुतं हुत्वा बलिहरणम्‌ । 
सेधया=उपासनलच्षणया | वाग्जायेत्यादिर्पासमैत्र । तपसा=कमंणा बाह्यजाया- 
, दिप्रयुक्तेन । सप्तान्नानि--यथोक्तानि । साप्तविध्येन प्रविभज्यमानं जगदिति 
'यावत्‌ | यद जनयत्‌ पिता-यजमानः | न तु प्रजापतिः । अ्रप्रकृतत्वात्‌ । तथा 
चेदं यजमानकृतकम णां फलर्मामहितमिति भावः | ननु कथं यजमानस्य पितृत्वं, 
न हि सर्वे जगद्यजमानो जनयतीति तत्राह--अन्रेकेक इति | न हि हिरण्यगर्मा- 
दयोऽपि निरपेक्षतया जशस्छष्टुमीशते वैषम्मनेभुण्याद्यापत्तरिति कमंप्रयुक्तत्वात्सवेस्य 
जगतो यजमानस्य पितृत्वं सिद्धम्‌ । 

नलु प्रत्येकयजमानस्य पितृःव जगर्लघुत्वास्मकमनुपपन्नम्‌ | ब्रह्ाण्डानामान- 
न्त्यादनन्तत्रह्माण्डभोक्तृत्वानुपपत्तेः | न च कालस्यानाद्यनन्तत्वात्सवेंधु ब्रह्मण्डेषु 
परिम्रमन्नेकैको यजमनस्तत्तदूव्रह्माण्डेघु भोगान्‌ भुड़क्त इति. युक्त तत्तद्यजमानकर्म- 
'जन्यस्वं सवेषां ब्रह्माण्डानामिति वाच्यम्‌ । अनन्तस्य परिच्छेदायोगात्‌ । परिच्छेद 


वाऽनन्तखानुपपत्तेः | ब्रह्माण्डेषु च प्रस्येकमनन्ताः पदार्थाः कथं यजमानेन सुज्य- ` ` 


'न्ताम्‌। उप्पन्नविनष्टानामनन्तानार्थानां चिन्तनमात्रस्याप्यसंभवादिति चेदू ? 
* सेचम्‌ । प्र्येकपदार्थानामनन्तनरह्ण्डैः सह साक्षात्परम्परया वा सम्बन्धोपगमात्‌। 


Se) mass 
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भाष्यम्‌ 
तेष्वात्मभावेनात्मस्तरूपावस्थानम्‌ । जायाद्येषणात्रयसंन्यासेन 
& आनन्दगिरीय टीका के 


षिद्ज्ञानकर्मा नुष्ठानात स्वस्य संसारस्य साक्षातपारम्पयोभ्यां जनक- 
& जयमङ्गलाचाय ववरणम्‌ क 

परस्पराकषणप्रयुक्तविलच्णस्वमावस्थितिमत्ताद्वञ्यमानपदार्थानां परम्परया भोग- 
प्रयोजकत्वं शवेत्राचृतमिति भोगप्रयोजकस्य सवस्य कर्णजन्यत्वमपि निर्विवादमेव । 

यजमान इति च कर्मानुषड्ातृपरम्‌। न तु यागकतुंपरमेत्र | विहितप्रतिषिद्धेत्यु- 
भयो ग्रहणेन प्रतिषिद्वकर्तृयजमानस्वायोगात्‌। न हि कलञ्जभद्चणादिनिषिद्धकर्म- 
कत्तुयजमानत्वं संभवति ! न च कदाचिन्निषिद्धकमकतुंरपि कदाचिदिहितकर्मकत् 
त्वशच्त्ाद्यजमानत्वमच्ततमिति वाच्यम्‌ | यस्कालावच्छेदेन निषिद्वाचरणं तत्कालाव- 
च्छेदेन यजमानस्वविरहात्‌ | यजमानत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वविवक्षणे वा वरं 
कमंकत्तु त्वोपलक्षणमेव । बिहितप्रतिषिद्धज्ञानकर्मानुष्ठानादिति । शनमु 
पासनम्‌ | तत्र विहितमश्वपृध्युदृष्यादि । निषिद्ध रेतमूताद्यपासनं तामसं परदार- 
चिन्तनादिकं वा | उपासनस्य कर्मविशेषत्वेडपि मानसत्वात्पृथरुपन्यासः | 

ननु शानमत्र नोपासनमात्रं, किन्तु बोधाप्मक्रमपि | यद्वा ज्ञानं बोध 
एव । उपासनं कर्मपदेनापि संग्राम्‌ । न च विहितनिषिद्वज्ञानाऽ- 
प्रसिद्धिः । “नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाम्यक्तामनाइताम्‌। न पश्येत्‌ 
प्रसरन्ती च तेजस्क्रामो द्विजोत्तम! “परनिन्दां न श्णुया’ दित्येवं प्रतिषिद्धशानस्य 
आज्यमवेक्षत इत्यादिविहितज्ञानस्य च प्रसिद्धत्वादिति चेन्न | अदिण विवृते वस्तुनि ` 
च संमुखस्थिते प्रतिषरे्रसह्रेणापि ज्ञानस्य वारयितुमशक्यतया अद ्शनसँकल्पवि- 
घानस्य दशेनानुकूलब्यापारविशेषप्रतिषेषस्य वा नाझग्रम्तीमित्यादिशाख्रवाक्यविषय- 
` त्वात्‌ । झाज्यमवेच्तेतेस्यादावपि ्आाउ्यावेच्ञणानुकूलव्यापार एवं विधिविषयः। न 
चैवमन्बादेरप्पधिक्रारः स्यात्‌ अवेचणानुकूलब्यापारस्य नेत्रचालनादेस्तेरपि कतु" 
शक्यत्वादिति वाच्यम्‌ | फलोपहितव्यापारस्य विधित्रिषयस्वात्‌ । अन्धादीनां फलो- 


पधानविरहान्न तदीयनेत्रचालनादेविधिविषयस्वमिति | तस्माञ्ज्ञानं न विधिप्रतिषेघ- 
विषय इति सिद्धान्तः । 


सवस्य संसारस्थ=सवस्य जगतः | । 

भाष्ये तेष्वात्सभावेनात्सस्वरूपावस्थानसिति । तेषु सतान्नेषु सप्तथा 
प्रविमज्यमाने जगति आत्ममावेन=अहंममाध्यासेन आत्मस्वरूपस्य यदवस्थानं 
..तत्फलमिति योजना । स्मन्यात्मभावेनास्मस्वरूपस्यावस्थानं मोक्ष), अनात्मन्या- 
स्ममावेनास्मस्वरूपस्यावस्थानं च संसारः | 
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® भाष्यम्‌ के 
चास्मविदां कर्मनिष्ठाप्रातिकूल्येनात्मस्वरूपनिष्ठेव दशिता किं 
प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मायं लोक इत्यादिना । 
& आनन्दगिरीय टीका & 
स्वात्त पितोच्यते । तेषु च सृष्टेष्वन्नघु तस्य पितुरहमिदं ममेदमित्या- 
त्मत्बाध्यासेन मनआदिष्वितरेषु च सम्बन्धाध्यासेनावस्थानं संसारः 
प्रसिद्ध इत्यर्थः । एवं मन्त्रप्रदर्शिते निष्ठाद्वये त्राह्मणसंमतिं दर्शयित्वा 
® जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

व्याचष्टे टीकाकारः--तेघु चेत्यादि । आत्मत्वाध्यासेनेति । अहंकारे 
इत्यादिः। मन श्ादिष्तितरेष्वित्युत्तरं पाठा'त्तावत्पाठास्तित्व वा कल्प्यम्‌ । तेषु 
चेत्यादिटीकानुधारेण केचिद्वाष्यपाठमेवं कल्पयन्ति -- "तेषु च तस्यात्मभावेना- 
वस्थानम्‌? इति । इत्थं च तेषु चेत्यस्य सुष्टेष्यन्नेष्वित टीका । तस्येत्यस्य पितुः 
_ रिति, ात्मभावेनेस्यस्य अहमिदं ममेदमिति स्वरूपाभिनयः। श्रहमिदमिस्यस्या- 
समस्वाध्यासेनेति विवरणम्‌। ममेदमिस्यस्य सम्बन्धाध्यासेनेति विवरणम्‌ । झब- 
स्थानमिति मूलशब्द एव | फज्ञस्वं स्फुटयितुमाह--संसारः प्रसिद्ध इतीति 

योजनाऽञ्जस्येनोपपद्यत इति च वदन्ति | 
एवं विमक्तकर्मेनिशं बृहदारण्यकप्रदशितां निरूप्य तत्मदर्शितामेव शाननिशं 
विभक्तां निरूपयति भाष्ये जायादीति । ननु निधाद्रयं प्रदर्शित बृहदारण्यक 
इस्येताबम्मात्रमायातं, निध्योर्विमागो दर्शित इति तु न विचारसह इति शङ्कमानं 
प्र्याह-कसनिष्ठाप्रातिकूल्येनेति | प्रातिकूल्यं च किं प्रजयेत्याक्षेपे स्पष्टम्‌ | 
कर्मेनिशयां जाया मे स्यादथ प्रजायेयेति प्रजाकामनादशनात्‌ । तथा च अ्रत्यन्तरं--- 
न कमणा न प्रजया घनेन व्यागेनेक्रे अमृतत्वमान शुरिति | अत्र त्यागपदसूचित- 
शाननिायां कमप्रजाघनानां सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे 
स्यादथ कमं कु्ीयेति कमेनि्ठाप्रतिपाद्‌कभ्रत्युदीरितसाधनानां प्रायः सर्वेषां प्रतिक्षेप: 

- कृतः | इत्थं च परस्परविरोधप्रदर्शनेन स्पष्ट एव निष्ठयोर्विमाग इति भावः | 


ननु मा ग्ध इति जिजीविषेदिति च निष्ठाद्वयविभागः स्पष्टः, परस्पर प्रति- 
कूलाथत्वात्‌ | सोऽकामयतेति कि प्रजया करिष्याम इति च त्राइणेऽप्युक्तविभागः 
प्रदर्शित इति स्पष्टवरो विभागो जातः | तदधुना ये तु शाननिधाः संन्यातिनः ये वु 
कर्मिणः . कर्मनिष्ठा इप्येवं किं विमज्यप्रदर्शयतीत्याकाङचायां प्रकरणनिभागं 
दिदशयिषुरिति यञ्रथममभिहितं तँ प्रकरणविमागं दश यतीस्याह--टीकायाम्‌- 
एव मन्त्रेस्यादि | निशविमागं प्रदश्य प्रकरणुविभागं दर्शयतीत्यर्थः 
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& भाष्यम्‌ के 
य तुज्ञार्नाचष्ठाः सन्यासनः तेभ्योऽसुर्या नाम त इत्यादनाऽ- 
विड नरिन्दाद्वारेणात्मनो याथास्म्यं स पर्यगादित्येतदन्तैमेन्त्रेरुप- 
दिष्टम्‌ । ते द्यत्राधिकृताः, न कामिन इति । तथा च श्वताश्वत- 
राणां मन्त्रोपनिषदि “अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच 
सम्यगृषिसंघञुष्टम्‌? इत्यादि विभज्योक्तम्‌ । ये तु कर्मिणः 
कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्त एच जिजीविषवस्तेभ्य इंदयुच्यते-- 
& आनन्द्गिरीय टीका $ 
प्रकरणविभागं द्शयति-ये तु ज्ञाननिष्ठा इत्याद्‌ना । अत्याश्रमिभ्य- 
इति । उत्तमाश्रमिम्य इत्यर्थः | 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ छ 
भाष्ये संन्यासितः एषणत्रय संन्यासिनः | इँशावास्यमित्यादिना प्रक्रान्ता 
इति शेषः | उपदिष्टसिति । तया चात्रेव प्रकरणसमासिरिति भावः | तेभ्य इति 
कुतः १ तत्राह--ते हि शाननिष्ठाः सन्यांसिन एव अन्न=आत्मयाथास्म्ये। ननु 
कमेनिानां कृतेऽप्यययुपदेशोऽस्तु उपदेशे नाम का हानिरत श्राह--तथा चेति | 
अनधिकारिणामुदिश्य नोपदेशोऽपि संभवतीति भावः | 
झत्याश्चमिभ्य इत्यनेन कमनिष्ठात डद्गता विवक्चिता इत्याशयेन व्याचष्टे 
टीकायाम्‌ उत्तसाश्रमिभ्य इति । न चाश्रमातीता अवधूता अपि ज्ञाननिष्ठाधि- 
कारिण इति कथमुत्तमाभ्रमिभ्य ईति व्याख्यानमिति वाच्यम्‌ | सिद्धज्ञाना एवाव- 
घूता भवन्तीति तेभ्य उपदेशानर्थक्यात्‌। संन्यस्य अरणं कुर्यादिति श्रवणोपयोगि- 
तया संन्यासशासनात्‌। 
इतः पर कर्मनिशप्रकरणमित्याह भाष्पे-ये तु कर्मिण इति | एषणात्रय- 
संन्यासरहिता इत्यर्थः । तेन कर्मनिष्ठा इत्यत एवोपपत्तो कर्मिण इति एथयुपादानं 
किमर्थमिति नाशङ्कनीयम्‌ । ज्ञननिष्ठा: सेन्यासिन इति प्रागमिहिततया संन्यासिविप- 
रीतार्थश्येह वक्तब्यस्वात्‌। मन्त्रलन्धोऽयमथे इति सूचयन्‌ कर्मिणः कर्मनि 
' इत्युक्तमेव मन्त्रार्थन विश्णोति-कसे कुवेन्त एव जिजीविषव इति । एतेन 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेदिति मन्त्रा्चराणि स्मारितानि । कर्मेति बाह्ममानसो- 
` अयविघकमंपरस्वादुपासका अपि ग्राह्माः । 
' तजु मेधया तपसेति क्मोपासनयोस्तपोमेघापदाम्यां एथागुपादानात्‌ कथमुपास- 
“ नायाः कर्मान्वर्भावः | यदेव विद्यया करोतीति कम॑तः पार्थक्येन विद्योपादानाश्च। 
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& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ § 
तथा च मेघेति ज्ञानात्मिकैव मेवा | विषयभेदात्त ब्रह्मशानोपासनयोमेंद: । तत्त्वज्ञानं 
ब्रह्मतिषयकमुपासना तु देवताविषयिणीति । भवतु ज्ञानकम णोभध्यावस्थापन्नोपास- 
नेति चेन्न। “द्वातिमावेव पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः। प्रइत्तिलक्षणों धर्मों 
` निवृत्तिश्च विभाषितः? इति मारगद्वयावधारणात्‌ ठृतीयमार्गाचुपपत्तेः। विषयभेदेन 
' ज्ञानोपासनयोभेद इत्यप्यसमञ्जसम्‌ । ब्रक्षोपासनाया अपि प्रसिद्धत्वाद्‌ ब्रह्मशनतदु- 
पासनयोर्विषयभेदविरहेण भेदानापत्तोः। मध्यावस्थात्वं च निर्वक्तमशक्यम्‌ । तत्कि 
्रवृत्तिस्त्रनिवृत्तिस्वोभयधर्माक्रान्तमित्यभिधीयते किं वा प्रवृत्तित्वनि इत्तित्वोभयशुन्य- 
मिति । न दवितीयः । गोत्वाश्वत्वोमयशूत्यहस्तिनस्तृतीयस्वमिव मागस्यापि तृतीयत्वा- 
पत्ती द्वित्वावधारणविरोधस्योपदशितत्वात्‌। न प्रथमः | प्रदृत्तित्वनि दृत्तित्वयो 
परस्परविरुद्धतयैकत्र समाह्दारायोगात्‌ | न च 
योगाख्या मया प्रोक्ता दणां भ्रेयोविधिस्सया | 
` ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मदु। ` 
तेष्प्रनिविण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ || 
यदृच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्दु यः प्रमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
इति मक्तियोगस्परोपासनापरपर्यायस्य तृतीयमार्गत्वमभितितम्‌। ज्ञाने न्यासिना- 
मिति कमंणि कामिनामिति च विरोधमभिघाय न निर्विण्णो नातिसक्त इति उभ- 
याभावो मक्तियोगेऽभिहित इति वाच्यम्‌ | नातिसक्त इत्यत्रातिपदेन यह्किँचिदासक्ते- 
भैक्तियोगिनां सूचनेन तस्य कमंयोगान्तर्मावात्रश्यकत्वात्‌ | प्रेम्णा भक्तिस्तु 
यद्यपि न कर्मात्मिका तथापि सा फल्तभूता न साधनमिति भक्ताः संगिरन्ते । आत्मा- 
नन्दानुभूतिर्वाऽऽमेच्छा बा सेति वेदान्तिनः। इह्‌ तु मार्गक्रथनात्रसरे न तदुप- ` 
स्थितिः । किन्तु भगवद्धघानधारणारिरेवेति तस्य मानसव्यापारात्मकस्वमन्याहत 
मेव | इस्थं चाग्रे कर्मोपासनयोरुभयोरपि प्रतिपादनसत््वेऽपि ये कर्मिणस्तेभ्य इद 
मुच्यत इति भाष्यस्य नासंगतिः । 
अथात्र प्रकरणविभागसाधनार्थमेताबतः प्रयासस्य नास्ति प्रपोजनम्‌। फले 
-भेढोक्स्यैव प्रकरणमेदसिद्धेः । तेन व्यक्तेन सुज्जीथा इत्यास्मरक्षणं फले ज्ञान- 
निशयाः | नाशुभं कमे लिप्यते स्त्र्ादिप्रारि,भैवतीति कम निष्ायाः फलम्‌ । न हि 
परस्परविरोधोऽपि प्रकरणविमागे बीजम्‌। परस्परविरो धविरहवतोरप्यरिनहोत्र- 
दश पूर्ण मासयो; प्रकरणभेदेन विभागस्थितेः | इहापि कमोपासनसमुच्चयप्रकरण- 
. मेकं व्याकृताव्याकृतोपासनासपुचयप्रकरणमपरमिति प्रकरणविभागः स्थितः । 
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& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ क 
न च तयोः परस्परविरोधो विद्यते । न वा तत्प्रकरणद्वयविभागप्रदशेनाय कोऽप्या- 
यास श्रास्थीयते । फलभेदेनेव प्रकरणविभागसिद्धेरिति .चेत्‌ ? न । तेन व्यक्तेन 
मुञ्जीथा इति न कर्म लिप्यते नर इति चैकफलमेवाभिधीयते फलद्वयं वेति निश्चय- 
विरहेण प्रकरणविभागविचारावश्यकस्वात्‌ । टीकाइन्मते च प्यागस्य स्तृतिपरतया 
मुञ्जीथा इत्युक्तिरिति न ततो ज्ञानफलप्रतीतिरेव । सुञ्जीथा भोगं कुर्वीथा इति च 
बहवः | न कम लिप्यत इति च नाशुभं कर्मं लिप्यते पुण्यफलेन स्वर्ग लभ्यत ` 
इत्यादिरर्थ: परैर्नाङ्गीक्रियते । किन्तु नेष्कम्य मोक्षलक्षणं भवतीसेव | तस्मात्फल- 
भेदस्याडस्पष्टस्वान्मीमांसयैव फल्लसाघनस्वरूपमेद संसाध्य प्रकरणभेदः ससाधनीयः | 
प्रमाणान्तरपर्यालोचनलभ्यफलभेदो5पि प्रकृतसाधनाय नालं भवतीति स्वरूपसाधन- 
भेदविचारस्याप्यावश्यकस्वात्‌। तथा च युक्तमेवात्राधिकारिसाघनस्वरूपादिभेद्‌= ` 
विचारः प्रकरणविभागसाघनाय | | व 
कर्मोपासनासमुच्चयव्याकुताव्याकृतोपासनासमुच्चयप्रकरणविभागस्तु स्पष्ट 
फलभेदप्रदर्शनेनैव सिद्धत्वान्न विचारणीयोऽस्ति | न च अविद्यंया मृत्यु तीर्सा 
विद्ययामृतमश्चुते विनाशेन मृत्यु तीर्त्वासंभूत्यामृतमश्‍्नुत इति तत्रापि फलेक्या- ` 
सकरणविभागचिन्तनमावश्यकमिति वाच्यम्‌ । शब्दैक्येऽपि फलयोरैक्यविरहात्‌ । 
यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत दशंपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेतेत्यादौ स्वर्ग- 
कामशब्दैक्येऽपिं न स्वगेक्यम्‌ | अन्यया एथक्‌ प थगुच्चारणवैयथद्यापत्तेरि- 
त्यन्यत्र विस्तृतम्‌ । किं च द्विविधो हि वेदोक्तो धमः प्रइत्तिलक्षणो निश्चत्तिलक्षण्‌- 
श्वेति वेदेषु धुख्यं प्रकरणद्वयमेव | अत एव भगवता भाष्यक्ृता प्रथमो वेदार्थः 
द्वितीयो वेदार्थं इति शब्दः प्रयुक्तः | तत्र प्रइत्तिलक्षणादर्माज्जन्ममृत्युसंसारचडक्र- 
मणफलाद्विरक्तस्य शानम्राप्त्यर्थसुपनिषदो मुख्यरूपेण श्रदृत्ता इति प्रबृत्तिधर्मप्रक- 
रणादेव विविच्य मुख्यतया निबृत्तिधर्मः प्रतिपादनीय इति तयोत्रिभाग एव महता 
अमेण माध्यकृद्भिः संपादितः | यशच प्रइत्तिमुख्यप्रकरणे कर्मोपासनासमुच्चयव्या- 
कृताव्याङृतोपासनसमुच्चयाद्यवान्तरप्रकरणविभागः स नास्त्येव विशेषरूपेण मुमु- 
जञुम्यः प्रदर्शनीय इति न तत्र यत्नः क्रियत इति । 
अभेदं वोष्यम्‌। निवृत्तिलक्षणघर्म: प्रथमो वेदार्थः ईशावास्यमित्यादिना . 
निरूपितः | ततः प्रवृत्तिलच्णधमों द्वितीयो वेदार्थः कुवन्नेवेत्यादिना दशितः । ` 
अपुर्या ` नामेस्यादिसपर्यगादित्यन्तेन प्रथमवेदाथं एवात्मयाथात्म्यप्रदर्शनेन विशतः । | 
अन्धं तम इत्यादि च द्वितीयवेदार्थवर्णनम्‌। तत्र ईशावास्यमितिमन्त्रोऽसुर्या नाम , 
त इत्यत्रोत्करष्टव्यः £करणनैरन्तर्यलामाय । कुवन्नेवेति चान्धँ तम इत्यत्रोळ्ष्टव्यः 
यद्वा कुचेन्नेवेति मन्त्र एक एवोत्कष्टव्यः । तदुत्कषणे सतिं ईशावात्यभिस्यस्यासुर्या 
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& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ & 
नाम त इत्यादिमन्त्रैः सह व्यवधानामावात्स्वयमेव प्रकरणसम्बन्धसिद्धेः । न. 
चोत्कर्षे प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌ | स्थानप्रमाणसत्त्वात्‌ । तथा हि 'ऐन्द्राग्नमेका- 
दशकपालं निव॑पेदः वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेदिःति क्रमेण शूयते । ततश्च 
याज्यानुवाक्याः पञ्चन्ते इन्द्राग्नी रोचना दिव? इति युगलं प्रथमम्‌ वैश्वानरोऽ- 
जीजनदिष्यादिकं द्वितीयम्‌ । तत्र यथासंख्यपाठास्मकपाठसादेश्यलच्णस्थान- 
प्रमाणात्‌ प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमङ्गमिति सिद्धान्तितम्‌ | एवं प्रकृतेऽपि 
इशावास्यमिति प्रथमं. कुव्नेवेति च द्वितीयं पठितं तदुपपादनाय असुर्या नामेत्यादि- 
प्रथमम्‌ | श्रन्धं तम इत्यादिद्वितीयमिति यथासंख्यपाठात्‌ प्रथमस्य प्रथमेन द्वितीयस्य 
द्वितीयेन सम्बन्धोऽवगम्यते | न च स्थानप्रमाणं पूवंतन्तरेऽङगस्वप्रयोजकतयैव प्रदरि- 
तम्‌ न हत्राङ्गाङ्गिमावो विद्यते ऐन्द्रग्नेकादशकपालतन्मन्त्रयोरिवेति वाच्यम्‌ | 
न्यायानां लोकत उपपत्तिप्रभृतितश्च सिद्धस्यैव वेदमीमांसार्थं जैमिनिना स्वीकरणा- 
दङ्गाङ्गिमावसाधकतया प्रदर्शितप्रमाणानां परस्परसम्बन्धोपपादकतयाप्युपयोक्त' 
शक्यत्वात्‌ । अत एव माष्कारेष्टीकाकारेश्व तत्र तत्र मन्त्रलिङ्गादिकमर्थनिर्णयकतया . 
दशितम्‌ | भवतु वा ईशावस्थमिति मुख्यं तदुपपादकममर्यानामेस्यादि | तथा कुबे- 
न्नेवेति मुख्यं तदुपपादकमन्धं तम इत्यादि | तथा च सुख्यस्वोपपादकस्तलद्णाङ्गा- 
ङ्गिमावोऽत्रापि विद्यत एव । तस्माद्यथासंख्यपाठलच्षणपाठसादेश्यात्मकात्‌ स्थान- 
प्रमाणादीशावास्यमित्यस्यासूर्यानामेत्यनेनेतरस्येतरेण च सम्बन्धः सिद्धः । न चैवमपि 
सम्बन्धमात्रं सिद्धं, न तूत्कषंणमिति वाच्यम्‌ | उत्कर्षणं विना सम्बन्धानुपपत्तेः | 
“श्रर्तिळङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौबेल्यं पू्विप्रकर्षो दिति 
जैमिनीयसूत्रे पारदोवेहयोपपादकतयामिहितो हेतुः पूव विप्रकर्षो नाम पूर्यकल्पना- 
व्यवघानमेव। स्थानेन प्रकरणं कल्प्यते प्रकरणेन च वाक्यादिकमिति तत्र 
सूत्रार्थः । तथा चात्रापि स्थानेन ग्रकरणकल्पना भवति | उभयाकाङ्ता च प्रकर- 
णम्‌ । न चाव्यवघानेनोपस्थितिं विनोमयाकाङ्च्ा भवति । विजातीयव्यवधाने सति 
'आकाङ््ञापरिसमासेः | न ह्यश्वो गच्छति घटो जलवान्‌ ग्रामम्‌ इत्युक्ते गच्छती- 
स्यस्य आममित्यनेनान्वयः। कै गच्छतीति कम॑कारकाङच्षाया उस्पन्नाया अपि विजाती- | 
येन घटो जलवानिस्यनेन व्याबघानादाकाङ्चायाः परिसमासेः । अथ वास्तु स्थान 
प्रमाणेनोभयाकाङचामात्रानुमाने, न त्वेकदेशपाठस्तथापि प्रकरणप्रमाणेन वाक्य- | 
* मुन्नीयत इति तत्रेव व्यवस्थापितम्‌ | समभिव्याहारश्र वाक्यम्‌ | समभिष्याहारो नाम `. 
परस्पराकाङच्तावतोः सह्दोच्चारणम्‌ । शेषशेषिवाचकपदयोः सह्दोच्चारणमिति 
णे व्याख्या । सद्दोच्चारणं चोत्कर्षे विना न संभवतीति भवत्यत्नोत्कष३ | 
एनं च सति इईशावास्यमित्यादिशाननिष्ठाप्रकरणे कुर्गनेवेति मन्त्रो नास्ति । उत्कृष्ट- 
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& भाष्यम्‌ के 
अन्धं तस इत्यादि । 
कथं पुनरेवमवगम्यते, न तु सर्वेपामिति ? उच्यते, अकामिनः 
साध्यसाथनमेदोपमर्देन यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्वि- 


जानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः इति यदा- 
& आनम्दगिरीय टीका धै 
साध्यसाधनोपमर्देन यदास्मैकरवविज्ञानं यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवा 
भूदित्यबघारणेनोकं पूर्वार्धेन, उत्तरार्धेन च संसार निवृत्तिफलकमुक्त 
कै जयमङ्गळाचाय विवरणम छ 

त्वात्‌ । कुर्वन्नेवेत्यादिकर्मनिष्ठाप्रकरणे च स पर्यगादित्यन्तात्मयाथार्म्प5ण॑नं नास्ति | 
एतेनेदमपास्तं यदाहुः केचित्‌ इँश्चावास्यमिति ङुर्गन्नेवेति च वक्तव्यविषयोपच्षेपमा- 
त्रम्‌ | प्रकरणारम्भस्तु ज्ञाननिष्ठाया असुर्या नाम त इत्यादिनैव कर्मनिष्ठायाश्षान्घ॑ 
तम इत्यादितीवेस्येव भाष्यकाराभिमतम्‌ । अधुर्या नाम त इत्यादिना स पर्यंगादि्ये- 
तदन्तैमन्त्रैरिति कर्मनिष्ठेम्य इदमुच्यते अन्धं तम इत्यादीति च भाष्यो ३.त्वादिति | 
वक्तव्योपच्षेपस्यापि वक्तव्येन सह सम्बन्धं विनाऽसंभवेनोत्तरसम्बन्धश्यावश्यवक्तव्यस्वे 
उत्कर्षे एवान्ततः पर्यवसानाश्च । 

कर्मिम्य एवान्धं तम इस्याद्यपदेश इत्युक्ते चोदयठि-कथसिति । एवमव- 
गम्यते=कमेनिानामेवान्धं तम इत्यदीति इस्येवमवगम्यते न तु सर्वेषांस्कमंनिष्ट- 
झाननिष्ठाविशेषेण सवेषां नेति कथमवगम्यत इति योजना । शानकर्मणोविरोधस्य 
दशितत्वान्न शाननिऽस्य वच्यमाणकर्मोपासनान्यतरसंभवः दुरात्समुञ्चययोग इति 
समाघत्ते--उच्यत इति । ननु थ्रतिशनसहिकारितया कर्मोपासने बदति, न हि 
वचनस्य कश्चिद्वारोऽस्तीत्यत श्राहइ--अकामिन इति | 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानीत्यादि कृस्नो मन्त्रो नामैकत्वज्ञानपरः, किन्तु 
पूर्वाध आतौकत्वविज्ञानपरः, उत्तरार्घस्ठु तत्फलप्रदर्शनपरः | तत्कथम्‌ “इति 
यदास्मैकत्वविज्ञानम्‌? इत्येवं सवमन्त्रतातपर्येविधयास्मैकरस्वविज्ञानमात्रं भाष्यकृता 
कथ्यत इत्याशळूध भाष्यगतेतिपदस्याव्ययस्य इत्येवंस्वरूपमित्येवंफलकं चेत्युमयथा . 
योज्यार्थत्वान्मैवमिति परिहरति टीकायां-साध्येस्यादि । न च इस्येवंफलकमिति ˆ 
फलप्रद्शनमफज्ञमिसि वाच्यम्‌ । यतः पूर्वाधडपि शानस्वरूपं न स्पष्टतया निर्दिष्ट- 
मस्ति | ्रहमेवास्मीत्यादिश्ञानाकारस्याऽप्रदशंनात्‌ । किन्तु सर्वाणि भूताम्यात्मैवा- 
भूदित्येबोक्तम्‌ । तत्र झालीवेत्येवकारेण साध्यसाघनादिद्वेतोपमदंः सकलप्रलयेन 
चाऽन्यथा -बेति. स्पष्टमप्रतिभासादुत्तराधनेव तसस्पष्टीकरणं भवति । “आस्मैवेदमग्र 
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्मैकत्वविज्ञानं तत्न केनचित्‌ कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा झमूढःसप्चुः' 
४ आनन्द्गिरीय टीका ४8 
तन्न श्रौतेन स्मात्ते वा कर्मणा केनचिदभूढः समुच्चिचीषति । 
& जयमङ्गछाचायं विचरणम & 

आसीत्‌? “अधदेवदम3 श्रासीदि?त्यादिश्रुतिभिः प्रलये साध्यसाधनोपमदंपूनंकास्म 
मात्रस्थितिसच्वेऽपि न शोकमोहनिवृत्तिः । तमसा गूढमग्र इस्यादिश्रुतिभिस्तदानीं 
तमःशब्दिताविद्यायाः स्वीकारात्‌ | श्रविद्यायां च शोकमोहौ निहितावेच | शोक- 
निवृत्तिस्तु विद्यासतत्ते एव भवितुर्महति, तरति शोकमात्मत्रिदिति श्रुतेः | तस्माद्‌ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूदिति साध्यसाधनद्रेतोपमर्दभ्रयोजकं तस्वज्ञानमेवेति 
निश्चायनाथ तत्र को मोह इत्युत्तराधोंदाहरणप्रावश्यक्रम्‌। न च आम्मैवाभूद्विजानत 
इति जानातिप्रयोगादेव विशानाथंलाभ इति वाच्यम्‌ । व्य.कृताव्याकृतोपाधनाया 
अपि जानातिना वक्तुं शक्यत्वात्‌ । न चेवं तत्र को मोहः कः शोक इप्युतराध 
एवोदाहियतां किमर्थ पूर्वाधमुच्यत इति वाच्यम्‌। कर्मादिसमुच्चयविरोधोपास्थापकस्य 
साध्यसाधनद्वेतोपमद॑नस्योत्तराधे विरहात्‌ । न चेकत्वमनुपश्यत इत्येङत्वोक्तथा 
्वेतोपमर्दसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । द्वेतेन सह भेदाभेद इति सिद्वान्ते एकत्वस्य द्वैतावि- 
रोधित्वात्‌ । मृत्तिकया सह घरादेभेंदाभेद इति सिद्धान्ते मृत्तिका एकैव्र तथापि घरा- 
दिभेदङृतद्वेतमपि वतंते । तस्मात्सावधारणतिर्देशं विना न केवलाट्वैतसिद्विरिति 
सावधारणनिदेशात्मकमात्मैवाभूदित्यप्युदाहरणीयमेव । 

परे तु पूर्वार्धोत्तराधों स्वातन्त्येगैवात्मैकत्वविज्ञानप्रदर्शनाय भाष्यकारैरुदा- 
हतो । विजानत श्रात्मैवाभूदिति विशानं प्रयोजकं दवेतोपमर्दः प्रयोज्यः, तथा 
एकत्वमनुपश्यतः कः शोकः को मोहः इति एकक्वविज्ञानं साधनं शोकमोहनि- 
त्तिः फलम्‌। तथा च इति यदात्मैकत्वविज्ञानमित्यस्य द्वैतोपमर्दप्रयोजकतया . 
यदात्मविज्ञानं कथितं यच्च शोकमोहनिइत्तिफलकतयामिहितमित्यर्थः | एतदेव 
टीकाकारस्याप्यभिग्रेतमिति वर्णयान्ति । 

तन्नेत्यादि भाष्यम्‌ | तदासैकत्वविशनं विद्यादिपदेनानूद्य, केनचित्‌ कर्मणा- 

. येऽविद्यामुपासत इत्यत्र प्रतिपादितेनेति प्रङतार्थः । शानान्तरेण'वा येऽसंभूतिसुपासत- 
इत्यादी प्रतिपादितेन ज्ञानान्तरेण=उपासनयेति यावदिति प्रङृतार्थः | अमूढः | 
समुच्चिचीषतीति | तथा च कोऽतिमारः श्तेरित्यादिकयनमसंगतमेव | न हि 
भुविरत्यन्वविरुद्धमथे वक्त प्रमवति। तथाभ्रतीतौ वाऽन्यरथतैव तीनां स्थात्‌ । श्र- 
न्यथाऽऽदित्यो यूपः स्तेनं मनः तस्माद्धूम एव दिवारनेदंशे नाचिरित्यादावपि यथा 
श्रुताथपरिकल्पनैव स्याद्‌ । वचनस्य भारविरहादिति सव॑मीमांसाविप्लवः स्यादित्यर्थः! ` 
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` भाष्यम्‌ & 
च्चिचीषति। इह तु सम्नुञ्चिचोपयाऽविद्वदादिनिन्दा क्रियते। 
तत्र च यस्य येन सप्रुच्चयः संभवति न्यायतः शाख्नतो वा 
तदिहोच्यते यद्‌ दैव वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कमंसम्बन्धित्वे- 
नोपन्यस्तं न परमात्मज्ञानम्‌ । 
& आनन्दगिरीय टीका ४ 
अन्धं तसः इत्यादौ तु सम्मुच्चिचीषयाईविद्वदादिनिन्दा दृश्यते । ततः 
किम्‌ ? इत्यत आह-तत्र च यस्येति । कस्य तहिं ज्ञानस्य कमेसमु- 
च्चयः सभवतीत्यत आह--यद्देवं चित्तमिति ! 
 जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ के 

नन्वत्र ज्ञानसाघनविधया कमोपासनयोरमिधानमित्यस्तु | तथा च विद्यापद्स्य 
सुख्पज्ञानाथ कत्वं संभवति | तथा सति चान्धं तम इत्यादिकं शाननिष्ठानामपि 
भवितुमहंति । ज्ञाननिष्टाकाले मावनादिमानसव्यापारप्रवृत्तिवस्कमोपासनयोरपि 
प्रदृत्तिस्वीकारे चतिविरहादित्याश ङ्कायामन्र विद्यासाघनत्वमात्रस्यानभिघानादू 
उभयं सहेति स्पष्टै समुच्चयद शंनान्मैवमिति परिहरति:--इह तु समुञ्चिचीषयेति। 
न च सहेत्यनेन क्रमतमुझ्य एवोररीक्रियतां, समसमुच्चये एवोक्तदोषप्रसक्ते रित्यत 
आह--अविद्वदादिनिन्देति | न हि साध्यप्रशंसाथ साघननिन्दा क्कापि दृष्टा | 
अत्र चान्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामिति साधननिन्दा गम्यते। सा चोभयोः 
समत्वे एव संगच्छत इति मावः। एवं स्थिते विद्याशब्देन विवच्ञणीयोऽथः कः 
स्यादिति सोपपत्तिकं निरूपयति-तत्र चेचि। न्यायत इति। थथा हि यज्ञ- 
दानतपसां समुच्चयः | यज्ञेन शारीरादिदोषस्य दानेन घनदोषस्य तपसा मनोदोषस्य 
नाशेन पावनानि मनीषिणामित्युक्तपावनस्वैककार्यकारिस्वात्‌ । एवं कर्मोपासनयो- 
रपि न्यायसिद्धः समुच्चयः । मलविक्षेपनिवत्तनेन ज्ञानयोग्यत्वैककार्यकारित्वात्‌ | 
व्याङताब्याकृतोपासनाद्यसमुच्चयः शास्रमात्रसिद्धः इ्युमयोग्रैहणम्‌। यद्वा 
चाकरश्राथं । न्यायतः शाख्रतश्चति योजनीयम्‌ । न्यायसहितशास्रेणेति यावत्‌ । 
तदिहोच्यव इत्युत्तरानुरोधात्‌। इह न्यायसहितथासत्रलम्यसमुच्चय एवाभिधीयत 
इति। तदिहोच्यते इति। किं तदित्याकाड्ज्ञायामाह--यहेवमिति | दैवं 
वित्तमित्यस्यैव व्याख्या-देवताविषयं ज्ञानसिति। कीदशं जञानं वहि 
व्याव्यंत इत्यत श्राह--न परमात्मज्ञानसिति । 

भाष्ये कर्मसम्बन्धिस्वेनोपन्यस्तपित्यस्य कर्मसम्बन्धयोग्यमित्यथः | 'एतद्विशेषः 
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& आनम्दगिरीय टीका & 
यच्चोक्तं भास्करेण ईशावास्यमिति मन्त्रे बह्मविद्यायाः प्रक्रान्तत्वात्‌ 
तस्या एव समुच्चिचीषया निन्दोच्यत इति । तदसतू । न हि प्रकृत- 
मित्येतावता सम्बध्यते, किं तु सम्बन्धयोग्यम्‌ | शुद्धन्रह्मात्मैकरव- 
विद्यायास्तु कत्त त्वाद्यध्यासोपमदेकत्वान्नास्ति कमेसस्बन्धयोग्यता । 
किं च यस्मिन्चिष्पन्नेडपि फलस्य व्यवधानं संभाव्यते तस्यैव सहकारि- 
समुच्चय इष्यते [यथा] दर्शादेः । इह त्वेकत्वसलुपश्यतः को मोहः 
४ जयसङ्गढाचाय विवरणम & 
णोपादाने बीजभूतं मास्करमतमुस्थाष्य निरस्यति टीकायां-यच्चोक्तसित्यादि । 
तस्या एव =्रह्मविद्याया एव । निन्दोच्य्रते | ततो भूय इवते तमोय ड 
विद्यायां रता इत्यनेन । प्रक्रत मिति । प्रक्रान्तमित्यर्थः । तेन प्रक्रणप्रापतत्वलक्षण- 
प्रकृतस्वस्य प्रकरणभेदविचारावसरेऽद्याप्यसिद्धत्वेऽपि न चतिः। यद्वा भास्करः 
स्वच्टयाह--प्रकृतमिति तदनूद्यते चात्र । नास्ति कर्ससम्बन्धयोग्यतेति । ननु 
` लोकसंग्रहार्थं ज्ञानिनोऽपि कर्मणि प्रवर्त्तमाना दृश्यन्त इति न ज्ञानकर्मणोः सामा- 
नाधिकरण्यलच्णसम्बन्धयोग्यत्वानुपपत्तिः | न च क्तृरतब्राह्मणस्वादिबाधे सति 
क्रियमाणे कर्मे वस्तुतः कमव न भवति किन्तु चेष्टामात्रमेवेति वाच्यम्‌ । भत्रतु तर्हि 
कर्मानुकारिचेष्टयैव समुच्चयः, सर्वथा कत्‌ त्वादिंभानत्रिरहे जीवितुमप्यशक्यत्वा- 
चेत्यत आह-किं च यस्मिन्निति। तस्यैवेति | यथा.तन्ती निष्पन्नेऽपि पटा- 
त्मकं कार्ये नोत्यद्वत इति तन्तुस्तुरीवेमादि सहकारितयापेक्तत इति तद्वदिति 
भावः । यथा दशोदेरिति। यथा दर्शादियागनिष्पत्ताबपि न स्वः फलं भव- 
तीति कालादृष्टेश्‍वरेच्छादिसमुच्चयः | यथा दर्शादेरित्यनन्तरं सहकारिसमुच्चय 
इत्यस्यानुषङ्गः | कचिद्‌ यथेति पाठो नास्ति । तत्र तस्यैव दर्शादेः सहकारिसमुञ्चय 
इत्यन्वयः | सहकारिसमुच्चय इत्यनेन नात्र सामानाधिकरण्यसम्बन्धमात्रं विवक्षित 
किन्त्वेककार्यकारित्वमित्युक्त॑ भवतीति शेयम्‌ । तस्मैवेत्येवकाराथ स्फुटयति--इह्द 
त्विति । शाने निष्पन्ने फलविलम्बाभावान्न सहकार्यन्तरसमुञ्चयप्रसक्तिः। विल- . 
म्वाभावस्य शानिनामनुमवसिद्धत्वेपि सवसाधारण्यविरहाच्छूतिं प्रमाणयति एकत्व- 
सनुपश्यत इति | ननु श्वएवन्तोडपि बहवो य॑ न विद्युरि!ति श्रुतिवचनात्‌ श्रवण-. ` 
जनितोपनिषदशानवन्तोऽपि सहकार्यन्तरविरहेण यं न प्राप्नुयुरित्यर्थकादुपनिषच्छु- 
वणोत्तरमपि शोकाद्यनिश्त्तेः प्रत्यक्षसिद्धत्वाच्चास्ति सहकार्यन्तरापेज्ञा | न च श्रण्व- 
न्तोऽपि परोक्षतया भ्रावणशानं सम्पादयन्तोऽपि यं न विधये नापरोक्षतया जानीयु- 
रिति श्रतय्थः लोके श्रवणोत्तरमपरोच्नानुस्पत्ते रेव शोकमोहाद्यनिवृत्तिरिति अपरो- 
चञ्चानस्योमयमपि न सहकार्यन्तरसापेचषतां साधयिनुमीष्ट इति वाच्यम्‌ यस्वाच्छद्परो- ' 
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कः शोक इत्येकत्वदशेनसमकालमेच मोह्दादिनिवृत्त्यभिधानान्न काला- 
न्तरीयफलम्‌। ततो न सहकारिसमुच्चिदीषा | किं च [अस्या 

त्रोपनिषदो ब्राह्मणे] ब्राह्मणा बिविदिपन्ति यज्ञेनेत्यादो तृतीयाश्रुत्या 
यज्ञादेरिष्यमाणवेदने करणत्वेन सम्बन्धः प्रतीयते । तत्कथं दुबलेन 
प्रकरणेन सहकारितया सम्बन्ध: प्रकल्प्यते । 

& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ ६ 

चाद्‌ ब्रह्मेति श्रृतेत्रह्मणः साक्षादपरोच्चत्वेन तद्विषयकज्ञानस्य परोक्षृत्वायोगात्‌ । न च 
पुरुघापराघवशेनापरोचमपि ज्ञानं न फलजननाय कल्पत इति वाच्यम्‌| ताहश- 
पुरुषापराधापनयनद्रारा तहिं कारणान्तरसमुच्चयस्य बलादापतनादित्याशङ्कयाह— 
किंचेति । ग्रपरोक्षज्ञाने सत्ययि पुरुषापराधवशेन न शोकमोहनिवृत्तिलक्षणफलमिति 
स्वीकारेऽपि पुरुषापराधविगमस्यैवापेा न दु तज्जनकस्यापि | दिनोद्‌येऽपि मेघव- 
शात्सूयो न प्रकाशयति .वायुनापनीते च मेषे सूथः प्रकाशयतीरयेतावता वायोरपि 
प्रकाशने न सहकारिकारणात्वं स्त्रीकत्त शक्यम्‌ | स्त्रीक्रियतां वा कर्थ॑चित्पुरुषांप- 
. राधापगमप्रयोज #मनननिदिध्यासनयोः कारगत्ञं कथंचित्‌, तथापि कमणां सह- 
कारिकारणत्वमसंभावितमेव | मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति मननादीनामिव कर्मणां 
सहकारिकारणताबोघकप्रमाणामावात्‌ । ननु इशात्रास्यमित्यादिप्रकरणप्रमाणेनैव 
कमणां सहकारिकारणत्वं स्यादिस्याशङ्कायां प्रकरणापेच्या श्रतिप्रमाणस्यान्यत्र 
विनियोजकस्य सच्वान्मैवमिति परिहरति-न्राह्मणा विविदिषन्तीति । शाखा- 
भेदेन व्यवस्थामेदाशङ्कां निराकत्तम्‌-अस्या सन्त्रोपनिषदो ब्राह्मणे इत्यु- 
कम्‌ | श्रयं च पाठः क्वाचित्कः | इष्यमाणवेद्‌न इति । अश्वेन जिगमिषतीत्यादा- 
विष्यमाणगमनेऽश्वकरणङत्तान्तरयदर्शनाद्‌ यशेन विविदिषन्तीत्यत्रापि यशकरणत्वस्ये- 
ष्य्रम।णवेदनेऽन्वय इत्यभिग्रायेशेदम्‌ । श्रम्युपगमवादश्वायम्‌ |  इष्यमाणवेदन 
एवान्ततोऽन्वयसंभवो न दु ततः परे मोक्षेडपि इत्येतावन्मात्रं विवक्षितम्‌ । ` दुबेलेन 
प्रकरणेनेति । श्ुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसामाख्यानां प्रारदौव॑ल्य॑ .पूवविप्रकर्षा- 
दिवि न्यायादिति भावः | प्रकल्प्यत इति | प्रकरणपाठेन हि प्रथममस्य मोक्षेण 
कश्चन सम्बन्धो$स्ति अन्वयबोधप्रयोजकः अन्यथा प्रकरणपाठवैपर्थ्यादिति प्रथम 
समभिव्याहारात्मकवाक्यकल्पना । वाक्येन पुनलिङ्गकल्पना ततः श्रतिकल्पनेति 
अन्तरितप्रकरणस्य॒विल्म्बितप्रतिपत्ति कत्वात्ततः प्रथममेव यज्ञेनेति तृतीयाथत्या 
यज्ञादिकर्मणां करणतया विविदिघायामन्वयो भविष्यति । न च श्रस्या विविदिषा- 
हेतुत्वमप्यस्तु प्रकरणेन मोच्षददेतुत्वमपीति वाच्यम्‌ । करणत्वेन विविदिषासम्बन्ध 
शान्ताकाङ्चतया पुनरन्यन्रान्वयायोगात्‌ । ननु यशेन विविदिषन्तीत्यत्र यज्ञस्येष्य- 
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प्रधानस्य च विद्याया सहकारिसम्बन्धविधित्सया निन्देत्यष्ययुक्तम्‌। 
अत एवचाग्नीन्धनाद्यनपेक्षेति सूत्रविरोधश्च। 
प छै जयसङ्गलाचायंविवरणम्‌ धै 

माणवेदने करणतयाउन्वयो न संभवति | वेदनस्य भ्रवणादिजन्यतायाः प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात्‌ । वेदनस्य वस्तुतन्त्रवया यज्ञकरणकत्वायोगाच्च | अत एव व्रिविदिघा- 
यामपि नान्वय इत्यत आह--प्रधानस्य चेति। हेतुगर्भजिशेषणमिदम । प्रधानस्तु- 
त्यथेमन्यनिन्दा क्रियते | यथा अपशवो वा अन्ये गवाश्वेभ्यः पशवो गोअश्वा इस्यत्र 
अजादीनां पशुचेडपि अपशुस्तोक्त्या तबिन्दा गोग्रशवप्रशंसार्था, प्रकृते च ब्रह्मविद्या 
मुख्या । कर्म सहकारिकारणमिति स्वीकत्तंस्तव मते ब्रह्मविद्यायाः प्रधानस्वमच्षतमिति 
तन्निन्दा न युज्यत इति भाव! | ननु न वयं ज्ञानकमंणोः प्रधाना5प्रधानभावमम्यु- 
पगच्छामः । किन्तूभयोः समानत्वमेव। समसमुच्चयोपगमात्‌ | ॐ च प्रधानस्य निन्दा 
न मवतीत्यप्यसमज्ञसम्‌ | “को हि तद्वेद यदमुष्मिल्तोके अस्ति वा न वे? त्यर्थवादे 
स्वगेंडस्तित्वसंशयापादनेन - प्रधाननिन्दादशेनात्‌ । स्वगोद्देश्येन यागादिसवेकर्म- 
कररणात्स्वगंस्य प्रधानत्वमक्षतम्‌ । स्त्रगें संशयविधयीकते तदर्थं क्रियमाणयागादेरपि 
निन्दाप्रतीतिसंभवाच्च | न च स्वर्गादेरस्तु तत्तत्स्थाने प्रधानत्वं तथापि यत्र यद्वि- 
धीयते.तत्र तस्य प्रधानत्वमिस्यभ्युपगमः, यथा विवाहे पितृपितामहराजामात्यादिबहु- 
तरमहिछसद्भावेपि. वरस्यैव प्रधानत्वम्‌, प्रकृते च 'दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोती!ति 
यशशालायां धूमनिर्गमनार्थद्वारनिर्माणविधी द्वारनिर्माणस्यैवापेक्िकप्रधानत्वात्को हि 
तद्वदेति स्वर्गादिनिन्दोपपद्यते, परलोकोऽस्तु वा मास्तु इदैव धूमेन कुतो दुःखमनु- 
भवामेति इति वाच्यम्‌ | एवं सति प्रकृतेडपि समानम्‌। कर्मविधानावसरे तस्यैक 
ग्रधानतया ज्ञाननिन्दोपपत्तरिस्याशङ्कघाह- अत एवेत्यादि | “अत एव चाग्नी- 
न्धनाद्यनपेच्ता? इति ससून्नम्‌। अत्र “अत? इत्यनेन प्रागभिहित परामृश्यते | 
पुरुषोऽर्थोऽतः शब्दादिति पूवमभिहितं सूत्रम्‌ । तस्यार्थः अतः=ब्रहाविज्ञानतः 
पुरुषार्थः =परमपुरुषाथों मोच्चो भवति | कुतः १ शब्दात्‌ =तरति शोकमात्म- 
विदित्यादिश्रतिवचनादिति । अत एवचार्नीन्धनाद्यनपेच्षा । अग्नीन्धनशान्देनाश्चम- 
कर्मोपलच्यते । ब्रह्मविद्या मोक्षफले जननीये कर्माणीतिकर्तव्यतयाऽपेच्त इति 
पूर्वपक्षः । न च यशेन विविदिषन्तीतिश्रुतेयज्ञादीनां विविदिषषोत्पादकत्वमेव न ठु' 
तदुत्तरविद्याप्रयोज्यमोच्‌कारणत्वमिति' वाच्यम्‌ । यतो. विविदिषा न यत्नताच्या | 
किन्तु विषयसोन्दर्यजन्या । तस्माद्विविदिधन्तीत्यत्रेच्छाविषय्रजञानसाथ्ये मोचे एव 
यशेनेत्यस्थान्वय इति । सिद्धान्तस्तु ब्रह्मविविदिषा न विषयसौन्दर्यमात्रजन्या । 
अविशुद्धान्त.करणानां विषयंतोन्दर्यप्रतिसनन्‍्धानायोगात्‌ । तस्मादन्तःकरणशुद्धिदवारा 
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विविदिषाजनकत्वं यज्ञेनेति तृतीयाश्रुत्या संभवति । न वा मोक्षेण सह यजञेनेत्यस्य 
सम्वन्धसंभवः । मोचस्याश्र्यमाणत्वात्‌ । शब्दार्थस्य शन्दार्थनेवानयनियमात्‌ । 

यद्यपि टोकाकुद्धिरनुपदमेवेष्यमाणवेदने यशेनेस्यस्याम्वय उक्तः । अश्वेन 
जिगमिषतीच्यादाविष्यमाणगमनेऽश्वकरणस्वान्वयवत्‌ । तथापि परम्परयैवेष्यमाणेऽ: 
न्वयः प्रकृतविवक्षितः | अन्यथा यज्ञस्य वेदनकरणत्वमदृष्टविशेषद्वारा कल्पनीयं 
स्यात्‌। न हि यशादीनामध्ययनादिवद्वेदनं इष्टं प्रयोजनम्‌ । सक्कर्मभिरन्तःकर्‌ण- 
शुद्धस्तु प्रत्यचसिद्धेति न कल्पनागौरबमस्ति । विशुद्धान्तःकरणास्य विषयसीन्दर्य- 
प्रतिसन्धाने सतीच्छाप्यनुभवसिद्धेव । न च विविदिषोवे दनमपि ततः परं प्रस््िक- 
मिति वाच्यम्‌ | तथाप्यध्ययनादिसापेदत्वात्‌ । विविदिषायाः प्रथमोपस्थितत्वाच | 
अतएव चार्नीन्धनाचनपेच्षेत्यधिकरणव्याख्याने न्यायनिणँये स्वयमपि विविदिषाया- 
मेवान्वयस्याभिहितस्वाच्चेति द्रष्टव्यम्‌ |. 

ननु ब्रह्मविद्यया मोक्षजनने सहक्रारिकारणतया कर्मादीनां पूवमेव निरस्तत्वे- 
नास्याधिकरणस्योस्थानं कथमिस्याशङ्कायां यद्यपि भाष्यकृता पूर्वप्रपञ्चनपरत्वेन 
समाहितं, यथापि कल्पतरुकारेण तत्परवर्त्तिभिश्चेतिकत्तत्वबिधया कर्मणां प्रातमोच- 
कारणस्वभ्नतिषे रपरत्वं विशेषेण प्रपश्चितम्‌ । प्रदर्शित च तदस्माभिरनुपदम्‌। तदेत- 
स्कथं घटतां नाम ! को नाम विशेष इतिकत्तव्यतापदेन प्रत्युपस्थापित इति चेत्‌? 
अन्न वदन्ति | इतिकत्तव्यत्वं नाम तज्जन्यत्वे सति तञ्जन्यजनकत्वम्‌ | सहकारि- 
कारणस्वं च नाम केवलं तज्ञन्यजनकत्वमेवेत्युभयोविशेषः | यथा कुठारजन्यत्वे 
सति कुठारजन्यच्छिदिजनकत्वादुद्यममननिपातने इतिकर्तव्यता | यथा वा भावना 
जन्यत्वे सति भावनाञन्यस्वर्गजनकक्वं प्रयाजादेः। न चार्थवादशाप्यप्राशस्त्यस्य 
लिङाविज्ञानजन्यत्वं नास्तीति प्राञ्स्त्यस्येतिकत्तव्यतास्वं न स्यादिति वाच्यम्‌। 
शब्दमावनास्थलीयेतिकर्त्तव्यताया ्रन्यादशत्वेऽपि अर्थमावनास्थलीयेतिकत्तव्य- 
ताया उक्तलक्षणवत्वनियमात्‌। न च शब्दभावनास्थलीयेतिकव्यस्वमन्याइशं न 
मीमांतक्तसम्मतमिति वाच्यम्‌| कर्तव्यस्य प्रकार इतिकतेव्यता कत्तंव्यश्र क्रिया- 
विशेष एत्रेति सामान्यस्य क्रियारूपस्वे तद्विशेषात्मकतत्यकारस्य क्रियारूपत्वाबश्यं- 
भावित्वात्‌ । तथैव तत्र तत्र मीमांसफैनिवंचनाचच | अथ वा लिङादिरिति न 
` लिङश एवं “त? इति प्रस्ययमात्रस्य प्रवर्तकत्वविरहात्‌ | किन्तु लिङादिंघटित- 
वाक्यम्‌ | तन्नाथवादवाक्यतो वायु क्षेपिष्ठ देवतोस्यादेवायुदेबतायाः च्षेपिश्त्वमात्र 
प्रथमं गम्यते तस्य प्राशस्त्ये वात्ये वायव्यं श्वेतमालमेतेतिविधिश्रवणानन्वरमेव। तथा 
च प्राशस्यज्ञानननकत्वं लिडादेस्तज्ज्ञानस्य चाच्षतमेव। प्राशस्यज्चाने च सति अर्थ- 
भावना भवतीति तेज्ञन्यजनकत्वमपि प्राशस्त्यज्ञाने$स्तोति लच्णसमन्वयः। न 
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के जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ म 
` च क्रियात्वविर-[त्कथमितिकत्तव्यत्वमिति वाच्यम्‌। कथमित्याकाडन्षोपशमनहेतु- 
खेन तदुपपत्तेः | लिङादिज्ञाने सत्यपि बहवो. यागा दभावनां न कुर्वन्ति । तत्कुतो 
लिङादिज्ञानं यागभावनां न जनयति कथं च जनयेदित्याकाङक्वायाँ प्राशस्त्यज्ञान- 
विरहान्न भावनां जनयति प्राशस्त्यज्ञानं सहायीकृत्य च. भावनां जनयतीत्युत्तर- 
दशंनाच्च कथंभावाकाङ्चोपशमनहेतुत्वसिद्धेः । तत्र प्रत्यक्षक्रियास्थले इति- 
कतंव्यस्वं प्रत्यक्षक्रियारूपम्‌ । यथा कुठारन्रियासामान्यं प्रात्यक्षिकमुद्यमननिणतने 
विशेषः | लिङादिज्ञाननिष्ठा उत्पादनक्रिया न प्रत्यक्षा किन्तु शक्तिविशेषरूपिणीति 
ग्राशस्त्यज्ञानमपि शक्तिविशेषरूपेण उत्पादनग्रयोजकं भवतीस्युपपत्तिः | 
नलु तञ्जन्यस्वमिस्यत्र तत्पदेन कारणं वा विवच्यते करणं वा । नाद्यः। 
लिङादिहि कारणं लिङादिज्ञानं च करणं, तन्न लिङादिज्ञानमेव तात्परयंवोधकविघया 
प्राशस्यज्ञानजनकम्‌ न तु लिङादिरेव। न द्वितीयः आर्थीभावनारूपकारणमेव 
प्रयाजादि जनयति न तु यागरूपं करणमिति चेन्न । कारणजन्यस्वमेव ब्रूमः । 
लिङादिरपि स्वज्ञानद्वारा' प्राशस्त्यज्ञानं जनयतीति नानुपपत्तिः | यथा च पुरुषः 
कुठारद्वारा उद्यमननिपातने करोति । करणकारणान्यतरजन्यत्वं ऽस्त्विति न 
कश्चिद्दोषः] : | 
नन्वेवमपि ब्रह्मवद्यायाम्‌ इतिकत्तव्यत्वं कथं कर्मणां स्यात्‌। न हि 
कर्माणि ब्रहमविद्याजन्यानि । न च ब्रह्मविदयोत्तरं ज्ञातवहाणो भावनात्मकमानस- 
व्यापारसंभवात्ताइशमानसब्यापारकर्मणां ब्रह्मविद्याजन्यस्वमच्ष्तमिति वाच्यम्‌ | 
श्रनीन्धनोपलक्षितसकलाश्रमकर्मणां ब्रहाविद्याजन्यत्वविरहात्‌ । न च ब्रह्मदृष्टि 
विशिष्टकर्मणां ब्रह्मविद्याजन्यत्वमस्ति, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हजिरित्यादिश्रह्मदष्टिवशिश- 
अमकर्माण्येव चेतिकततंव्यतारूपाणीति न दोष इति वाच्यम्‌ । विशेष्यस्प बरहमविद्या- 
जन्यत्वविरहेण फलतो ब्रह्मदृ्टेरेव ब्रह्मविद्य/जन्यत्वात्‌ । इतिकर्त्तव्यतारूपेण च 
कर्मणामेव विवव्तत्तादिति चेदू | अत्र भामती । विद्यायाः क्रत्वथत्वे सति तयां 
क्रतूपकरणाय स्वकार्याय ऋतरपेक्षित इति । न चैवमपि क्रतूपकारकत्वमेवायातं- न 
चु क्रतुजनकस्वमिति वाच्यम्‌। उपकारकं विना क्रतूचत्तेरसंभवात्‌ | व्रीह्यादयः 
क्रतूपकारकास्तान्‌ विना क्रतोरेवानिष्पत्ते । न च विद्यां विनापि क्रतुनिष्पत्तिः 
प्रत्यदतिद्धा, किं चोपकारका एवेतिकत्तव्यताभावं भजन्ते न तूपकार्यः, प्रायाजादे- 
रुपकारकस्येवोपकार्ययागेतिकर्त्तव्यतात्वादिति वाच्यम्‌ । ज्ञात्वा कुर्वतिति वाचना- 
ज्ञानविशिष्टकर्मण ज्ञानस्योपकारकत्वाज्शानस्य तज्जनकत्वाज्ज्ञानस्य मोक्षजनकत्वेन 
मुख्यत्वाच्चो भयोपपत्ते; | प्रयाजादिहिं न साच्चात्स्वर्गजनक इति वैषम्यात्‌ । शात्वा 
कुर्वीतेव्यस्य च ज्ञानसंस्कारविशिष्टकर्माणि संपादयेदित्यथः | न चात्र संस्कारज्ञन- 


मन्त्रः ] भाष्या-55नन्दगिरीय-विवरणोपेता १६७ 





४ 'आनन्दगिरीय टीका & 

[ अग्नीन्धनोपलक्षितकर्स ]ससुच्चयश्च परेणापि नेष्यते । 
विरोधेन च परिजहे । तस्मात्‌ कर्माविरुद्धदेबताज्ञानस्यैवात्र समुच्चयो 
& जयमङ्गलाचार्यं विवरणम्‌ & . 
कस्वमेवायातं न तु कर्मजनऊर्बमिति वाच्यम्‌। विशिष्टशुद्धयोरभेदोपगमेन ज्ञान- 

संस्कारविशिष्टकमंणः शुद्धकमंतो वेलच्षण्यसच््वात्‌ । 

रन्नप्रभाकृतस्वत एव चेप्यादिसूत्र ज्ञान कम॑समुच्चयनिराकरणपरतयैव योज- 
'यामासुः, ब्रह्मविद्या स्वफले मोचते जनयितव्ये सदंकारिस्वेन कर्मास्यपेज्ञते न वेति 
वादिविवादात्‌ संशये तेनैति ब्रहमविरपुण्यङ्गत्तेजस इत्यादिश्रुत्या ज्ञानकर्मसमुच्चयेन 
पोक्षप्रात्तिकथनादपेक्षत इति प्रासे विद्याया मुक्तिहेतुत्वादविद्यानिबृत्याख्यमुक्तो न 
कर्मापेक्षेति सिद्वान्तयतीति रल्प्रमाच्र।णि। 

एतदेव वा मनसिकृत्य समुच्चयपक्षेणैव व्याचष्टे -अरनीन्धनोपलक्षितः 
कर्ससमुच्चयश्चेति । परेणापि नेष्यत इति । भारकरेणाप्यागनीन्धनोपलच्षिा- 
श्रमकम धमुच्चयो शनेन सह न स्वीकृतः । समुच्चये संभवति ग्रासे वा कथं वारि- 
तस्तत्राह--विरो घेन चेति । ब्रह विद्याया अश्नमकमेथां च विरोघान्न समुचय इति 
समुच्चयो निरस्तो भास्करेण | ` 

ननु अग्नीन्धनमरिन दीपन“रन्याघनारिनहोत्रादिकं कमं | तत्र जातपुन्र 
कृष्णकेशो5ग्नीनद्ध। तेति शूयते आहितारिन श्रारिनहदोत्रादिकं करोति | त्यक्तेषणस्य 
च ब्रह्मविदो न पुत्राद्यभिलाषा संभवति । आहितारनेरपि स्वर्गादीच्छाविरहान्नारिन- 
होत्रादिकं संभवतीति विरोधादग्निकमंणां ब्रह्मविद्यायाश्च न समुच्चयः | नित्यनै- 
मित्तिकानि सन्ध्यावम्दनादीन्यविरुद्धस्वात्समुञ्चीयम्तामित्याञङ्कायां यथा कामना- 
सद्धावासद्धावप्रयुकौ ब्रह्मविद्याकर्मविशेषयोर्विरोधो भःताऽम्युपगम्यते तंथा कत्त - 
स्वादिमावसद्भावासद्भावप्र्युक्तोऽपि विरोधो ब्रह्मविद्याकमंसामान्ययोदुःनिंवारः । 
तस्मात्‌ कमणा सह तस्यैव समुच्चयो यस्य यथोक्तविरोधो न भवति तस्येव प्रकृते 
तरिधिस्सेत्याशयेनोपपादितमर्थसुपसंहरति--तस्सादिति । 

झत्र विद्यापदेन देवताविषयज्ञानमेव विवक्षितं न परमात्मशनमिल्युक्ते हेतु- 
विधया विद्यया देवलोक इति श्रवणादिति भाष्य्रावतारः प्रतीयते। यदि परमाप्मज्ञानं 
विवक्तितं स्यात्तदा मोत्तस्यैव तत्फलत्वाद्देवलोकफलश्रवणानुपपत्तिरिति तदर्थ्च 
प्रतीयते । परं तु नैतत्सेगतम्‌ । न्यायतः थाज्नतश्च समुच्चययोग्पमिह विवक्तितमित्यु- 
कत्येव परमाकज्ञानव्यावर्चनोपपत्तेः । न वा विद्यया देवलोक इति श्रुत्मवष्टम्भेन 
प्रकृते देवताविषयज्ञानसमर्थनसंमंबः । तस्या श्रन्यत्र पठितत्वात्‌ प्रङते ब्रह्मविद्या 
वा देवताविद्या वाऽथ इति निर्धारणा5प्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा आफना विन्दे 
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विद्यया देवलोक इति पृथक फलश्रवणात्‌ । 

& आनन्द गिरीयदीका क्षी 
विधित्स्यते । ननु देवताज्ञानस्य कर्म कळातिरिक्तफलाभावात्‌ समुच्चयो 
न संभवतीत्यत आह--विद्ययेति । 

& जयसङ्गलाचाये विवरणम्‌ के 
वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतमित्यादावपि विद्यापदस्य देवताविषयत्ञानार्थता स्यात्‌ । न 
नच तत्र विद्यया विन्दतेऽमृतमिस्यमृतफलश्रवणादिद्यान्तरं तदिति वाच्यम्‌ | इहापि 
विद्ययामृतमश्नुत इति तथैव श्रयत इति कथं विदया देवलोक इति भ्रत्यन्तरेण 
देवताविषयज्ञानाथंता निश्चेतं शक्येत्यतष्टीकाकारो भाष्यमन्यथा योजयति 
देवताज्ञानस्येति कमंफलातिरि'क्तफछाभावादिति | 


नन्वतिरक्तफल न समुच्चयप्रयोजकम्‌ । शैत्यस्य फत्चान्तरविरहेऽपि पित्तप्रश- 
मने मधुरेण समुच्चयनात्‌ ¦ पटादृष्टस्य फच्ान्वरविरहेऽपि तन्तुभिः सह पटजनने 
समुच्चयदशनात्‌ । न च कर्मणो यत्फलं तदेव देवताशानस्यापि फलं चेत्‌ कर्म- 
शैव फलनिष्पतौ देवताज्ञानस्य वैयर्थ्यात्‌ समुच्चयानुपपत्तिः, अदृष्टादिदृशन्तरूवनु- 
पपन्नः, अदृष्टादिकं विना तन्वादिमिः फज्ञानिष्पत्तेः, न ह्येवं प्रकृते, उपासनं विनापि 
कमभिः फलनिप्पत्तेः,' एष एव च समुच्चये सहकारितायां च तिशेषो यत्‌ समुच्चये- 
ऽन्यतरं विनापि फलमुत्पद्यते, सहकारितायां सहकारिणं विना फलमेव नोतद्यत 
इतीति वाच्यम्‌ | विद्यया देवलोक इति माष्यसंगत्यनुपपतेः | अत्र यत्फलान्तरम- 
भिहितं तदवतरणिक्रयैव टीकाकारेण फल्ान्तराभावेन समुव्चयायोगशङ्कोत्था- 
पनात्‌ । न ह्यत्र पूवंपक्षेण फत्ताम्तरवत््वसपादनं समुच्चयप्रयोजक भवति । 
किं चात्र कर्मफलातिरिक्तफलामावे निष्फलस्वमेत्रापतति । कमफलस्य कर्मात्र 
लामात्तदतिरि्तस्यान्यथासिद्धत्वात्फत्ञान्तरकथनेऽप्यन्य थासिद्धेवारयितुमश्चक्यत्वात्‌ 1 
कि च कर्मफलप्रयोजकस्वमेवोपासनाया इत्युररीकारेऽपि न तद्वैयर्थ्यं प्रसज्यते । 
प्रयोजक्रान्तरसमवधाने उत्कृष्टफ्ञजनकत्वोपपत्तेः । अत एव अतिरात्रे घोडशिनं 
गंह्ाति 'नातिरात्रे षोर्डाशनं ग्ह्वातीति भ्रत्योः प्रामाण्यं सिड घति । विकल्पाश्रयणेऽ- 
पि ग्रहया>हणयोः फलवैधम्यविरहे व्यर्थप्रयासस्य प्रेज्ञावद्धि; कर्तमशक्यतया घोड- 
श्यप्रहणस्पैत सर्वत्र परासी घोडशिग्रहणथृतेरननुधपलल बणा5प्रामाण्यस्य वारयितु- 
मंशक्यत्वात्‌ | तस्माद्‌ घोइश्यग्रहणेन यागवैगुण्यविरहेडपि षोडशिग्रहणे सप्युत्कृष्ट- 
फलं भवतीत्येत्र स्त्रीकत्तेव्यम्‌ । एव्रमत्रापि उपासनाविरहे कर्मफलनिष्पत्तावपि उपा- 
सनापमवधाने उत्कृष्फलं भवतीक्यर्थापराप््रते | यदेव विद्यया करोति तदेव 


~— 
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क्ष जयमङ्गलाचायं वितरणम्‌ & 
वीयंवत्तर॑ भवतीति स्पष्टभ तेश्चेति चेदू ! अन्न त्रमः। फलवदफलवतोः संनिद्वितयो- 
रङ्गाद्भितैत्र स्यादिति स्वयमेव भाष्यकारेवंच्प्रामाणवया यदि विद्यायाः फल्नान्तरम्‌ न 
स्यात्तदा तस्याः कर्माङ्गस्वमेत स्यान्न तु सपुच्चयः | 


नन्ञङ्गाङ्गिमावे समुच्चये च को विशेषः | न चाङ्ञाङ्गिभावे कर्मणो यत्फलं 
तदेव स्यान्न त्वतिरिक्तमिति वाच्यम्‌ । अङ्गाधिक्र्यप्रयुक्तफज्ञोरकषस्य दर्शितत्वात्‌ । 
यदेव विद्यया करोतीति श्रतेः। न चाङ्काङ्गिभावे विद्याया अङ्गस्वेऽङ्गं विना कमणां 
फलमेव न स्यादिति वाच्यम्‌ ।' वीयवत्तरपिति श्रतेविद्याविरहे वीर्यवत्त्वस्य तिद्ध- 
त्वा्तिण्फलस्वायोगात्‌ | अन्यथा तरप्प्रत्ययानुपपत्तेः । अत्राहुः । विद्याया अज्ञ- 
विघयाऽनुष्ठाने कर्मणो यत्फलं तत्रैव किंचिद्वेशेष्यं स्याद्‌ । यथा इृक्षे आरोपिते 
गोमयादिनिधाने फलं वीर्यवत्तरं भवति | न हि गोमयनिधाने आंम्रवृक्षः पनस- 
फलधुत्पादयति । समुच्चये पुनः फलान्तरं भवति | यथा मधुर शकरादिक जेहमा- 
नन्दसुत्पादयति । शैयं त्वाचाद्यानन्दमुत्पादयति । तयोः समुच्चये पित्तप्रशमनं 
भवति | न चेत्रमाम्रपनसयोः समुच्चयेन फज्ञान्तरं स्यादिति वाच्यम्‌ । ययोः 
समुच्चयो लोकशान्ादिसिद्धस्तयोरेव समुच्चयस्य फलान्तरोत्पादकत्वात्‌। नहि. 
आम्रपनससमुद्चथो लोकशा्रान्यतरसिद्धः । अद्यत्वे वैतानि कैर्मिनजातीयलताद्वया- 
दिसमुच्चयेन भिन्नजञातीयपुष्पाद्यत्पादन दशनाच्च । अथ वा समुच्चयस्थले कचि- 
न्ततीयं विलक्षणं फलं भत्रत यथा चूर्णकहरिद्रयोः सं्रोगे रक्तवणोत्पत्ति' । कचित्त 
समुश्चीयमानयोः स्वस्वफज्ञोत्कषे एव भवति। यथा शरेष्ठिसेवकयोः समुच्चयस्थले सेवकं 
प्राप्य श्रेष्ठी बहुतरं घनमजँयति । सेवकश्च श्रेष्ठिनं प्राप्य उपक्ररणसम्पच्य। स्त्रीय- 
कार्यमुत्कृष्टतरं करोति । एतेन समुचयश्थले यदि तुतीयमेव फूलं तदा अविद्यया 
मृत्यु तीवा विद्ययाम्रतमश्चते विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूप्याम्मुतमश्चत इति फल- 
द्वयकथनमुत्तरत्र नोपपद्येतेति परास्तम्‌ । न चेवमङ्गाङ्गभावे समुचये च वैशेष्यं 
न स्थात्तत्राप फतोस्कषस्य दर्शितस्वादिति वाच्यम्‌ | तत्राङ्खिनः फलोत्कषेठभवे5पि 
अज्ञस्य पृथक्‌फलविरहाद्वेशेष्योपपत्तेः | षोडरि्रहणेनातिरात्रफले उत्कृष्टतरत्वोप- 
पत्ताबपि श्रतिरात्रग्रहणस्य स्वयं किंचित्फलं नास्त्येव । तथैव विद्यायाः कर्माङ्गत्वे 
कर्मफल्पितुलोक एव किंचिद्रेशेष्योपपत्तायपि स्त्रयं विद्यायाः किंचित्फलं न स्यात्‌ । 
तस्मात्थमुचयस्थले प्रथकफ॒श्वसमस्युपगन्तव्यमेत । , 


इत्थं चैषा भाष्ययोजना । यस्य येन समुचयः संभवति न्यायतः शास्त्रतो 
वा तत्‌ कर्म सा विद्या च देवताविषयज्ञानलचणोपासना इह मन्त्रे उच्यते । उपा- 
सनाक्रर्मणोः समुचप्रस्य न्यायतः शात्रतश्च सिद्धखात्‌ । न च समुचयनीययोः थक 
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& जयसङ्गलाचार्यविवरणम ४ 
फलवच्वनेयस्वादुपासनायाश्च पथक्‌ फलत्रिरहात्‌ कथं न्पायतः शासतरतश्चोपासनया 
स च्चयः सिद्धयतीति शङ्कथम्‌। विद्यायाः ए यकूफलश्रवणात्‌ । विद्यया देवलोक 
इति श्रुतेरिति | 

अथैवं माष्ययोजनायां कणोऽपि फलवत्वं दशंयितव्यमस्ति | अन्यथा 
विद्यायाः सफल्त्नेनाड्धत्वविरहे5पि अङ्चिस्वमेव किं न स्यात्‌ कर्म चाङ्गमिति कुतो 
न स्वीक्रियेतेविशज्ञोत्यानाद । न च कर्मणः सफलस्वस्य श्र॒त्यादावतिप्रसिद्धत्वान्न 
तस्याञ्चत्वसंभावनेति बाच्यम्‌। विद्याफलस्यापि श्रुत्यादाबतिप्रसिद्धत्वात्‌ । नित्य- 
नैमित्तिकादिकर्मणां फञवच्स्यातिप्रसिद्धसविरहाश्च | कर्मणा पितृलोक इति प्रसिदध 
चेद्‌ विद्यया देवलोक इति तदनन्तरपठितं कथमप्रसिद्ध भवेद्‌ येन तदुपन्यासाबश्य- 
कता स्यादिति चेन्न । अविद्यापदस्य कर्माथंकत्वे बिप्रविपत्तिविरहाद्‌ दिद्यापदस्पैव 
ब्रह्मविद्या वाऽयं उपासना वाऽथं इति संशयोसत्तेबिद्याबिषये एव वक्तव्यत्वात्‌ । यत 
तूमयोविशेषेण वक्तव्यत!स्ति तत्र दच्यत्येव भाष्यकारः अवान्तरफलमेदं विद्या- 
कमंणोः समुच्चय कारणमाहेत्यग्रिममन्त्रानतरणिकायामिति रीकानुसारी पन्थाः | 

परे तु विद्येति ब्रह्मनिद्यायां प्रसिद्धत्वात्‌ कथमत्र देगतामिषयमुपासनास्मकं 
शानं विद्यापदाथंतयाभिधातुं शक्यं लक्षणाद्याभयणस्य सदोषत्वादिस्याशङ्कायां 
विद्यापदस्योपासनायोपि प्रसद्ध एग विद्यया देवलोक इत्यादी विद्यापदस्योपास- 
नार्थदर्शनादित्याह भाष्ये बिद्यया देवळोक इतीति । ननु तच्चपि विद्यापदं 
त्रह्मविद्यापरं किं न स्यादित्यत आह--इति परथक्‌फलश्रवणादिति । तत्र 
विद्यापदस्य ब्रझविद्यापरत्वे मोक्षस्यैव तभ्फलत्वासृथकुफलोक्तिरसंगता स्यात्‌ । न 
च सत्यं शनमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुह्यां परमे व्योमन्‌ सोऽश्नुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ , जदत्‌ क्रीडन्‌ रममाणो वा इत्येवं तत्र तत्र इथक्‌फलश्रवणेऽपि वेदेत्या- 
देनोपासनमर्थ इत्यतोऽप्याह-; थविति । कर्मणा पितृल्लोको विद्यया देवलोक इत्येबं 
भती पितृलोकात्‌ एथबङत्य देवलोकफत्तममिहितम | तत्र विद्यया सवोमित्येव वक्तव्ये 
उयकूइस्याभिधानं पितृलोकादिफलानन्तर्भाचं सूचयति | न्‌ च ब्रह्मविद्यायास्तदु- 
चितम्‌ | सर्वान्‌ कामानिति उक्तश्रृतिविरोधात्‌ | “यावानथ उदपाने सवतः संप्छवो- 
दके तावान्‌ सर्वेषु वेदषु ब्र हाणस्य विजानत? इति स्मृतावपि ब्रह्मविद्याफले सर्वफला- 
न्वर्भावदर्शात्‌ । न च सवंद्वेतनि इत्तलक्षणमोचे सवेकामादयप्रसिद्धेलक्षणयैत्र 
सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामानित्यादि व्याख्यातव्यम्‌ | निरतिश्चयानन्द्रूपेणावस्थानमुप- 
लक्षणीयार्थः | तथात्राऽपि दीव्यतीति देवश्वासौ लोकश्च स्वयंज्योतिःस्वरूपावस्थान- 
मित्यर्थ इति विद्यापदस्य बरहमिद्यार्थकस्रं संभवतीति वाच्यम्‌ | रूढाथे सति यौगिका- 
थेस्यानुपस्थितेः | कर्मणा पितृलोक इति कमेपिठ्लोकयो; साहचर्याच्चेति व्याचक्षते । 
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„ ध भाष्यम्‌ & 
तयोरज्ञानकर्मणोरिहेकैकाचुष्ठाननिन्दा सप्चुच्चिचीपया, 
निन्दापरैव । एकैकस्य एृथकफलश्रवणात्‌-“विष्य या तदारोहन्ति” 
“विद्यया देवलोकः” “न तत्र दक्षिणा यन्ति” “कमणा पित- 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

इह तु समुञ्चिचीबयाऽविद्वदादिनिन्दा क्रियत इति प्रागुक्तम्‌। तदयुक्तम्‌ । 
्रत्येकानुषानप्रतिषेधार्थतया निन्देति व्याख्यातु' युक्तत्वादू | यथा स्तुत्यर्थवादस्थले 
विधिः कल्प्यते तथा निन्दार्थवादस्थले निषेघस्यापि कल्पयितु" युक्तत्वादित्याशङ्कां 
पूर्वोक्तार्थस्मारणपूर्वकं निरस्यति भाष्ये--तयो रित्यादि । न निन्दापरैवेति | न 
ग्रतपेघा्थतयर्थः । कुतः ! तत्राह--एकेकस्येति । प्रथक्फलश्रवणादिति । तथा 
च फलश्रृत्या विधिः कल्प्यः स्यात्‌ | ततश्च निन्दाश्रत्या निषेषकल्पने फलक्रृतिरप्रमा- 
णिंकी स्यात्‌ । न च विधिनिषेधयोरुमयोः प्रासौ विकल्प एव स्यान्न तु केवलप्रति- 
षेघावशेष इति वाच्यम्‌। तथापि पाच्चिकाप्रमाण्यस्य दुर्वारत्वात्‌ । अ्रस्मन्मते च 
निन्दाश्रतेः समुचयफलसच्वान्नाप्रामाण्यसंमावनेति यथाश्रृतमाष्यार्थः | 

तत्रेदं विचायते । अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इत्यादिप्रत्यक्तविधिःन्धं तम 
इत्याद्र्थवादकल्पनीयनिषेधेन बाधितु' न शक्यते । प्रत्यक्षश्रुतेः प्रबलत्वात्‌ । याव- 
दर्थवादेन निषेधः कल्प्यते ततः पूवमेव प्रत्यक्षश्रुत्या विधिप्रत्ययाद्बाघोप्रस्यिते्लिङ्ग- 
स्यानुमापकत्वायोगात्‌ | न चात्राविद्याशन्दितं कमे नाग्निहोत्रादि । किन्तु कमणा 
पितृज्ञोक इत्यादिश्रृतिकथितफज्ञकल्पनीयकर्मान्तरमेवेति वाच्यम्‌| यतः किं तत्‌ 
कर्मान्तरम्‌ १ कानि तस्याङ्गानि | नह्मनवगताङ्गसाघनं किंचित्कम विधातु शक्यम्‌ 
कमणा पितृलोकं मावयेदित्यत्र केन भावयेत्‌ कथं मावयेदित्याकाङ््ञानुपशमात्‌ । 
न च विश्वजिदादीन्यश्चतफलान्यत्र कर्माणि ग्मन्त इति वाच्यम्‌ | तेषामपि स्वर्ग- 
फलतायाः कल्पितत्वेन फलाकाङ्कक्वाविरहात्‌ । विश्वजिता यजेतेत्यत्र विधेः प्रत्यक्षत्वेन 
पितृललोकफक्लकल्प्यत्वविरहेण निन्दाकल्म्यनिषेधेन वाघायोगाञ्च | विश्वजिदतिरिक्त 
च पितृलोकफलकल्प्यं कम चेत्तत्र करणेतिकत्तब्यत्वाद्ययवगमदोष उक्त एव | 
तर्हि कर्मणा पितृलोक त्यत्र कि कर्म विवत्षितं यस्य फलं पितुलोक इति 
चेदरिन होत्रादिकमेवेति त्रमः । न चारिनहोत्रादेः स्वर्गः फलं न तु पितृलोकः || 
अग्निहोत्रं जुहुय़ात्स्वगकाम इति श्रतेरिति वाच्यम्‌। यतः पितृलोकोडपि स्वग- 
विशेष एव । उत्कर्षापकर्षतारतम्यादितः पितृलोकः बृहस्पतिज्ञोक: गन्धबलोक 
देवलोक इत्यादिभेदाः | कमोत्कर्षापकर्षाम्यां स्वर्गोत्कर्षापकधस्य सिद्वान्तितस्वात्‌। 
न च तहिं. कमेणा पितलोक इति .वाक्यं प्रदशयता माष्यकृता अग्नि- 
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& आनन्दगिरीय टीका ध 
ननु समुचिचीषया निन्देति किमिति व्याख्यायते ! अध्ययन- 
विधेर्माक्षादर्वाक्‌पर्यबसानानुपपत्तर्दवळोकादिप्राप्तः ` फलाभासत्वात्‌ 
प्रहाण।थैंव निन्दा किं नेष्यते ? तत्राह--तयोज्ञीनकर्सणोरिति। न 


५ & जयमसङ्गछाचायं विवरणम्‌ श 
होई जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इस्येव स्पश्वाक्यं कुतो न प्रदर्शितमिति कर्मान्तरमेव 


भाष्यकृदभिमतमिति प्रतिभातीति वाच्यम्‌। श्विद्यापदव्याख्याने तामविद्यामझि- 
होत्रादिलच्णामिति स्तर्यव्याख्यास्यमानत्वात्‌ । कर्म॑णा पिठृल्लोक इति वाक्योदा- 
हरणं तु उपनिषद्गतत्वेन संनिहदितस्वात्‌। किं चाग्निहोत्रं जुहुयादिव्युदाह्रणे 
केवलारिनहोत्रकर्म संग्रहीत स्यान्न त्वन्यत्‌ । कमणा पितृलोक इस्यनेन तु निषे- 
कादिशमशातान्तानि सर्वाणि कर्माणि । एतच्च पञ्चदशमन्त्रावतरणिकायां भाष्ये 
स्पष्ट । “तत्र निषेकादिश्मशानान्तं कर्म कुवन्‌ जिजीविषेद्यो विद्यया 
सहापरत्रह्म विषयया तदुक्तं विद्यां चाविद्यां चेशव्यादि तत्र भष्यम्‌ । 
वस्तुतस्तु श्रग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इति काम्यत्रिधे्नित्यविधिः पृथगेव । निव्य- 
विधिश्च यावजोबम:ग्नहोत्रं जुहुयादिति एथगेवाञ्जातः। तथा च निव्थनैमित्तिकः 
- प्रायश्षित्तरूपेण प्रासानि अग्निहोत्रादीनि निधेकादिश्मशानान्तान्येव कुवन्नेवेह 
कर्माणीत्यत्र विद्यां चाविद्यां चेस्यत्र कर्मणा पिट्लोक इत्यत्र च विवक्षितानीति 
ध्येयम्‌ । एवं च साक्नाच्छुतिलम्यविधेरथंत्रादकल्प्यनिषेषेन बाघिदमशक्यत्वात्‌ 
तयोर्शन कर्मणोरित्यादिमाष्योस्थानं न घटते । यत्तू अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगेकाम इति 
श्रतेः स्वगः फलमस्तु, अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामिति ्रतेनरकोऽप्यस्तु, तथा 
च न प्रत्यक्विधिवाधलक्षणो दोषः | पुष्टिकामो घृतं सुञ्जीत घृतेन मन्दाभिभंव- 
तीत्यत्र विधिसहितभूतार्थवादास्मकनिम्दादशंनादिति । तदसत्‌ । स्वगेनरकः 
योविरुद्धत्वात्‌ । अन्यथाउध्वरे पशु" हिंस्याद्‌ मा हिंस्यात्सर्वाभूतानीति वाक्यद्व्यादः 
पि स्वगंनरकोभयकल्यनापत्ते रिव्यतस्तयोरित्यादिभाष्यप्तत्यथा योजयति टीकाकारः 
नलु समुच्चिचीषयेत्यादि | अध्ययनविधेःन स्वाध्यायोऽभ्येतब्य इति विधेः | 
सोक्षाद्त्यादि । तव्यता परमफल्मोच्षसाधनत्वस्यैव प्रतिपादनौचित्यात्‌ । फलान्त- 
रस्याड्तस्य!ऽपुरुषार्थतया वेदेन दक्तमयोग्यस्बाद्‌, एवं सति विध्यन्तराण्यपि सुतरां 
तथैवेति भावः। यहा अअध्ययनविधेः = स्वाध्यःयाध्ययनावगतविधेः अग्निहोत्र 
जुहुयादिस्यादेरित्यथंः। मोच्चादर्वाकृपर्यवसानानुपपत्तिः कुतः इत्यत आह 
देवलोकादिप्राप्तः फळाभासत्वाद्तिं। न हि पुरुषा्थग्रतियादनपरा भुतिः ` 
फलामासं वक्तमहंतीति भाबः । पर्दाणारथेच निन्देति । देवलोकादिविषयकेच्छा- 
प्रहाणार्थवान्ध॑ तम इप्यादिनिन्देत्यथे; । न तु कर्मप्रहाणार्थत्यर्थ/ | तथा सति 
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& आनन्दगिरीय टीका छः 
फल्नशब्दो मोक्षे रूढः, मोक्षमनिच्छतामपि समीहिते फलच्यवहार- 
दशनात्‌ । ततो यो देवलोकादिमुपादित्सते तस्य तदपि फळं भवत्ये 
वेत्यर्थः | 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ क 

यस्तद्वेदोभयं सहेति पुनबिधानानुपपत्तेः। तस्माद्देवलोकादिफज्ञप्रहाणाथा तस्यान्घ- 
तमसत्वक्थनास्मिका निन्दे्येत्रार्थः | न चेवं भाष्ये एकेकानुष्ठाननिन्देति कर्मानु- 
छाननिन्दैवोपक्रान्ता न तु फलनिन्देति माष्पाननुकूलता स्यादिति वाच्यम्‌| 
फलनिन्दायास्तप्रयोजकानुष्ठाननिन्दापये्रसायित्वात्‌। न चैवं प््रागुक्तदोषाः 
पुनरुक्ि्ठेयुरिति वाच्यम्‌ । स्वर्यादिफलनिन्दाया स्वर्गादिफलविशिष्टानुष्ठाननिन्दा- 
पर्यवसायिस्वात्‌। स्वर्गादीच्छया कर्माणि निन्दयानी्युक्तेऽपि सामान्यानुानस्य 
निन्दाविषयस्वामावात्‌ | न चैत्रमपि प्रत्यचश्रतिविरोघतादवस्थ्यमेव स्वर्गकामो जुहुया- 
दिति वाक्ये स्वर्गप्रयो जकतयैवारिनदोत्रादितिधानादिति वाच्यम्‌ | अन्धं तम इत्येत 
दनुरोधेन स्तर्गकामत्त्रोक्तेरथवादमात्रस्वात्‌। यथा यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स 
पापं छोक णोति इति पणमयीत्वविधौ पाप्रहछोकाऽश्रवणफत्तमथेवादमात्रम्‌। 
वस्तुतस्तत्र पर्णमयीस्वस्य क्ररवर्थत्वमेव न तु पुरुषार्थस्वम्‌। एवमिहापि यज्ञेन विवि- 
दघन्तीस्यादिश्रतेमों दार्थस्वमेब कमंणां न तु स्वर्गाद्ययंत्वमपि । फलामासे स्वर्गादौ 
वेद्तास्पर्याभावादिति । 

यस्य पर्णमयी जुहूरित्यादौ अक्रियारूपाया जुह्वाः पुरुषाथंजन कत्वाऽसंभवात्‌ 
क्रसवर्थस्वे सिद्धे ऋतुफलातिरिक्तफलानुपपत्तेनं स पापं शोकं शरणोतीत्यस्यार्थवादताया 
युक्तत्वेऽपि 'अ्रग्निहोत्रादिकमणां स्वयं पुरुघार्थेरूपाणां प्रतिपादितफलजनकतायां 
वाघाभावात्तत्रार्थवादस्वोक्तिन सामञ्जस्यमेति, श्रन्यथा स्वमीमांसाविप्लवापत्तेः । 

च स्तर्गादीनां फलाभासत्वान श्रतिस्तान्‌ प्रतिपादयितुमह॑तीति वाच्यम्‌ | श्रज्ञा- 

निभिरथ्यमानतया तदुपायतयाऽरिनहोत्रादेः भरत्या प्रतिपादने चृतिविरहात्‌ । यज्ञेन 
विविदिषन्तीति तु संयोगपृथक्तवेनाप्युपपादयितु शक्यम्‌। तस्माच्छ्रयमाणं स्वर्गादि 

भवत्येवेति अन्धं तम इत्यादिनिन्दा पारिशेष्यात्समुच्चयचिधिस्सायामेव पर्यवस्य- 
तीस्युत्तरमाध्यं विवृणोति--न फळझन्दो सोच्ने रूढ इति। फलत्वं न मोक्षमात्र- 
स्पेत्यथः ।. पुरुषार्थत्वं न मोक्षमात्रस्येति याबत्‌। तेनात्र श्रुती फलशब्दविरददेऽपि 
नासंगतिः 

अत्रेदं चिन्त्यते-तयोर्शानकर्मणोरित्यादि भाष्यं सैद्वान्तिकमन्त्रोपक्रम- 
परतया प्रवृत्तम्‌ | तत्र पितृलोकदेवलोकयोर्भिथ्यात्वेन फलाभासत्वे तद्वदेव मृत्युः 
तरणपूर्वकामृतस्वप्रातेरेपि श्रविद्यया मृत्यु" वीर्त्वां विद्ययाऽमृतमअत इति थुवि- 
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४ जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ ई | 

लब्धाया मिथ्यात्वाविशेषात्तस्या अपि फलत्वं कथमुपपद्यते १ न ह्यत्र मुख्यममृतस्वं 
किन्त्वापेच्षकमिति हि वच्यते। नहि भास्करादिवत्‌ सिद्धान्ते युख्यममृतत्वं 
विवक्षितमस्ति | तथा चेकमञृतं विनिन्द्यापराऽन्रतविघानमिति कस्य मेधाविनः 
शोमास्पदम्‌ ! 

तस्माद्भाष्यमिदमेवं व्याख्येयम्‌:--अत्रेकैकानुधननिन्दा न प्रत्येकप्रहा- 
शार्था। कुतः १ प्रस्येकस्यापि तत्र तत्र फलामिघानात्‌ । किन्तु समुच्चिचीषया= 
समुच्चितस्यापि विधानार्थम्‌। न च निन्दानुमेयनिषेधस्य प्रत्यक्षविधिवाघकत्व॑ न 
भवतीति प्रागुपपादितस्वात्‌ कर्मप्रहाणार्थत्व निन्दाया न शङ्कितुमईमिति वाच्यम्‌ | 
अभ्निहोत्रं जुहुयादिति विधिप्रा्मप्यर्निहोत्रं विद्यासहितमेव कुर्यादित्येवमथ॑सं- 
सवात्‌। यथा “प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्‌ 
प्रस्तोष्यति मूधों ते व्रिपतिष्यति? इति विद्दत्समीपेडविद्दनिन्द्या विद्या- 
साहित्यस्यापि तत्र क्माङ्गस्वं सिद्धान्तितम्‌ । तथाभिहोत्रादावपि विद्यासाहित्यस्या ्गर्व- 
मिति पूर्वपच्तिणाऽऽपादयिदु' शक्यत्वात्‌ । i 

नन्वेवं सिद्धान्तेऽपि विद्याविद्ययोः केवलयोः प्रहाणेन सवंत्र समुद्चितविधा- 
नाथमेवान्धं तम इत्यादीति कथं न स्वीक्रियतामिति चेन्न | तथा सति समुञ्चित- 
विधानस्य एथकफलकथनानुपपत्तेः । अविद्यया मृत्यु' तीत्त्वेत्यादि पृथगिह फलम- 
मिघीयते । न ह्येवं बिद्वत्समीपे विद्यया सह ङतकर्मणः पृथक्‌ फलमाम्नायते | 
दक्षिणोत्तरमार्गम्यवरस्था च भग्ना स्यात्‌ , विद्यारहितकमफलस्वाक्षिणमार्गस्य | 
यथोक्तरीत्याश्रयणे च बिद्यारहितकमंण एवासंभवात्‌ निन्दतत्वेना नुष्ठातुमशक्यत्वात्‌, ' 
विद्वत्समीपे विद्यार हितकर्मानुधनायोगवद्‌ श्रनुष्ठितस्यापि विद्याखाहित्यलक्षणाज्व- 
वैकल्पेन फलजनकत्वायोगादू | 

वस्तुतस्तु अन्धं तम इत्यादेनिन्दापरत्वे निश्चीयमाने “अभिहोत्र॑ जुहुयात्‌ 
स्वर्गकाम इत्यादेविंध्यामातत्वमेव स्यात्‌ । यथा--“जत्तिंछयवाग्वा चा जुहु- 
यादू इति भ्रूयमाणोऽपि विधिः “अनाहुतिवे जत्तिला” इत्यादिनिन्दाश्चवणा- 
दविध्याभास एव । न च “पयसा जुद्दोती”ति विधिप्राशख््ार्थकमेव जर्सिलयवा- ` 
ग्वा वा जुहुयादित्यादिविधितभिन्दे, प्रकृते तु अगिनहदोत्रं जुहुयादिति विध्यानथेक्य- 
मेव सवथा स्यात्तन्निन्दायामिति वाच्यम्‌। समुच्चयविधिप्राशस्त्याथतवना त्रापि तत्साथ- 
क्योपपादनसँमवात्‌ । अतएव न. हि शाञ्रविहितं किंचिदकत्त॑व्यतामियादिस्युत्तर- 
वामि । अकत्तव्यताप्रातावेव तनिषेघसंभवात्‌ । इति भाष्यकारदर्शितपुर्व- 
पच्चाशय 

नन्वेवमेकैकानुष्ठाननिन्दा न निन्दैवेति सिद्धान्तः कथं संगच्छते ! अनाहुविनँ - 
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& भाष्यम्‌ & 
लोक” इति । न हि शा्नविहितं किंचिदक्तव्यतामियात्‌ | 
के जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ ६8 

जिला इतिवन्निन्दापरस्वमेव किं न स्यादित्याशङ्कयाह-माष्ये--एकैकस्य पथक 
फलश्रचणाद्ति। न हि जत्तिलयवाग्वा वा जुहुयादित्यत्र किमपि फलं रयते 
इति युक्तं तत्रानाहुतिर्वं इत्यस्य निन्दापरत्व जत्तिलयवाग्वा वा जुहुथादिस्यस्य 
विध्याभासत्वं च । न ह्येवं प्रकृते । श्रत्र फलस्य श्रवणात्‌ । न च जत्तिल्ववाग्वा 
वा इत्यत्रापि “न ग्राम्यान्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌?? इति फलमभिहितमरतीति 
वाच्यम्‌ | यतो न तद्यागफलम किन्तु यागस्वरूपे ग्राम्यादिपशुहिँसाराहित्यस्य सिद्ध- 
स्यानुवादमात्रमेवेति वैषम्यात्‌ । श्रत एव अपशवो वा ह्यन्ये गवाश्वेस्यः पशवो 
गोअश्वा इति निन्दा न निन्दापरा | किन्तु गवाश्वस्तुतिपरा | अजालम्भनादेः 
एथकफलश्रवणात्‌ । एवं चात्रापि पितृलोकादेः एथक फलस्य श्रवणाद्‌ ग्रन्धं तम 
इत्यादेनं निन्दापरत्वे न वाडग्रिहोत्रै जुहुयादित्यादेविंध्यामासतापत्तिश्रेति सर्व 
चतुरस्ञम्‌ | 

वयं पुनर्भाष्यस्य सरल्ार्थमेबमालोचयामः-निषेझदिश्यश्चानाम्तानि कर्माणि 
यानि तेषु कानिचिद्विधिवाक्यप्रातानि कानिचित्‌ स्मृत्यवगतानि कानिचिश्च शिष्टा- 
चारप्राप्तानीति अत्रेषामनुष्ठे यत्वं न श्रोतविधिलम्यम । श्रत्र तान्येव कर्माणि श्रविद्या- 
पदेनानूचन्ते न तु अग्निहोत्रं जुहुयात्स्परगंकाम इत्यादिविधिप्राप्तानि | भाष्ये अ्रग्नि- 
होत्रादीनि इति तु यावज्जीवमग्निहोत्रै जुहुयादितिश्रुत्यवगतागिनिहोत्रपरम्‌ । तथा 
च तेषां निम्दाऽन्धं तम इत्यनेन संभवति | श्रौवकतिपयकर्मस्वपि जत्तिलयवागू- 
न्यायप्रसरसं भवात्‌ । अन्येषां विधेः कल्प्यत्वात्‌ । तथा च निन्दानुमेयनिधेधेन तेषां 
बाघः स्यादेव ] नातिरात्र इस्यत्र निषेधमात्रै न ठु निन्देति विशेष इति पर्वपक्षः | 
सिद्धान्ते तु कर्मणा पितृलोक इति फलभ्रवणानिन्दास्तुत्योः समकक्ष॒त्वेन विधि- 
निषेघविकल्पप्रसक्तौ पाचिकाप्रामाणयं दुर्वारमिति वरं समुत्चिचीषया निन्दा न दु 
निषिषेधयिषया स्वर्गनरकोभयस्य विरुद्धस्य कल्पनागीरवामावादिति | 

भाष्ये शास्रनिहितसिति । फलश्रवणेन विध्याभासत्वे निरस्ते सति कम॑णः 
शाख्विधिविषयत्वं सिद्धम्‌॥ ततश्च शाक्ञविहितस्य “श्रन्धं तम? इस्यादिना निन्द्याऽ- 
कत्तव्यत्व॑ नापद्यते | एवं सति निन्दार्थकशब्द एव स्वार्थात्‌ प्रच्यवत इति भावः 

केचित्त इेशावास्यमित्यादि शातव्यमिति यज्जञानमुपासनात्मकमभिहितं यच्च - 
कुवेन्नेवेहैति कर्माभिहितं तदुभयमिह समुञ्चिचीषितम्‌ | तथा च वर्णाथमधर्मानु 
हीतया विद्यया कर्मसमुञ्चिवया निःभ्रेयसाबाप्जिरिति मन्‍्त्रत्रयतात्मय॑मित्याहुः-- 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति येअविद्यामुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो यउ विद्याया रताः ॥६॥ 
छ भाष्यम्‌ ध * 
तत्र--अन्थं तमः-अदर्शनात्मक॑ तमः प्रविशन्ति | के १ 
येविद्यांसविद्याया अन्या अविद्या तां कर्मेत्यथः, कर्मणो 
विद्याविरोषित्वात्‌ , तामविद्यास--अभिहोत्रादिलक्षणामेव केव- 
जयसक्षलाचाये विवरणम्‌ 

तद्सत्‌ । यतः किमथे समुच्ययो5न्न वक्तव्य: । अज्ञातज्ञापनाथ् वा स्मारणार्थ वा 
नाथ: | प्रथममन्त्रहये एव त्वयोभयसमुच्ययस्य वर्णितत्वात्‌ । न च एथककारणद्दयमेव 
तत्रोक्तं न समुच्चय इति वाच्यम्‌ । शतं समाः कुवन्नेवेत्युक्ती कमंत्यागस्याप्रातत्वासे- 
नैव मोक्छसंभवे ईशावास्यमित्युपदेशवैयर््याचार्थतः समुचयसिद्धेः | न च भिन्नाधि- 
कारत्वशङ्कयाऽसमुच्चयप्रसक्तिस्तत्र संभवति | यतः कथं सा शङ्का १ यदि बिरोधा- 
स्तदा वचनेनापि समुचयविघानमशक्यम्‌ । यदि च पुरुषेच्छयाडन्यतरमात्रप्रसक्ति- 
रुच्यते तदा अन्ध तम इत्यादयोऽपि किं करिष्यन्ति पुरुषेच्छाया बलीयस्त्वात्‌ । 
यथा नास्तिकानाम्‌ | तस्मादिदं प्रकरणान्तरमेतरोपासनाविशेषङ्गर्मणोः समुचय- 
विधानपरमिति | 

झन्घं तसः | भाष्ये तघ्रेति | समुञ्चिचीषायां सध्यामिस्यर्थः । इदसुच्यत 
इति शेषः | तत्र= समुच्चयासमुच्चयकारिणोर्मध्ये इति वा । कुहूनिशीथिनीग- 
तान्धवमसादिप्रवेशो नात्र विवक्षणाहः, तठ्रवेशेऽपि प्रातः प्रकाशप्रासेः, लोकालो- 
कांचलोत्तरान्घतमसप्रवेशस्तु पितृलोकादिगमनक्रुतिविरुद्ध इति व्याचष्टे-अदृशे- 
नात्मकं तस इति । प्रकृतिलयात्मकान्धतमसप्रवेशस्तु नात्र व्याख्यातः। तस्यांव्या- 
कृतोपासनफलेन वक्ष्यमाणस्वात्‌। न च वचनास्कर्मणोऽपि फलं तदसिस्वितिं 
वाच्यम्‌ । यो यत्क्रतुभंवति स तदभिसंपद्यत इति प्रकृत्युपासकस्य प्रकृतिलयवत्‌ 
स्वर्गादिकामुकस्य कर्मिणः प्रकृतिलयानुपपत्तेः, फन्नान्तरवचनविरोधाच्च । स्वमते 
तु -पिठुलोकादिगमनेऽप्यदशनात्मक्तमसोऽविशेषाढुपपत्तिः । विद्याया अन्यत्वं 
घरादेरप्यस्तीत्यतो नञो विरोधार्थकतया कर्मपर्यवसायित्वमाह--कसेणो विद्या 
विरोधित्वादिति । यद्यपि विद्याविरोधित्वमञ्ञानस्याप्यस्ति, तत्रेव चाऽविद्यापदं 
रूढं तथापि अविद्यया मृत्युः तीत्तव्युत्तरानुरोधेनाविद्यापदस्य कर्मार्थकत्वं वक्तव्यम्‌ । 
तत्र कया वृत्या कमॉर्थकत्वमित्येतद्दर्शयितु' विद्याविरोधित्वादित्युक्तमिति बोध्यम्‌| 
अविद्यापदबोधितं कम॑ न प्रसिद्धकम॑तोऽन्यदित्याशयेनाहइ--अगिनिद्दोन्ना दिङक्ष=' 


|| \ 
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क्ष भाष्यम्‌ & 
लाझ्ुपासते=तत्परास्सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यभिग्रायः। ततस्तस्मादन्धा- 
त्मकात्तमसो भूय : ब--बहुतरभेव ते तमः प्रविशन्ति । के ? कमं 
- हित्वा ये उऱ्ये तु विद्यायामेव =देवताज्ञःनेएव रताः=अभिरताः& 
साष्यम : 

णासिति | समुच्वश्रविधावपि कर्मसत्त्वादविद्योपासनसामान्यस्थान्धतमसप्रवेशोत्तय- 
सामञ्जस्यं स्यादित्यतो5विद्यामिति पदं सावधारणतया व्याचष्ट--एवं केवला- 
मिति | न चान्धं तम इत्यस्यादशनात्मकं तम इत्यर्थकरणे समुच्चयस्थलेऽपि 
तदव्याहतमेव । ग्रापेच्षिकामृतत्वस्य वक्ष्यमाणतया ताध्शाम्रतप्राप्तिसमयेडपि अदश- 
नात्मकतमसः सत्त्वादिति वाच्यम्‌ | यतोऽन्धं तम इत्यस्यादर्शनात्मक तभ इति 
मावार्थस्वेऽपि शब्दतो निन्दाया गग्यमानत्वात्तस्य समुच्चयानुष्ठानफलकाले स्वी- 
कत्त मशक्यत्वात्‌ | समुच्चयस्तवनपरतया क्रियमाणनिन्दाविषयस्य स्तुत्येऽयोगात्‌ः। 
“न च स्वीकाराशक्त्यतादिकमकिंचितकरं समुच्चयफलकाले तत्सत्त्वस्य दुर्वारस्वा- 
दितिं वाच्यम्‌ । समुञ्चयःनुष्ठानेनान्तःकरणशुद्धयाधिक्येऽस्यन्तान्धतमसविरहात्‌ | 
अन्धं तम इत्यनेनाचयन्तान्धतमसविवच्तणात्‌। यद्वा समुञ्चयानुष्ठाने सति' यदधिक- 
सुखं. प्राप्यते तदप्ययं न प्राप्नोतीत्यधिकाज्ञानित्वपरमन्धं' तमः, प्रविशन्तीति |. अर्थ 
'चा लोकालोकपर्ततानन्तरान्घतमशव्याबृत्तिमात्रपरतयादशंनात्मकमिति माध्यकारं 
आह । यद्वा चस्तुर्थितिमनुक्स्वाऽयं मामन्धतमसे निश्चितवानिति लोकिकप्रयोगानु- 
सारेण तथार्थमाहः। ग्रन्धशब्दस्य चक्षु्दरीने प्रसिद्धतृयाऽदश नात्म क्वार्थस्वार- 
स्याद्वा । कमण उपासनं कर्मविषयकमानसवृत्तिप्रवाहदात्मकं नान्न विवज्षितं, किन्तु 
कर्मानुछानमेत्र। तत्र तत्परतालाभार्थमुपासत इतिः प्रयुक्तमित्याशयेन व्याचष्टे 
'तत्पराः सन्तोञ्नुतिष्ठन्तीति । भूय इव बहुतरमेवेति। कर्मप्राप्यपित- 
लोकाद्मपेचयाऽधिकक्रालपर्यन्तमुपासकाः देवलोकादी वत॑न्ठ इति शीघ्रनिस्तारविर- 
'हाद्दहुतरत्वम्‌ । न चैनं .समुञ्चयविघातुस्ततोऽपिं बहुतमान्धतमसप्रवेशस्वीकारापत्तिः 
रितिः वाच्यम्‌. । ` यतो :मृत्युतरणपूर्नकापेक्षिकमृतफलस्यैवः परमपुरुषाथंत्नं मन्यमानः 
शोचति देवलोकेऽपिः इतो निस्तारे. सति पुनर्मनुष्यो सूत्वा समुच्चयानुधानं/ विधास्य 
इति | परं शीध्रनिस्तारामावाद्बहुतरतमःपातसिद्धिः परमपुरुषार्थस्वाभिमानाच्च 
समुच्चयफले नान्धतमसत्बोक्तिरिति ।  अधिकमग्रे । अत्रापिः विद्यायामिति सावधारण- 
'मित्याशयेनाह- कमै हित्वेति । देवताशने' समुत्पन्ने रता इति नार्थः क्रिन्तु तत्स- 
मुत्पादनेऽपीस्यायेनामीस्युपसगे योजयित्वा व्याचष्टे--रता अभिरता इति ॥६॥ 
' १२ § इति नवममन्त्रविवरणम्‌ } 
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अन्यदेवाहुविद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 


& भाष्यम्‌ कफ 
तत्रावान्तरफलमेदं विधाकमंणोः समुच्चयकारणमाह, अन्यथा 
फलवदफलवतोः संनिहितयारङ्गाङ्गितैब स्यादिति, अन्यदेवेत्या- 
अ ® जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

` अन्यदेव । नन्वविद्ययाऽन्घतमसप्रवेशस्ततो बहुतरान्धतमसप्रवेशो विद्ययेति 
कथनेनेबान्यत्फलमविद्याया अन्यत्फल च विद्याया आयातमिति अन्यदेवेस्यादि- 
मन्त्रोत्यानमफलम्‌ | न चान्धतमसे क्िचिदधिकतमोमेलनेन बहुतरतमस्त्वमिति 
शङ्कां - व्यावत्त॑यितुमन्धतमस्त्वं बहुतरतमस्त्वं च थक पृथगेवेति वक्तमयं मन्त्र 
इति वाच्यम्‌ । निन्दाया प्रयोजनान्तरतवेनेवंविधविभागकरणस्याप्रयोजनत्वादिस्या- 
शङ्काय पूर्वमन्त्रोक्तान्बतमसाधिकतरतमसोर्विमज्य प्रदशनाय नायं मन्त्रः प्रवृते, 
किन्तु विहितयोः पुरुषाथेभूतफलविभागप्रदशनाय । . न च तद्‌पि व्यर्थम्‌ | समुच्च- 
यविध्युपयोगित्वादित्याश्येनोचरमन्त्रम्रतारयति-- तत्रावान्तर फछभेद्मिति । 
आहेति । अन्यदेवेत्यादीति परेणाम्रयः। अन्यथा = अवान्तरफलभेदामावे । 
एकफलत्वे विद्याकमेणोरन्यतरन्मुख्यं स्यात्फलवत्‌। अपरं चाफलवदिति फलव- 

-त्संनिघावफलं तदङ्गमिति न्यायेन परस्पराङ्गाङ्गिमाव एव स्यान्न तु समुच्चयः | 
-* . नलु किमत्र ,फलवत्‌ किं चाफलवत्‌ ! | उभयोरपि फलस्यान्यन्न श्र॒तत्वात्‌। 
अनंधीतवेदस्य चोमयोरपि फलवत्वं न ज्ञातमिति कथमङ्गाङ्किभावेनान्वयप्रसक्ति- 
रिति चेन्न । कर्मिकुललोत्पन्नो इद्धव्यवहारादिना कमणः साफल्यमवगर्छति उपा- 
-सककुलोत्पन्नश्रोपाधनाया दृद्धव्यवहारादिना सफलस्वमवगच्छ्ुतीति तत्तस्कुलजयो- 
-रङ्गाङ्गिमावज्ञानप्रसङ्गसंभवात्‌ | नन चानध्ययननिवन्धनंश्रम एब न तु वस्तुतोऽ- 
ङ्ञाङ्किमाव इति वाच्यम्‌ । - अनध्ययननिमित्तञ्रमवारणायैव अअन्यदेवेत्यादिश्रत्ावा- 
न्तरफलभेदकीत्तनात्‌ । , अन्ययाऽवान्तरमेदस्यान्योक्तस्यानुवादबैयर्थ्यमेव स्यात्‌ । 
न चात्रान्यत्रोक्तफलानुवादो नाज्गीक्रियते | श्रतीनां सर्वाशामेव निरपेक्षत्वेनात्रेवावा- 
न्तरफलमेदोक्तेरिति वाच्यम्‌ ।:अन्यदेवाहुरिति ब्रूघातोः प्रयोगेणानुवादस्य स्पष्टस्वात्‌ । 
- आहुरन्यत्र तदिहानूदत इति । -अन्यदेवेति फलविशेषानुक्तेश्च । किं तत्फलमिति 
-जिज्ञासायां :उपशमे ` शर॒त्यन्तरस्यैव शरणत्वात्‌ |. न चेयमपि भाष्यकृता अङ्गाङ्गिः 
।मावभ्रमभ्रसक्तेरेव वक्तव्यत्वेऽङ्ञाङ्गिमावापत्तप्रदशान युक्तं स्यादिति वाच्यम्‌ | तत्रेव 
तासपर्यात्‌। अथ वा विद्याकर्मणोरिति द्विबचनेनोभयोरवान्तरफलभेदमाददत्यर्थ 
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& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ ६ 

आयाति । ननु किमर्थमुभयोः फलभेद उच्यते | एकस्बैच फलमुच्यताम्‌। न च 
कस्य फलं वक्तव्यं ! न ह्यत्र विनिगमनेति वाच्यम्‌। कुवंनेवेहकर्माणीति कर्मण 
उपक्रान्तत्वात्तस्ैव फलमुच्यताम्‌ । तत्राह--अन्यथेति । विद्याकमंणोरूमग्रोरवा- 
न्तरफलभेदमनुक्त्ा एकस्यैव फलकथन इत्यर्थः । यद्दा कु वन्नेवेहवर्माण न.न्य- ` 
थेतोऽस्ति न कम लिप्यत इति पूर्व कर्मणां कमलेपामावः फलमुक्तः स -इहानुः 
बत्तेतेति विद्यायारतदद्धत्वमेव स्यादत्यर्थः | न च तत्र कर्मपदेन कायिकमानसि- 
को भयकर्म विवच्चितमिति सामान्येनोपासनाफज्ञमप्युक्तमेवेति वाच्यम । कर्मपदेन 
मुख्यतया स्थूलकम णामेव ग्रहणात्‌ । अत एव प्रागपि भाष्यकारेण विद्यया देवलोक 
इति एथकफलश्रवणादिति विद्याया एब फलान्तराभिधाने यक्ष: कृतो न कमंणः | 
न चेवपत्र विद्याया एव फले वक्तव्यमित्युमयोरवान्तरफलोक्तिरफला स्यादिति 
वाच्यम्‌ | विद्याफज्ञमात्रो जौ तदेव कमंणोऽपि फलं चेत्स्यादिति शङ्कोस्थाने समुच्चय 
प्रतिपादनानुपपत्तेः । तस्मात्युथकफलमेव वक्तव्यम्‌ । 

वस्तुतस्तु अवान्तरफलभमेदमित्यस्य ताहशफलविशेषमिति नाथः | किन्ववा- 
न्तरफलपार्थक्यमित्यर्थः । न हि अन्यदेवेत्यादिमन्त्रे फलविशेषः शङ्गग्राहिकतयोक्तः 
किन्तु परस्परफलपार्थक्यसात्रम्‌ फलस्यान्यत एवावगततया पार्थक्यमात्रस्येह समुच्- 
यकारणस्य वक्तव्यत्वात्‌ । न च कर्म॑णा पितुलोको विद्यया देवलोक इति फलपाये- 
क्यमप्यन्यतोऽवगतमेवेति वाच्यम्‌| न कर्म लिप्यत इति क्चिन्नेष्कम्यंस्य स्वग कामो 
यजेतेति क्कचित्‌ स्वर्यस्योक्तवेन फलपार्थक्यस्या5त्पष्टत्वात्‌ | एवं सति कमोपासनथोः 
फलैक्यमेव देवपित्रादिशब्दप्रतिपाद्यसुखविशेषात्मक स्यादिति किंचिदेकं मुख्यं फल- 
बत्‌ स्यादन्यञ्चानतिरिक्तफलव्वादज्ञं स्यात्‌ । न च कतरन्मुख्यं कतरच्चाङ्गमिति 
न निर्णय इति वाच्यम्‌ । व्यक्तिभेदेन मुख्यगोणवैयस्यात्‌। तत्र ये कर्मिणः कम 
कुर्वन्तो जिजीविषन्ति तेषां कमे मुख्य विद्या चाङ्गं स्यात्‌ । ये पुनरुपासनमात्रपरा- 
यणास्तेषामुपासना मुख्या कम॑ तदङ्गम्‌ । यद्वा पितुल्लोकदेवलोकादेः स्वर्गविशेषस्वा- 
स्वर्गस्य सुखविशेषात्मकत्वादन्तःकरणस्यितः सः। उपासना मानसव्यापाररूपेति 
सांनिध्यादुपासना मुख्या अज्गमितरदित्येवं कल्पना संभवतीति दिक्‌ | 

नन्वङ्गा ्ञिभावेनैवास्तु समुच्चयः, अङ्गाङ्गिनोरपि समुच्चयाम्युपगमात्‌ तथा 
च एथकफलकथनमनुपयुक्तमेवेति चेन्न । समुच्चयो नाम परस्पराज्गाज्ञिमावत्वे सति 
पुरुार्थकारणत्वं, न त्वज्ञाज्ञिमावमात्रम्‌ । अङ्ञाङ्गिभावे सति अज्ञस्य क्रत्वर्यत्वम- 

पुरुषार्थत्वमिति स्यात्‌ । 
नन्वेवमपि यस्तद्वेदोभयँ सह इति सहवचनात्समुच्चयः ध्राप्नोति | 


'१८० ` ` ईशावास्योपनिषदू [ दश्चमो 


& जयसङ्गछाचाय विवरणम & 

'तत्राज्ञाज्षिमावसंऱ्या “वा समुच्चयसंज्ञाया वा भवतूभयोरनुधनं को नाम 
ततो भेदः स्यात्‌ । छग्निरङ्गं ठण्डुलोऽङ्गीति वा अग्नितण्डुलयोः समुच्चय इति 
वा संन्ञाभेदमात्रान्न भक्तफने किमप्धन्तरं भवति । न ह्मनुशने किचद॒पि 
वैलक्षण्यं सज्ञाभेदमात्रेणेति चेन्न | ग्रनु्ठानरय समानाकारव्वेऽपि मानसभावनाया 
भेदावश्यंभावात्‌ | उपासनाया ग्रे . क्रत्रथतय्रा तामनुविष्ठामीति भवति मतः, 
समुच्चये तु ॒पुरुषार्थशयानुतिधमीति मतिः। न च मतिमान्नमर्किचित्‌करमिति युक्त 
वक्तम |. द्ोन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यत्र पुरुषाथतया इन्द्रियं मे स्यादिति भावनया 
क्रियमाणदधिहोमे दन्ना जुहोतीति ्र्वर्थतया क्रियमाएदघिहोमे च बहिराकारभेद्‌- 
विरहेऽपि : भावनाभेदेन फलभेददर्शनात्‌:। न हि इन्द्रियकामनां विना क्रियमाण- 
दषिहोमस्य॒ वस्तुस्वाभाग्येनेन्द्रियजनकत्वमास्त । -थैवोपासना पुरुषार्थसाघन मित्य- 
जानता तत्कामनाविरहवता .केवलकर्माङ्गतयाऽनु्ीयमानया तया. पुरुधार्थोत्पत्य- 
योगात्‌ । यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरमिति श्रतेः कर्मफलं. वीयवत्तरं भवतु 
नाम तथापि विद्याफलँ वीर्यवत्तरं वा स्वारूपिकं वा ततो न भःति पुरुषार्थतया5- 
ननुधनात्‌ । एवमविद्यापच्चेऽपि। तस्मादङ्गाङ्गिभावस्थले समुच्चयव्यवहार एव 
नास्ति पारिमाषिकत्वात्‌ समुच्चयपदार्थस्य । सत्वेऽपि तद्व्यवहारे यौगिकः सः । 

केचित्तु फलवदफलबतोः संनिहितयोरङ्गाङ्गिया जामितैत्र स्यादिति पाठं 
स्वीकृत्य--अद्जा ज्वित्वेनेव समुच्चयः सिद्धः, अङ्गविहीनस्य फलाघायकत्वायोगात्‌, 
तस्मादङ्गाङ्गिनोः समुच्चयोऽर्थसिद्ध एवेति तस्यैव विधाने जामितैव पुनरुक्तिरेब 
स्यादिति तदर्थं चांचख्युः। तच्चिन्त्यम्‌ | समुच्चयपद्स्य पारिमाषिकार्थकताया 
शस्माभिरनुपदं व्यवस्थांपितत्वेनाङ्गाङ्गिभावमात्रस्थले वियच्षितसमुच्चयस्यैव.नम्यु- 
पगमात्‌ ।. श्रवान्तरफलमेदं समुञ्चयकारणमिति पूव माध्यविरोघाच्च | अङ्गाङ्गि- 
स्थलेऽपि समुञ्चयसत्वेनावान्तरफलभेदस्य व्यभिचारितया नियतपूवंवर्सित्वलच्षण- 


कारणस्वस्य तत्रायोगात्‌ | ' 

नलु तादशमभाष्यपाठे भवन्मते कोऽथंः स्यादिति चेदुच्यते । अवान्तरफल- 
भेदविरहे. फलवस्संनिघावफलं तदङ्गमिति न्यायेन कर्माङ्गं विद्येत्येव स्यात्‌ः। तथा सतिः 
यस्तद्वेदोभयं सहेति' जामिता पुनरुक्तिरेव । यदेव विद्यया करोतीति श्रत्यन्तरे 
'विद्यासहितकर्मणो वी्यवत्तरफलस्योक्तत्वात्‌ । न च श्रृत्यन्तरोक्तस्य श्रत्यन्तरेण कथने 
'पुनरुक्तिदोषो नास्ति | उभयोनिरपेच्चप्रामाण्याविशेषादिति वाच्यम्‌ | एवमपि फल- 
- वत्संनिधिपाटेनैवाज्ञाज्ञिमावसिद्धी पुनरङ्गाङ्गिमावबोधकप्य यस्तद्वेदोमय'_ सहेत्य- 
स्यार्थसिद्वाथललेन पुनरक्तित्वापरिहारात्‌ । नच सहशब्देन सपुच्चय उच्यत इति न 
पुनरक्तिरिति वाच्यम्‌ ।. फज्ञवत्संनिधिपाउेनाङ्गाङ्गिमावे सिद्धे सहेत्यस्याङ्गाङ्गिमा- 
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& जयमङ्गलाचार्यविवरणम्‌ के 

वार्थतायामेव पर्यंवसानापत्तेः | न. हि सइशब्दस्य समुच्चयार्थो रूढ: | 

'ननु प्रथमासमानाघिकरणसहशब्दः समपमुच्चयस्थले एव भवति न त्वङ्गा- 
ङ्किमावस्थले तत्र सहयुक्तेऽप्रधान इति तृतीयैव प्रसज्यते | पुत्रेण सह गतः पितेति. 
प्रयोगाद्‌ 1 न चासंजातविरोधिन्यायेन प्रथमं सँनिधिपाठेनाङ्ञाङ्गिभावे सिद्धे पश्चा- 
स्पठितसहृशब्दस्याङ्गाङ्गिमावलाचणिकत्वमुपेयम्‌ । उच्चैतरु'चा क्रियतः इत्यत्र ऋग्वे 

दाद्यथबदिति वाच्यम्‌ | संनिधिपाठेन यावदङ्घाङ्धिभाववोधकश्रतिकल्पना भवति. 

ततः पूर्वमेव सहेत्यनेन समुच्चयविघुनादिति चेन्न । प्रथमासमानाधिकरणसहृ- 
पदस्य समुञ्चयरूढत्वविरहात्‌। अङ्गाङ्चिनौ दह क्रियेते इत्यत्र समुञ्चयार्थासंभ- 
वात्‌ । तस्मात्‌ साहित्यमात्रे सहशब्दा्थः | ` 

नन्ववान्तरफलभेदः .समुच्चयकारणमित्ययुक्तम्‌ । अवान्तरफलमेदाननुसन्धा- 
नेऽपि शैत्यमधुरयोः पित्तप्रशमने समुच्चयदशनात्‌ यथा वा , दशंपूर्णमासयो; |, न 
हि तत्र दशः पूर्णेमासाङ्ग पूगेमासो वा दर्शाङ्गम्‌ । न वा दर्शस्य पूणेघासस्य च 
एथकफलमस्ति | उमयं समुचितं च स्वर्गं भावयति | न च तत्रैकमेव कर्म न तु 
कर्मदयमिति न समुच्चयप्रतक्तिरिति वाच्यम्‌ | दशपूणमासाभ्यामिति द्विवचनविरो- 
चापत्तेरिति चेन्न | दशपूर्णमाती मिशित्वेकमेव कर्म न तु कमंद्वयम्‌ । अन्यया तत्र 
आय्नेयोऽष्टक्रपाल इस्येव षण्णां यागानां विहिवतया . द्विवचनानुपपत्तिः | त्रिकं 
त्रिक॑ राशीकृस्य च दर्शपूणमासावुच्येते । न चेवं षट्कमपि राशीङत्यैकनामधेयेन 
कर्थं नोक्तमिति वाच्यम्‌ । दरशंपूर्णमासाम्यामिति विधाने गौरवविरद्दात्‌ | यत्र तु 
गोरवं तत्र क्रियत एव राथीङृः्यैकनामधेयकरणं यथा चातुर्मास्ययागेषु प्रथम 
पर्वण्पष्टाना यागानां राशीकरणेन वेश्वदेवसंज्ञा वैश्वदेवेन यजेतेति | शैत्यमधुर- 
स्थले फल्मेदाननुशन्बानेऽपि फज्ञभेदो विद्यत एव । 


नलु भ'स्करेण ब्रह्मविराकर्मणोः समुचय उररीकृतः ।. सपुच्यिताम्यां मोच्षोः 
भवति । परं तु श्रवान्तरफलमेदो नास्ति। कमणः स्तर्गादिफलमेदसत्त्वेऽपि 
ब्रह्मविद्याया मोरेकफलस्वेन प्रधानफज्चातिरि कावान्तरफञ्चबिरहादिति चेन्न । 
आस्करेणापि ब्रह्मविद्यायाः अवान्तरफलभेदोपगमात्‌। कि तत्‌ फशान्तरमिति चेत्‌ १ 
विद्यया देवले क इतिश्रतपेव । न चेदमुपासनाफल'मति वाच्पम्‌ | भार्कृरमतेऽत्रापि 
विद्यापदस्य ब्रहमविद्यार्थकत्वस्योक्तत्वात्‌। तह्य पासनायाः किं फलमिति चेत्‌ १ 
यत्र यत्फलमुक्तं तदेव | * 

अन्यशब्दस्यानिवचनीयोत्कर्षार्थो$पि प्रसिद्धः, तपसाऽयमन्य एव संदत्त; 
इत्यादी । किं चान्धं तमः प्रवि्न्वीत्युक्त॑ ततोऽ्यदेवाहुरिति यद्यर्यत्तदा अविद्वय- 
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& भाष्यम्‌ म 
दि । अन्यत्‌=पृथगेब विद्यया क्रियते फलमिति आइुः=वदन्ति ।: 
“विद्यया देवलोको” “विद्यया तदारोहन्ति” इति भ्रुतेः । अन्य- 
दाहुः अविद्यया-कर्मणा क्रियंते “कर्मणा पितृलोकः” इति शुतेः । 
इति=एवं, शुश्रम=श्रतवन्तो वयं धोराणांच्थीमतां वचनम्‌, ये- 
आचार्या नः=अस्मभ्यं तत्‌=ऋर्म [च] ज्ञानं च विचचक्षिरे- 
च्याख्यातवन्त तेषामयमागमः पारम्पर्यागत इत्यथः ॥१०॥ 

& जयमङ्गलाचायविवरणम्‌ £ 
विरोघापत्तिरिस्यतोऽत्रावान्वरफलमेदपरतया ब्याचष्टे प्रथगिति | विद्यया क्रियत 
इति । ननु किमर्थे कत्तरि तृतीयां स्वीकृत्य क्रियत इपयध्याह्रियते । हेतुतृतीयाया 
सुगमत्वात्‌। अन्यदेवाहुः संभवादित्यत्र देतुपञ्चमीदशनाच्च | तस्माद्‌ विद्यया भव- 
तीति व्याख्यातुमुचितमिति चेन्न। मोदः फलमिति वदतां मतमपाकत्तु कर्तृतृती- 
यया व्याख्यानात्‌ । मोक्षो न क्रियत . इति तद्व्याबृत्तिलोमात्‌। “सोऽयं मनुष्य- 
लोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कमणा, कर्मणा पितूलोको विद्यया देवलोक? 
इत्युदाहरणीयश्रतौ विद्यया देवलोको जेतव्य इति करणतृतीयादशनेन करणस्य 
कन्तविवच्षया काष्ठेन पच्यत इतिवद्‌ भाष्यकृता व्याख्यानाच्च । अथ वा करण- 
तृतीयैवात्रस्तु शरत्यन्तरानुरोघात्‌ । कत्त श्राध्याहारः। मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्य 
इत्यत्रापि कत्रेध्याहारसाम्यादिति बोध्यम्‌ । शृतिमदर्थकधीरपदस्यानतियुक्तत्वाद्धीम- 
दथैतया व्याचशे--धीमतामिति । शुश्रम इति लिटं श्रुतवन्त इति सामान्यभूता- 
येन विचचक्षिर इति च व्याख्यातवन्त इति व्याख्यातम्‌ | न हि श्रवण व्याख्यानं 
च स्वस्य कृते परोक्षं भवितुमहंतीति, तथापि श्रतौ लिटः प्रयोगे किं विशेषतात्पयं- 
मित्यत आह--तेषामयसागसः पारम्पर्यागत इत्यर्थ इति । यद्यपि चरम- ` 
वक्ता चरमभोता चापरोचततया स्थितौ तथापि श्रनादिकालतो ये श्रोतारस्तान्‌ 
सर्वान्‌ वयमिति संग्ह्य तथाविधा यावन्तो वक्तारस्तांश्चाचार्या इति संग्रह्म यदोच्यते 
तदा बहुतरव्याख्यानं बहुतरश्रवणं च परोक्षमेवेति लिट्प्रयोग उपपद्यते | परोक्षे 
लिडितिसूत्ने परो क्तत्वमात्रं विवक्षितं न त्वपरोच्षस्वाभावोऽपि । इत्थमेव गीतायामपि 
नरके नियतं .वासो भवतीव्यनुशुश्चम इति लिटः प्रयोगः। एतच्च वक्तभोत्रो 
पारम्पयंस्थल एवोपपद्यते | तेषामाचार्याणां व्याख्याठूपरम्परंया व्याज्यातोऽयमागमः - 
ओठुपरम्परयाऽस्माभिः भयत इति । श्रत एव न इति द्वितीयान्ततया न व्याख्यातं 
द्वितीयान्तत्वे साक्षादुपदेश प्रतीत्यापत्तेः। केचित्त तेषामित्यंश पूव ण योजयन्ति तेषामा- 
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& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ £ 

चार्याणामिति | अयमागमः पारम्पर्यागत इस्येतावन्मात्रं वाक्यान्तरमिंति चामिप्रयन्ति'] : 

विशिषटाद्वेतिनस्तु विद्ययेति व्यत्ययेनोपदेशयातपञ्चम्यथे तृतीयाः।!बिद्याया .अन्यदेवं : 
मोच्चसाधनम्‌ । अविद्यायाश्रान्यदेव मोद्षसाधनम्‌। : किं व्हि मोचुसाधनमिति 
चेत्‌ । समुक्चितोभयमिति वक्ष्यामः | ६ 

नन्वेवं विधव्याख्यानं कुतः क्रियत इति चेदुच्यते | अन्यो घटादित्युक्तेडन्यत्व-: 
निरूपितःतियोगित्वाकाङनेव प्रथममुपतिध्ते । न तु .जनकाद्याकाङचा ।.. इस्थंः 
चान्यदेवाहुः स॑भवादिस्युत्तरत्र पञ्चम्यनुसारेण : -संमवमिन्नमित्येर्थोपस्थितो . पूर्वे-: 
मन्त्रेऽपि तत्सारूप्याद्‌ विद्याभिन्नमि्येवायों न्याय्यः? माध्यंदिनीयैः “अन्यदेवाहुः; 
विद्याया? इति पञ्चमीपाठाच्च । अन्यदेव फलं विद्यया, अन्यदेत्रः भवति . विद्यये- , 
त्यादियोजनायामध्याहारगोरवाच्च । अन्धतमसादिप्रवेशफलस्य . . प्रागेवोक्तत्वेन. 
फलाकाङक्षाभावाच्च । न च पूर्वोदितफलपरकं' नेद वचनं, किन्तु समुच्च॒यघट-; 
कीसूतप्रस्येकफलपरकमिति वाच्यम्‌ | तस्योत्तरमन्त्रे एव वक्तव्यतयाउत्र तत्कथन-. 
वेफल्यात्‌ । न चोत्तरमन्त्रे फलविधिः समुच्चयविधिश्चेति द्वितयविधाने वाक्यभेदा-; 
पत्तेरेतन्मन्त्रकथितफलमेदमनूद्य समुञ्चयप्रात्रविधानमुपगन्तव्यमिति . वाच्यम्‌ । 
सामान्येनोक् स्म. विशेषेणानुत्रादायोगात्‌। शत्र हि फज्ञमस्तीस्येतावन्मात्रमुच्यते । - 
मृत्यु तीत्वेत्यादिविशेष उत्तरमन्त्रे दृश्यते । अन्धं तम इति निन्दया. समुश्चय-. 
विधिकल्गनसंमत्रेनोचरमन्त्रे फलमात्रस्यैव विधेयत्वाच्चेत्याहुः । | 

तत्तुच्छम्‌ | तरिद्याया अन्यदाहुरित्युक्ते किसाहुरित्यत्यन्ताज्ञाताथंबोधकपद-, 
स्याध्याहरणायस्वेनातिक्क रस्य .स्पष्टस्वात्‌ । मोद्चवाधनमिति हि-मब्रताःःअध्याहृत्त- 
व्यम्‌ | न हि तस्पूवप्रकृतम्‌ । येनानुसन्धानक्केशं विना तद॒ध्याहारसंभवः | किंच 
मिन्नार्थकान्यादिपदानां यथाऽन्यस्वनिरूपितश्रतियोगित्वाकाङच्ा नियता तथाऽन्य- 
स्वनिरूपितानुयोगित्वाकाङक्वापि नियतैत्र । भिन्नमित्युक्ते: कस्माद्भन्नमितिवत्‌ किं 
भि्न्नामत्याकाङंच्लाया अपि. नियतोपरिथितिदशंनात्‌ । न पुननियततया बिधेयाद्या- 
काङचा भवति | व्राझणमिन्त इत्युक्ते : अयं पुरुष इत्यनुयोगी ह्याकाडिचतः । स 
एव चाध्याह्परेत। न दु कर्षक इति वा वेदपाठ इति वा. विधेयाकाङ्चा 
नियता । नप्युददेश्याकाङला । पयु दासस्थलेऽपि ,स्वसमभिव्याहृतपदायं- 
सदृशपद्‌थोपरिथतेविद्यामिन्ने कर्माद्यवाध्याहियेत | संशयो वा स्यात्‌। 
अन्धं तमो वा विद्याया अन्यत्‌ स. पयगादित्युक्तं.वा विद्याया. अन्यदिति | 
मन्मते तु विद्ययेति देतुतृतीयायां फ्ताकाङ्नायाः करणंतृतीयाया . कर्माकाडत्ता- 
याश्च नियतत्वात्‌. विद्यया अमन्परदेवः भ्रति, `विद्ययाऽत्यदेव .क्रियत 
इत्यादिरीत्या विनैव ` क्केशमर्थानुसन्धामँ : , भवति।'  अनुसर्घानविल-' 
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& 'जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ छ 
श्वोः ह्यध्याहारस्थले दोष: | यत्र चानुसन्धानविलग्बो 'नास्ब्येव तत्राध्याहारो नैव 
दोषापादक! :ऱयथाकुतो-भवान.? पाटलिपुत्रात्‌ , इत्यादी प्रथमे आगत इति द्वितीये 
अहमागत:इति, चाध्याहारे नास्त्येव क्लेशः । अत एव- 'प्रश्नाख्यानयोश्वः इत्यादीनि . 
'पञ्चमीविधायकानि वात्तिकानि “इदमत्र प्रयोक्तव्यं सन्न प्रयुजते कुतो भवानागच्छुति.: 
पाटलिपुत्रादागच्छामीति? 'इत्येवमध्याहारेणार्थलाभ ङृत्वा भाष्ये (महाभाष्ये ) प्रत्या” 
ख्यातानि । अर्थानुसन्धानङ्ग शविरहेणाध्याहारस्यादोषत्वात्‌ । अन्यथा -कुत इत्यादे- 
वासिककुन्मते निर्दोषत्वाद्‌ भाष्यमते चाध्याहारेश सदोषत्वाद्वेषम्यं प्रसज्येत | प्रत्युत 
नियतसाकाडत्तुंस्थंले 'पदप्रयोगस्यैव गोरवदोष्वत्त्वं मन्यन्ते साहित्यरसिका: | अत 
एव* देवदंत्तयज्ञदत्तात्रभुझ्ञातां न तु विष्णुमित्र इत्पेताबन्मान्न -प्रयुज्यते | तत्र.हि 
श्रेभुञ्जातामितिपूरवेपदस्य नानुकघसंभवः । द्विवचनान्तत्वात्‌ । किन्त्रमुङ्कत पदाध्या-. 
हारःएव-] न च तत्र घातोरनुकर्षेः प्रत्ययमात्रस्याध्याहार इत्याप शक्यं वक्तम्‌। 
्रत्ययसम्बद्धम्रकृतेरेकपदस्वेन -प्रकृतिमात्रानुकर्षायोगात्‌ । अत एव “सं ते वायुर्वातेन 
गच्छतां : सं 'यजत्ररज्गानि सँ यज्ञपतिरायुषे'ति मन्त्रे व्यवायान्नानुषज्यत इति 
संत्रमनुषङ्गाभावमाह। अन्यथा धातवनुषङ्गंभवादनुषङ्गसामान्यनिप्रेत्रासंगतिः स्पष्टेव । 
शाबरमाष्येःच बहुवचनान्तादलौकिकंपदाध्याह्ार उक्तो न ठु प्रत्ययमात्राध्याहारः । 
इत्थं च न तुं यज्ञमित्र इत्यत्रासुङक्तेति' पदाध्याहारे एव लाघव न तु प्रणोगे इतिः 
लौकिकानुभवान्नाध्याहारमात्रेणात्रापि गोरवमस्मन्मत आपार्दायदु' शक्यम्‌ । अनु- 
सन्धानङ्केशविरहात्‌ | क्चिद्धेतुफ़लादिविघया नित्यसाकाङचत्वात्कचिप्पूव प्रसङ्गादिति 
अनुसन्धानाऽक्लेशे न 'नियतं बीजम्‌॥ अनुसन्धानं विना यथेच्छं यदपि .चिद्‌- 
थ्याहियेत तदा कश्चित्‌ “विद्याया श्रम्यदेव शाकसाधनमिति व्याचच्चीत, इतरश्च 
विद्याया अन्यदेव सूपसाधनमितिः प्रत्रश्रीत । न च नेदं शाकसूपादिसाधन प्रकरणं 
क्रिन्तुःमोच्तसाघन:करणमिति वाच्यम्‌ | यतो जिजीविपेच्छुतं समा इत्यस्य व्याख्यायां 
-बरह्मविदोऽपि यावध पूत्ति'जीवनमिष्टं भवतीति शापदाय सन्‌ प्रयोग? इति ब्रुवता 
सूपशाकादिकं नेष्टमिति. कथं शक्यं बक्तम्‌। जीवनान्तर्गतस्त्राच्छाकसूपादेः । प्रत्युत 
«तमेव. विदित्वातिमुस्युमेती’? त्यादिषु सहलशः३ श्रतिघु बिद्याया मोक्षूसाधनत्वप्रसिद्धे- 


विद्याया अन्यदेव सूपशाकसाघनमित्येव युक्तिसंगतमध्याहियेत । तदलं मूर्ख; सह 
बहुल्ालापेनः। 


. अत्त्क्त बिद्या चाविद्यां-चेति फलविधिरेव | न तु टमुचय्रविधिः | समुच्चयस्य ।॒ 
“न्धं तमः प्रविशन्ती?त्यादिनिन्द्यैव गम्यमानत्वादिति | तद्पि:तुच्छम्‌ । अस- 
मुच्चयबोघक्रपंदस्यान्थं तमः प्रविशन्तीत्यत्र .विरहाद्समुंच्चितविद्यादितोऽन्धतमसादि- 
प्रवेश इत्यर्थस्य शब्दतो5लम्यत्वात्‌ तृवीयमन्त्रे.यस्तद्वेदोभयं सहेति समुच्चयविध्य- 
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® जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 
न्यथानुपपत्याऽर्यादसमुच्चितविद्यादेरम्धतमसादिफलकस्वलामस्य वक्तव्यतया कथ- 
मतघतमसप्रयेशनिन्दार्थवादेन समुच्चयविधिलामसंभवः। समुच्चितविःघलामेऽ- 


समुञ्चितनिन्दावगमः। असमुञ्चितनिन्दावगमे समुञ्चितविधिलाम इस्मन्योन्या- 
श्रयस्य दुरुद्धरत्वातू | 


यच्चोक्तम्‌ अन्यदेवाहुर्विद्ययेति सामान्योक्तफलस्य मृत्यु” तीस्वैति विशेषानु- 
वादो न संभबतीति। तदपि मौढ्यात्‌ । आहुरित्यनेनान्यन्न प्रतिपादितस्य 
'रणात्‌। "कमणा पितृलोको विद्यया देवलोकः? इत्यन्यत्र विशेषरेणोक्तफलस्येव 
मृत्यु तीत्त्वत्येवं शब्दान्तरेणानुवादसंभवात्‌ । स्वन्मते मोक्षसाधनमित्यध्याहारात्त्वया 
तथा वक्तमशक्यत्वाच्च | 
यर्दपि अन्धतमसादिप्रवेशफलस्य प्रागेत्रोक्तत्वेन फल्लाकाडक्षामावादन्यदेवा- 
हुरित्यादि न 'फलबोधकमिति । तदतीब साहसम्‌ | न हि सत्कर्मणां संदुपात- 
नानां चान्धतमसादिप्रवेशफलं. बालेनाप्युपगन्तु' शक्यम्‌ । 'निन्दापरक हि तद्वाक्यै 
न तु फन्नकथनपरम? इति स्त्रीयाचार्यविरुद्धार्थाभिभाषी खल्वेषो5न्योदितमर्थ चेदि- 
रुन्ध्यात्तत्र नेव किमप्पाश्चयम्‌ | ) 
यच्चान्यादिपदानामन्यस्वनिरूपितप्रतियोग्याकाङ्चेव प्रथममुपतिष्ठठ इति 
तद्प्यसत्‌ | अन्यच्छेय्ोडन्यदुतैव प्रेय” इत्यादिवैदिकप्रयोगे 'अन्यदेव तीर्थया।त्र-' 
याऽन्यदेव च गुर्सेवयेश्यादिलौकिकप्रयोगे चान्यादिपदावृत्तिस्थले प्रथकएथगि- 
स्येवाथदशनाद्यथोक्तनियमासिद्धः । तत्र प्रतियोग्याकाङच्ञाया अदशनात्‌ | तत्र 
स्त्ररूपयोह तुतृतीय।थज्ञाप्यफलयोश्च परस्परभेद उपर्तिष्ठत इत्युच्यते तदा प्रकृतेऽपि’ 
तुल्यम्‌ । अन्यदेवाहुः संभवादित्यादयेकरूप्याय व्यत्ययो युक्त इत्यप्ययुक्तम्‌ । देतो 
तृतीयायाः पञ्चम्याश्च विधानाद्‌ विनापि व्यत्ययमर्थेकरूप्ये स्यिते शब्दैकरूप्यस्या-' 
प्रयोजकत्वात्‌ । प्रस्युनावेकरूप्यादत्रत्यतृतीयानुसारेण माष्यदिनीयपञ्चमीपाठेऽपि 
हेत्वथ एव पञ्चमी सिद्धयति | किं च समुच्चितविद्या मोचसाधनं चेत्‌ कथं 
विद्याया ग्रन्यन्मोक्षसाघनम्‌ | समुच्चितविद्याया अपि विद्यात्वात्‌ | नीलंघटो न ` 
घट इति प्रयोगाभावात्‌ | उक्तं च दीधितो--'न हि भवति नीलेघटो घटा- 
दुन्य इति । यदि च विध्ापदमसमुच्चितःवविशिष्टविद्यापरं तदा ताहशार्यो जघन्य- 
बृत्तिमन्तरा नेव लभ्यत ईति लक्तणाश्रयणगौरतरमेको दोषः । श्रसमुच्चितविद्या- 
भिन्नं मोचसाधनमिभ्यत्रं समुच्चितविद्याया मोक्षसाघनस्वाद्विशेषणाभावप्रयुक्त एव 
विशिष्टभेदो वक्तव्यः । तथा चावमुच्चितत्ववैशिष्ट्याभावस्य कारणतावच्छेदकत्वे 
महागौरवम्‌ । तथा हि समुंच्चितकारण॒त्वं ` नातिरिक्तं किंचित्‌ । क्वसतकारणतयैव 
. कारणव्यवहारोपपत्तेरतिरिक्तकारणतायां मानाभावात्‌। समुच्चितकारणत्वं नाम सह- 
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विद्यां चाविद्यां च यस्तड दोभय_ सह। ` | 
अविद्यया मृत्युं तीत््वां बिद्ययामृतमश्नुते ॥११॥ 


& भाष्यम्‌ & 
यत एवमतः--विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कमं 
& जयमङ्गळाचाय विबरणम क 


कायन्तरविशिष्ठस्वे सति कारणत्वमेव । . अत एव द्ण्डादिविरिष्टकुलालस्वेन 
न काचन विलक्षणकारणता कुलालादौ । न चेबं केवलदण्डादिमात्रेणापि 
घटोत्पत्तिः स्यादिति वाच्यम्‌। घटोत्पपत्ति प्रति कारणसमुदायात्मकसामग्रयाः 
प्रयोजकत्वात्‌ । सामग्रयाः प्रयोजकत्वेऽपि न सामग्रीत्वावच्छिन्ना कारणता । 
तथा सस्यरण्यश्थदण्डादौ कारणतावच्छेदकविरहापत्तेः | इष्टात्तिरिति चेन्नारण्य- 
दण्डाद्यानयनप्रदृच्यमावापत्तेः | न चात्र मन्त्रे सामग्रीत्वेन विद्याविद्ये उच्येते 
मोक्षताघनमिति मोचसामग्रीत्यथतयोच्यत इति वाच्यम्‌ । पुरुषकालेश्वरङ्त्यादी- 
नामपि सामग्रीघटकतया फेबलविद्याविद्ययोः सामगीत्वानुपपत्तेः | इस्थं च 
दर्डविशिष्टकुलालत्वादिना' कारणतायां यथा गौरवं तथा समुच्चितविद्या- 
स्वादिना मोदसाधनतायामेव गौरवं, « समुच्चितत्वाभाववैशिष्ट्याभाववच्वेन 
कारणतायां मद्दाणीरवमिति द्वितीयो दोष: । असमुच्चितविध्याभिन्नत्वं घट- 
पटादिष्वप्यस्तीति तेषामपि मोच्तसाघनत्वं प्राप्नोतीति तद्वारणाय समुग्चितविद्या 
मोक्षसाधनमिति पुनवक्तव्यप्तिति तादयाध्याहारेऽपरं महागौरवं , श्रयमाणवैयर्थ्याः 
पत्तिरुत्तरमन्त्रवयर्थ्यापत्तिश्च स्यात्‌ । यदि च श्रसमुचितविद्याभिन्नं मोक्षसाघन- 
मित्यस्य असमुब्चितविद्या न मोचसाधनमित्यर्थः क्रियते तदा पञ्चम्याः प्रथमान्तेन 
बिपरिणामोऽन्यपदस्य बिधेयकोटिप्रवेशिता च स्यात्‌ । यदि चेवकारेणायमर्थः 
प्रापयिष्यते तदापि असमुच्चितविद्या न मोक्षुसाधनमित्येतावतेवोपपत्त असमुच्चित- 
विद्याभिन्नं मोच्षसाघनमिभ्यंश्चवैयथ्यं्रीव्यमिति तृतीयो दोषः । अच्छिद्रघटो जला- 
हरणसाघनमिस्यर्थं घटादन्यो जलाहरणसाधनमिति प्रयोगस्य लोकवेदेषु कुत्राप्य- 
हष्ठत्वादसमुच्चितविद्याभिन्न मोक्षसाधनमित्यर्थे विद्याभिन्नं मोच्षसाधनमि्येवमप्रति- 
पत्तिकप्रयोगस्वीकार इति चतुथो दोषः । व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थं तुतीयास्वीकार इति 
पञ्चमो दोषः | मोक्ष॒ताधनमित्यप्रस्तुतशब्दाध्याहारक्केश इति षो दोष इत्यहो 
वेदव्याख्यानकोशलम्‌। तस्माद्‌ भगवत्पादप्रदर्शित एव वेदार्थ इत्यलमतिविस्तरेण । 
। इति दशममन्त्रविवरणम्‌। 


विद्यां चाविद्यां च । भाष्ये यत एघमत इति । यतः प्रत्येकाचुशनस्यानुर 
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&8 भाष्यम्‌ ध 
चेत्यथेः । यस्तदेतदुभयं सह एकेन पुरुपेणाचुष्ठेयं वेद, तस्यैवं 
समुच्चयकारिण एवैकपुरुषार्थसम्बन्धः क्रमेण स्यादित्युच्यते- 
अविद्यया-कर्मणा-अग्निहोत्रादिना मृत्यु =स्वाभाविकं क्रम 
ज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यञ्चुभयं तीर्खा-्अतिक्रम्य विद्यया= 
देवताज्ञानेन असृतं-देवतात्मभावम्‌ अश्नुतेनग्रामोति । तद्भय- 
मृतमुच्यते यद्देवतात्मगमनम्‌ ॥११॥ 

& जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 
त्कृष्टफलकारित्वेनान्धतमसादिकारितुल्यत्बं, यतश्च समुच्चयप्रयोजकावान्तरफलवत्त्व- 
मत इत्यर्थे] उभयवेदनमुमय:मित्षपुरुषानुष्टेयतावेदनं चापर्यातमतो व्याचष्टे--एकेन 
पुरुषेणानुष्ठेयं वेदेति | थनुष्टेयतावेदनमपि न ज्ञानमात्रमपि त्वानुष्टानपयंव- 
साय़ीत्याह--तस्येवं समुच्चयकारिण इति | समुच्चयक्रारिणो न तु समुचय- 
वेदिन एव । एकपुरुषार्थसस्बन्धःनउत्कृष्टविशिष्टपुरुषार्थप्राततिः । क्रमेण-प्रथर्म 
विशेषणाप्रातिः पश्चाद्विशिष्टप्राप्तिरिति क्रमेण । शत्र मृत्युतररमेकममृतत्वमपर मात 
पुरुषाथ इयप्रातिश्वेत्कमंणी विद्यायाश्च क्रमेण फलं तदा समुः्चयानुष्टानभनुपपन्नमित्यत 
एकपुरुषाथत्युत्तम्‌। तथा च मृत्युतरणसहितामृतत्वप्रातिरेकमेव फलम्‌। तत्र 
विशेषणकारणं कर्म विशेष्यकारणं विद्या विशिष्टं प्रति चोमयमपि कारणम्‌ | तत्र 
विशेषणविशेष्ययोः क्रमश एवोसत्तिस्तथापि विशिष्टं परमकलं तु द्वाभ्यामेव जन्यत 
इति भावः । तत्र मृत्योरवश्यभावित्वास्कृथ मृत्युतरणमतो व्याचशे--स्वाभाविकं 
कमे ज्ञानं चेति। परसम्पदुत्कर्घीदिविषयकं दुःखप्रयोजकं शानं स्वाभाविकम्‌. 
तदुस्करषंपरिहारप्रयोजकं रागद्वेषादिमूलक हिंधादिक्म च तथा | तच्च पितृलोकाद्‌- 
गतानामपि भवतीति तदुभयं दुःखकारणं मृत्युशव्दवाच्यमिस्यर्थः । देवतात्म- 
भावमिति | अन्योऽशवन्योऽहमित्युपासनापरस्य पशुभावो भवति देवलोकगत- 
स्यापि | समुचयकारी तु देबास्ममावं प्रतिपद्यत इति विशेष १स्यर्थः | मुख्यामत- 
त्वा्थंताया निराकरिष्यमाणत्वादीहशमेवामतस्वरमिह विवचितमित्याह--तद्धीति । 

इद पुनरिहावधेयम्‌ | समुचयो नाम परस्पराज्ञाङ्गिमाववस्वे सस्पेकपुरुषार्थ- 
जनकसम्बन्धः । तत्राज्ञाज्िमावेन यदुत्कश्फलद॒यं क्रमेण भर्वात तदेव विशिष्ट सत्‌ 
पुरुषार्थः | तचचोत्कृष्टं फलं क्कचिसस्वफले एव कश्चिदुत्कषः | काचिच फशञान्वरात्मकः' 
मेव । अन्न कर्मणा पितृलोक इति स्वफले पितुलोक एव कश्चिन्नोत्कषः क्रियते किन्तु 
स्वामाविकज्ञानाद्यतिवरणलच्णं फलान्तरमेव क्रियते | संभूतिं च विनाशं ' चेत्यत्र 
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न्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिसुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥१२॥ 
& भाष्यम्‌ § 


अधुना व्याकृताव्याकृतोपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येक 
निन्दोच्यते-अन्थं तमः प्रविशन्ति येज्संभूति संभवन संभातः 


सा यस्य कायस्य सा संभूतिस्तस्या अन्याऽसभूतः मकातः 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

स्वफन्न एव कंचिदुत्कषे दशयिष्यामः। न च यदेव विद्यया तदेव वीयवररं 

भवतीति स्त्रफज्ञ एव सबंत्रोत्कषेः प्रतीयत इति वाच्यम्‌ । तत्राङ्गाङ्किमावमात्र 

मादायोक्तस्ात्‌ । यदि च तत्रापि समुन्चयपयन्तमभीप्सितं तथापि यदेवेतियत्पदेनोक्त- 

कर्मण एव तदेव वीर्यवत्तरमिस्युक्तम्‌। न तु फलमपि तदेव वीर्यवत्तरमिति | तत्र 

साधनस्य वीयेवत्तरत्वे फलान्तरर्माप ष्ठम्‌ । यथाऽल्पशीतं जलं शै.यं वयति 


अधिकशीतं हिममौष्ण्यमुत्पादयति इति ॥११॥ 
इत्येकादशमन्त्रविवरणम्‌ 


अन्धं तमः ॥ व्याकृताव्याकृतेति | व्याकृतं हिरण्यगर्भः अव्याकृतं 
प्रकृतिः । तत्रासंभूतिपदस्य प्रङृतयर्थत्वं व्युत्पदयति-- संभवनसिति। सा यस्य 
कार्यस्य सा संभूतिरिति । धर्मधर्मिणोरैक्येन निदेश इति भावः । न संभूति- 
रिति नजत॒त्पुरुषार्थभाह--तस्या अन्या इति । संभूतिः कार्य विकारात्मकं तदन्या 
ठु प्रकृतिरेव भवितुमहंतीत्याशयेनाइ-असंभूतिः प्रकृतिरिति । ननु न विद्यते 
संभूतिर्यस्या इति बहुब्रीहिणा यथोक्तार्थलाभसंभवात्‌ | संभूतिपदस्य घर्मघग्येक्य- 
विवक्षया कार्यपरल्वव्याख्यानं क्लिश्म्‌ ॥ न च तत्पुरुषतमासे समासस्येत्यन्तोदा त्तत्वं 
स्यात्‌ , बहुत्रोहौ ठ “बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवेपद्म”” इति पूर्वपदः कृतिस्वरत्वा- 
च्छेषनिघातेनानुदात्तत्वं स्यात्‌. अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शासनादिति वाच्यम्‌ | 
तत्पुरुषे तुल्यार्थत्यादिना नजसमासे तरपुरुषेऽपि पूवपदप्रक्तिस्व ।विधानात्‌ । 
अव्यये नञकुनिपातानार्मिति तत्र परिगणनवात्तिकमिति चेन्न । बहुन्रीदा 
वेवान्तोदात्तरबापत्तेः | तथा च सूत्रम्‌। “नञ्‌दु सुभ्याम??। बहुत्हाबुत्तरपद- 
मन्तोदात्तम्‌ | तत्र ये असंभूतिमित्यत्न ये इत्युदात्तः | तेन सहाकारस्यानुदात्तस्य 
सन्धौ एकादेश उदात्तेनोदात्त इति उदात्तत्वं यद्यपि भवति । ततः परमुदात्ता-: 
द्लुदात्तस्य स्वरित इति सकारोत्तराकारस्य स्वरितत्वमपि भवति।' 
एवावत्पयन्तमाद्यदात्तत्वेडन्तोदात्तत्वे. च समानम्‌ । ततः. परं तपुरुषले प्रचयः ` 


क 
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कफ भाष्यम्‌ & 
कारणमविद्याञ्व्याकृताख्या तामसंभूतिमव्याकृताख्यां प्रकृति 
कारणमविद्यां  कामकर्मबोजभूतामदर्शनात्मिकाग्रुपासते ये 
ते तदनुरूपमेवान्धं तमोञ्दर्शनात्मकं प्रविशन्ति | -ततः=तस्मा- 
[a ~ ~ दि ~ ७, ७ (५ 
दापि भूयः-बहुतरमित्र ते तमः प्रंविशन्ति य उ संमृत्यां-्कार्य- 
& आनन्दगिरिय टीका क्ष 

चित्तन्त्रा माया परमेश्वगस्योपाधिः “मायां तु प्रकृति विद्यान्मा- 

यिनं तु महेश्वरम” इत्यादि श्रृत्यन्तरप्रसिद्धा5त्र संभूतिशब्देनोच्यते, 
धै जयमद्गलाचाये विवरणम & 

स्यादनुदात्त योः | वहुत्रोहित्वेडनुदात्तोदात्ती स्यावाम्‌। पदपाठे च स्फुटो विशेषः 
स्यादू किं च बहुब्रीहिणा तिकारस्योदत्तत्वे ततः परस्योपासत इत्युकारस्योदात्ता- 
दनुदात्तस्य स्वरित इति स्वरितत्वं स्यात्‌ । उपेत्युकारस्य तिङि चोदात्तवति 
इस्यनुदात्तस्वात्‌ | किं चान्यत्‌ ॥ विद्यामिति नञृतत्पुरुषसहचरितत्वादसंभूति- 
मित्यपि नञतरपुरुषो युक्तः । किं च न विद्यते संभूतियंस्येति विग्रहे सामान्ये न- 
पु'सकं स्पात्‌ | तथा चाडसंभूत्येति प्रयोगोऽनुपपन्नः स्यात्‌ । न च न विद्यते सं भूति- 
यस्याः प्रकृतेरितिव्याख्यानान्नानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। विशेष्यवाचकपद्विरह्वदध्या- 
हारक्लेशापत्तेः । अन्यदाद्ुरसंभवादित्यत्रापि न विद्यते संभवो यस्था इति विग्रहेणा- 
संभवाया इति प्रयोगापत्तेः । ` तत्राव्यक्तमिति विशेष्यान्तरप्रचेपे प्रक्रमभङ्गापत्तेः। 
तस्माद्वेदिकपद्धत्या लौकिकरीत्या च नभूतस्पुरुषस्वीकार एव युक्त इति |. 

ननु केयं प्रकृतिरविद्याव्याकृतादिशन्दवोध्येस्यत श्राइ--टीकायाँ चित्तन्त्रेति । 
चिद्धीना। न तु सांख्यादीनामिव स्वतन्त्रा । साक्षात्‌ प्रक्ृतित्वानुपपत्तेरिति । 
प्रकृतिश्च प्रतिशादृष्टान्वानुपरोधात्‌ । इति न्यायस्तु मायाद्वारा बिवत्त॑कारणतयां 
प्रकृतित्वसाह, न तु साक्षादिति भावः | 

न्वसंभूतिरित्यनेन विङ्कतिभिन्नत्वमेवायाति न' तु प्रृतित्वमपि. इति प्रकृतिः 

त्वानुपपत्तिरकिंचित्करी विक्ृतिमिन्नत्वेनेवः ब्रह्मणोऽपि ग्रहीतु' शक्यत्वादि- 
विं चेन्न । विङृतिभिन्नस्वकथनेन विकृतिसमीपप्रकृतेरेव ग्रहणसंभवात्‌. यथाऽग्राह्मण 
इत्युक्ते ब्राह्मणभिन्नः पश्चादिन गह्यते किन्तु सजातीयो मनुष्यः चत्रियादिरेव | 

भाष्ये तद्नुरूपमेवान्धं तस इति । न चेवं वस्तुकथनात्मकत्वाचिन्दानुप- 
पत्तिरिति समुचिचीषया निन्देति न स्यादिति वाच्यम्‌ | स्वरूपतो निन्दात्वावगमात्‌ । 
न हि भ्रविद्यात्मिकां प्रङ्तिमुपासीनोऽपि ग्धं तमः प्रवेष्टमिच्छति | न हि 
ग्रेगणोपासकोऽपि प्रेवभाव॑ प्रतिपत्तमिच्छति | तथा चावगम्यव एवात्र निन्दा | 
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नमा??? र? 
& भाष्यम्‌ ६ 
ब्रह्मणि हिरण्यगर्माख्ये रताः ॥१२॥ 
& आनन्दगिरीय टीका & 
न ब्रह्म । तस्य निर्विकारस्य साक्षात्‌ प्रकृतित्वानुपपत्तेः । 
& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ § 
बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति कार्यत्रह्मणि हिरण्यगर्माख्ये रताः | नन्वेतदनुपपन्नम्‌ | ` 
पूव दि अविद्यापेक्षया गरीयस्या विद्याया उपासकस्य बहुतरान्धतमधप्रवेश उक्तः | 
एवमत्रापि कायंत्रह्मसभूत्यपेतर्‍या गरीभरस्थाः कारणीभूतायाः प्रकृतेरुपासकस्यैव व हुत- 
रतमःप्रवेशौचित्येन वैपरीस्योकत्यसगतेः | न च प्रकृतिरविद्या कायन्रह्म च हिरण्य- 
गमो विद्यास्थानोय इति अविद्यापेच्या विद्योपासनस्य गरीयस्त्वं युक्तमिति न 
पूर्बोक्तिवैपरीत्यमिति वाच्यम्‌ । यतः पूवेमविद्यापदेन न कारणब्रझ प्रकृतिगंदीता | 
किन्तु कर्म । तदपेद्वया विद्याया गरीयस्त्वं युक्तम्‌। इह दु अविद्या कारणत्रहम- 
रूपिणी शते | न हि तदपेक्षया गरीयस्त्वं हिरण्यगर्भस्य युज्यत इति चेदू ? 
अत्राहुः । प्रकृतिलीनस्य सुधुप्तददेव भगेष्यादिराहिस्थेन भूयस्तमःप्रवेशानपपत्ते: । | 
हिरण्यगमोपासकस्ठु हिरण्यगर्भलोकं गतोऽपि पुनराद्वत्तिमयस्तिडतीति तस्य भूय- 
स्तम:प्रवेशः । दविरण्यग्मलोकगतानामप्यस्त्येव पुनराइृत्तिः | इमं मानवमावत्तं 
नवन्त इत्यत्रेममिति विशेषणेन एतन्मानवावत्तेडनावृत्तेरेव सिद्ध; कल्पान्तरीय- 
मानबावर्ते आदृत्तिसंभवात्‌। स्पष्टं चैतत्तत्रेव भाष्ये । आ ब्रह्ममुवनाल्लोकाः 
पुनरावत्तिनोड्जुन इति च भगवताप्युक्तम । न च सुखभोगकालः कल्पदीर्घोऽपि 
चणबदपगच्छतीति तदानीं क पुनरादृत्त्यादिचिन्तनप्रसक्तिरेवेति वाच्यम्‌ । ब्रह्मः 
लोके किंचिद्विवेकस्यापि सत्त्वात्‌ । यह्वा ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण 
झानन्द इति परीच्छिन्नसुखेषु ब्रह्मलोकसुखस्य सवोत्कृष्टत्वात्तदुपभुक्षानस्य हविषा 
कृष्णवत्मेंब भूय एवाभिवर्धत इति न्यायेन महातृष्णोद्याद्‌ भूय इव तम इप्युक्तम्‌ |, 
समुच्चयोपासकस्तु प्रकृतिलीन एव भवतीति विषयतृष्णाबृद्धेरध्रसक्तेनं तस्य तथास्वम्‌ 
तश्च वच्यति--श्रनैश्वर्याधमेक्रामादिदोषं तीरवेति । न च केवलहिरण्यगर्मोपासक- 
स्यापि अनैश्वर्याधमंकामादितरणं तुल्यमिति वाच्यम्‌। ब्रह्मलोकनिवासकाले कामा- 
दितरणेऽपि तत्समातिसामीप्ये तत्समातौ चाविकामोतपत्तेयुक्तत्वात्‌ ! समुचये तु तदृध्वे 
प्रकृतिलय एवेति कामोत्पत्तेः सहसा प्रसक्तिविरहात्‌ ।. केवलप्रकृत्युपासकापेक्षया 
यश्च तस्य विशेषस्तं तत्रेव वच्यामः । | 
इह टीकाकृतस्तु ब्रह्मपरकतयाऽसंभूतिपदं व्याचच्षाणस्य मतं निरस्यन्त इहैव 
बच्यमाणमन्त्रे मसडचयन्ती शङ्कामुत्याप्य परिजढुः सांसारिकदुःखेत्यादिना | 
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& आनन्दगिरीयटीका & 
भास्करामिमतस्तु परिणाम वादस्तत्त्वालोके निरस्त एवास्माभिः सांसा- 
रिकदुःखानुभवाभावेन च सुषुप्तिवत्‌ प्रकृतिळयस्य पुरुषेणाथ्यमा- 
नताप्युपपद्यते । फलं च कर्मोपासन इव प्रकृत्युपासनेडपि परमेश्‍वर 
एव दास्यति । ततो जडत्वात्‌. प्रकृतेः फलदाठृत्वानुपपत्तरुपास्य- 
त्वानुपपत्तिरित्यपि कुचोग्रमेव ॥१२॥१३॥१४॥ 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 

अत्रेबं टीकायोजना-ननु ब्रह्मणः परिंणामिकारणत्वोपगमात्‌ साचात्झक्ृतित्वं संभवतीति 
असं भूतिपदस्य ब्रह्माथंत्॒त्वं कथं न संभवतीत्यत आह--भारकराभिसत स्त्विति । 
तत्त्वालोके निरस्त इति । कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वेत्यादिना ब्रह्म- 
सूत्रेष्वपि तन्निरासो द्रष्टव्यः | ननु असंभूत्यामृतमश्षत इति वच्यते, तन्न घटते यद्य- 
संभूतिपृदस्याव्याङृतार्थव्वं स्याद्‌, न हि प्रकृतिलयः पुरुषार्थः । अतोऽसंभूतिपद्स्य 
ब्रह्मार्थकत्वमेत्र युक्तमित्यत आहसांसारिकेति। ननूपास्यमानायाः प्रृतेजडस्वात्तस्याः 
फलदातृत्वं कथं संभवति | न च परमेश्वरो दास्यतीति वाच्यम्‌| उपास्यदेवताया 
एव फलदातुत्वप्रसिद्धेः । न हि भेष्ठिम॒त्यस्य शतिं राजा ` ददाति, उपासकाश्च 
स्वीयामुपास्यदेबतामेव फलदानाय प्रार्थयन्ते तस्मादसंभूतिपदाथे 'उपा्नाविषयः फल- 
दानसमर्थेश्चेउन एव भविदुमह॑तीयत आह-फळं चेति। कर्मोपासन इवेति । 
येऽविद्यामुपासते-अविद्यया सृत्युंतीर्त्वेत्यादिना पुर्वे कर्मोपातकस्य फलमभिहि- 
तम्‌ | न ह्मपास्यमानं कमं जडत्वाफलं .दातुमीष्टे | तस्मात्तत्र भवतापि फलप्रदाता 
परमेश्वर एवेति स्वीकत्तव्यं, तदा इहापि परमेश्वरस्यैव फलप्रदातुस्बस्वीकारे को 
दोष इति भावः। ननु कर्मोपासनं नाम न कमेविधयकमानसपृत्तिप्रवाहकरणे 
किन्तु कर्मानुष्ठानमेव । येडविद्यामुपासत इति च सेवते करोतीप्यर्थात्‌ | यत्र मानस- 
बृत्तिप्रवाहात्मिकोपासना तत्रोपास्यमाना विष्णुशिवादय एव फलप्रदातार इति विषम 
उपन्यास इति चेन्न। “योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचिंतुमिच्छति | तस्य 
तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ | स तया भ्रद्यया युक्तस्तस्याराघनमीहृते | 
मते च ततः कामान, मयैव विहितान्‌ हि. तान? इति भगवदुक्तविंप्णुशिवाद्यपासः 
नास्यलेऽपि अस्मच्छुन्दाथ॑ब्रह्मण एव फलदातृत्वोक्तेः | भवन्मते तु उषा वा श्रश्वस्य 
मेथ्यस्येत्यादिश्रत्युक्तोपासनाकत्तेः फलमुपास्यमानोऽश्व एव दास्यति । पर त्वश्वाय 
वरं वयमेव दातं प्रमवामो घासादिप्रदानेन । तस्मात्‌ कुचो दयमेवैतदिस्याशयेनोपसंह्‌- 


रति--तत इति । इत्यं चात्रासंभूतिपदस्याव्याकृताख्यकारणप्रइत्यर्थत्व॑ भाष्योक्तं 
समीचीनमेवेति तात्पर्यम्‌ 


विशिषटाद्रेतिनस्तु संभूत्यसंभूतिपदयोः कायंत्र्मपकृत्ययवाया अप्रतिद्दत्वादत्यन्वा- 
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प्रसिद्धार्थलदणाया प्यन्यास्यस्वादन्न “एतमितः प्रेस्याभिसंमवितास्मि? “धूत्वा 
शरीरमकृतं कृतास्मा ब्रह्मलोक्रमभिसभवामि? इस्यादिश्रतिप्रसिद्धा ब्रहमप्रासिरेव 
संभूतिः। तां पर्थु दस्पन्नयमसं भूतिशब्दस्तदासन्नं प्रति न्प्रकविनाशमभिधत्ते । अत 
एव सभूतिं च विनाशं चेत्यत्र विनाशशब्दप्रयोगः । न च ब्रह्मप्रासिः प्रतिबन्धक- 
कर्मनिटत्तिश्च न भिन्नमर्थद्रयमिति नोपासनाद्वयं घटत इति वाच्यम्‌ । ब्रह्मप्राहित्व- 
कर्मनिवृत्तिस्वाम्यां भेद्रात्‌ । अमिसमवामोत्युत्तभपुरुषप्रयोग वलात्कमनिदृ्तित्रक्ष " 
प्रा्स्योरनुसंचानकर्तव्यतालाभात्तदुमयमपि मोक्षसाधनविद्याऽङ्गमिति निश्चीयते । 
यद्वा संभूतिशब्दोऽचिरादिमार्गपरः। उक्त चाच्रध्यधिकरणश्रतप्रकाशिकायःम्‌-- 
«पडतो मार्गस्य कर्मविनाशस्थ च चिन्तनं विद्याङ्कस्येन समुच्चित्य विधीयत’? इति | 

आन्नोच्यते । संभूतिपदस्य ब्रहमप्रासिवा श्रर्थस्तत्प्रातिमागों वा । तथाडसंभू- 
विपदस्य संभूतिसंनिहितसकलार्थकत्वं वा कर्मनाशमाच्रार्थकत्व वेति युष्मदीयाचायं- 
इयेनैव संश्चायितत्वान्मोक्तसाधनानिर्णयाद्‌ युष्माकं मोक्षोऽपि गगनकुसुमायित एव | 
विषयविशयाद्युपस्थितावपि दुरवगममर्थमिमं कथमिव वेदार्थमीमांसाइन्मुनिददय- 
'मपि न पस्पशत्यपरमाअ्र्यम्‌। किं च “अश्व इव रोमाणि विधूय पापे, चन्द्र इव 
राहोमु'खाठामुंच्य, धुत्वा शरीरमङ्कतं कृतात्मा ब्रह्मलोकममिसंभवामि” इति मन्त्र 
झश्वकत्तु'करोमविधूननसहश्चपापविधूननं, चन्द्रकत्तु'कराहुयुलप्रमोकसहशपापविमो- 
कः, शरीरघवनं, कृतात्मत्व, ` त्र्लोकप्रातिरिति पञ्चतयमुपास्यस्वेन प्रासं, तत्र 
त्रितयेन किमपराद्धं, येन दवयमेवोपास्यं' मोच्साधनतयाऽभिधीयते । श्यामाच्छुबलं 
प्रपद्य इत्यादि «मपि तत्पूर्वोक्तमुत्तमपुरुषप्रयुक्तमुपास्यत्वेन . प्रास्तं कथं परित्यज्यते | 
न च संभूतिं च विनाशं चेति मन्ते इयस्यैव ग्रहणाद्‌ दयोपासनामात्रं लम्थत इति 
वाच्यम्‌ । अत्र संमवासंमवपदयोरर्थस्याद्याप्यनि णीतस्वात्‌ + तन्निर्णयाय तद्वाक्योदाः 
हरणात्‌ । न. च संभूतिभिन्नाः सर्वे पि श्यामशबलप्राप््यादयोऽसं भूतिपदबोष्या इति 
,न किंचित्परित्यागदोष इतिः वाच्यम्‌ । युष्मदीयाचार्याम्यां तदकथनात्‌ | विनाशे- 
नेति कमंविनाशमात्रस्प णात्‌ । न च श्रतप्रकाशिकायां संभूतिपदेन मार्गस्यो- 
क्तत्वान्मार्यपदेन यथोक्तानां पञ्चानामन्येषां च ग्रहणं भविष्यतीति वाच्यम्‌| अचि- 
रादिमागें मार्गपदप्रसिद्धेयु ष्मत्सयूथ्यैस्तयैव श्रुतप्रकाशिकार्थवर्णनाच्च.। संसूति- 
पद्स्य यथोक्तपञ्चतयाद्थेत्वे विनाशपदेन तदन्तःपातिकर्मनाशकथनवैयर्थ्यापत्तेश्च। 
किं च पञ्जवये एकस्य संभूतिपदेन ग्रइणमपरेषां संभूतिमिन्नत्वेन रूपेणेत्यत्र संभूति- 
मिन्नस्वेन रूपेण चतुर्णो ग्रहणं कुतः कृतम्‌ । तेष्वन्यतममात्रस्यानुसंघानार्थे वा 
लाघवार्थं वा | नोभयमपि | संभूतिं च विनाशं चेत्यत्र विनाशपदेन प्रपत्ति-ङतार्थ- 
्वादेरसंग्रहात्‌ । तत्र विनाशपदस्य संभूतीतरेषु लक्षणा चेत्‌ स एव दोषः | किं 
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नच-लक्षणोपगमेऽपि . यथोक्तगिकल्पद्दये न प्रथमः । अन्यतममात्रे, चिन्तनीयमित्यत्र 
प्रमाणाभावात्‌ |. न ह्यसंभूतिशब्देनान्यतमार्था लम्यः । अश्व इव रोमाणीत्यादा- 
चेकरूपेण गृहीतेषु, चतुष्वन्यतममात्रग्रणस्य न्यायविरुद्धस्वाच्च । न च येऽसंभूति- 
मिति बचनबलादेवान्यतमोपाथनसिद्धिरिति वाच्यम्‌। एतद्दचनाथंस्याद्याप्यनिणी 
तस्त्रात्‌ | न द्वितीयः । भिन्नस्वादीनां व्याऽञ्यचत्तिघमस्वविरहेण. यक्किचि्सं भूतिः 
भिन्नानुसन्धानमात्रेण . उसयसमुच्चयविचिसाथक्य़ोपपत्तेः। न हि धटमघटं चानः 
येत्युक्ते सर्वे-घटा: सर्वे5प्रटाश्नानीयन्ते.। तस्कस्य.ददेतोः !.। घटत्वादि्व्याठज्यतृत्ति- 
स्वामावादेव | यदि चासंभूतिपद्‌, संभूतीतरचतुष्टय॒त्वादिपर्याप््यधिकरणलाक्षणिक 
तदा. चदुष्टयस्नादेरपेचाबुद्धिविशेषजन्यतया प्रस्येकानमावश्यकमिति कर्थं लाघवं 
संपादितम्‌. संभूतिपदेतैवाम्तिमार्थवाचिना पश्चत॒य॒सस्‍्वादिपर्याज्यधिकरणलक्षणार्या 
ततोऽपि. लाघत्रसच्येनासंभूतिग्रहणवैयर्थ्यांपाताच्च |. निन्द्रा कत एयकृयकथन- 
मित्याद्यत्तरमप्यकिंचित्कर मेर । प्रकारान्तरेणापि तत्संभवात्‌ । अपि, च श्रश्व इव 
रोमाणि शिध्ूपेत्सादिवाक्यान्ते आख्यातभत्रणारप्तवंघामपि अनुसन्धेयत्वं तयैव शर्या. 
सिद्धमिति. अत्ानुवादमात्रवा स्प्रादित्यम्रामाण्यं प्रसज्येत । न च शश्च. इवेस्यादेः 
शाखान्तरगतस्रेन नानुवादग्रसक्तिरिति. बाच्यम्‌। यतस्तत्रेव शाखान्तरोक्तार्थानु 
वाद्व. न.भवति. यत्र. परस्परनिरपेक्षता स्वार्थबोधने स्यात्‌ । इह तु संभृत्यसंभूति- 
पदार्थज्ञानायोक्तश्षतेवंलादपेक्षणीयस्वात्तदुक्ताथंकथनेऽनुबाद्रवं दुर्वारमेव. स्यात! । 
न हि संभूत्यादिपद॑ ब्रह्मप्राप्त्यादौ- ख्ढमस्ति येन तदनेपच्ता स्यात्‌ । न हि, तृन्न 
समुच्चयार्थो नावगम्यत- इस्पि. शक्यं. वक्तम्‌ । एकपरत्ययविदितानेकार्थेन्यतमुपरिः 

[योगेन फलतः समुच्चयसिद्धेः । विशिष्टविषानाच्च वाक्यभेदामाब्रात्‌| किं 
च: ब्रह्मलोकृमभिसंमभन्ाप्नीसयुक्तसंभूतेरत्र प्रत्यभ्िज्ञातमपि, नास्ति.। तत्र. संमंवते- 
रम्युप्सुष्टस्वादत्न चोपसगेविरद्दात्‌। न ह्येकत्र प्रहार इप्थुक्स्यान्यत्र हार 
इत्यनेन प्रत्यभिज्ञानं भ्रति ।. अ्रभ्युपसृष्टः संम॒बतिः सकमेकः प्रसिद्ध; | 
दद्रदितश्राकमकः । कचित्स्मृतावम्युपसग विना . प्रयोगसत्त्वेऽपि तत्र भ्रत्युक्तप्र- 
सिद्वामिसंमवतिशब्दस्मारणपूवंकमेव शाब्दबोधो भवति । अन्यथा संभवतेः सकम- 
कृत्वमुपगाम्य प्राप्त्यथंतास्वीकारे लोकेऽपि घटादिप्राप्त्यथे घट संभवामि धनं संमवा- 
मीत्यादिप्रयोरो . दुर्वारः स्यात्‌ ।न च भवन्मतेऽपि धनं प्राभोतीत्यये घनममिसंभव- 
तीति. प्रयोगः, स्यात्‌ । न येवं लोके प्रयोगो दश्यत इति वाच्यम्‌। वाद्रूप्येणा- 
विर्भावस्पैवाभिसंमवतेरर्थत्वात्‌ । श्रभीर्‍युपसगास्य कर्मप्रवचनीयत्वादभिमुखीभूये 
्यर्थाश्रवणाद्वा वादृशप्रय़ोगस्थले द्वितीयोपपद्यते । अत एव दच्षिगामभिजायते लोक- 
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परमिजायेते इत्यादिप्रयोगाः । नं हि ' जनिंघातोः प्राप्त्यथकत्वमस्ति) एतेन भूपाता- 
वात्मनेंपदी तसय व्यत्ययेन संभवांमीति प्रंयोग इति परास्तम्‌ । व्यत्ययं विनैवाम्यु" 
पसुष्टस्य सकर्भकस्वसंभवेन व्यस्ययाभरयणान्थंक्यात्‌। न च तां समभवत्‌ ततो 
मनुष्या अजायन्तेतिःयोगादभ्युपसगेविरहेऽपि सकमकत्व भवतीति वाच्यम्‌ |. तत्र 
संभवतेरयमनार्थला्णिक्स्वात्‌ । "धातोरर्थान्तरे वृत्तः’ इत्यादिने कस्यैव घातोरथे- 
भेदेन सकमंकत्वाकर्मकत्वयोरुक्तत्वात्‌ | नं च तत्र संभेवतिः £।त्यथक एवं | प्रकर- 
शानैथुन्येन ग्राप्तवानित्वर्थ लक्षणेति वाच्यम्‌ । मैथुन्येन प्रापतवानित्यस्य निरथक- 
स्वात्‌ । मिथुनीमावं प्रांतवानित्यर्थस्यैव विवक्षिततया पुनलंक्षणांप्रसङ्गात्‌। न हि 
राती मैथुन्यं करणम्‌ । हेतुतृतीययो क्रावपि ्रध्ययनेन बसतीत्यादावेसमाताध्ययनार्थ- 
दर्शनादन्ञापि भात्रिमैथुन्यमेत्र प्रतीयेत । सहार्थतृतीयोपगमे प्रातवानिति व्यथ एव । 
अत एवं भगवत्पांदभाष्ये मैथुन्यमुपगतवानित्येव व्याख्यातम्‌ | मैथुनमुपगतवा- 
निति पाठेऽपि स एवार्थः | न च वात्तिककारेण तां खियं मैथुनेनाथ मनु; समभव- 
नदा? इस्युक्तेः समभवदित्यस्य प्राततवानित्येवाथः स्त्रीकृतः । अन्यथा मैथुनेनेत्यस्य पौ 

नरुकत्यापत्तेरिति वाच्यम्‌ । तत्राभेदट्तीयया तथाप्रयोगात्‌ । ज्योतिष्टोमेन यजेतेत्यादौ 
ज्योतिष्टोम।देयागादाबभेदान्वयदशं गत्‌] न च ज्योतिष्टोमेन यजेतेत्यत्र व्यापकौभूतयाग 
सस्यं ज्योतिष्टोमेनेति विशेषणेन संकोच्यत इति सार्थक विशेषणं न स्विहेति मैथुना- 
मिन्नप्रांप्त्यथ एव वक्तव्य इति वाच्यम्‌ । संभचशब्दरस्यार्थान्तरे वृत्तिसत्वादच्र मैथु 

भार्थकतैवेत्येतदर्थ विंशेषणसार्थक्यात्‌। मैथुनात्मकसंभवं कृतवानिति वाक्तिकांक्षर 
रार्थात्‌ । ननु संभवतेर्यमनलाक्षणिकतायां जंहल्लक्तंगाड्म्युपगन्तठ्या स्यात्‌ । तद्र 
भ्रप्त्यंथकमुपगम्य मैंथुन्यामिन्न प्रासावजहल्लक्ष॑णेति चेन्न संभंत्रामिं युगे युगे इत्यांदी 
प्रथमं -न्मेत्यबमैतरेये जन्मरेतःसेचनयोः कार्यकारणभोजोक्तंथा संभवकारणस्वेनं 
यभनाथलाम॑संमवात्‌ |. यदा ह्येवं रेतः सिक्तं प्राण 'आविशत्यंथ तत्‌ ' संभंत्रतीति 
जैमिनीये. संभवतेरेव प्रयोगाच्च | तथा चायु. घृतमित्यादी ` कार्यवाचकपदस्यं 
प्रयोगस्य बहुलमुपलम्भान्नांत्र काचन क्लिं्टलक्षृणां | भवता तु परंस्मैपदिभवतेः 
प्राप्त्यथकत्वं च कल्पनीयं लक्षणा. चोपगंन्तर्व्येति स्पष्टै गौरवम्‌ | किं चात्राम्युपसग- 
विरहेण तां सृमभवदित्यादौ प्रसिद्धसंभूतेरेव प्रत्यभिज्ञानं स्यात्‌ । तथा च मैथुनों- 
पासनाविधायकमिद वाकयं स्यात्‌ | तच्च त्वाहशस्य ' शोभतेतमाम्‌ | प्राणमेवार्मि- 
सँभवति घुममेवाभिसंभवन्ति, अचिषुमेवामिसंभवन्ति इत्येवं वहुस्थले5मिसंभवनं- 
स्पोक्तेरत्र ब्रह्मामिसंमंवमात्र च कथं शायेत | “ब्रह्मं देवानां प्रथम: संबभूव’? एती 
वा श्र्श्व महमानमम्तिः संबभूवतुः । इत्याद्यक्तसंभूतयश्च कथं व्यावत्त्य रन । तथा 
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क्वै जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ $ .....- 
च यथाकथंचित्‌' संभवतेः प्राप्त्यर्थ: त्त्राभ्युपगमेऽप ब्रह्मप्राप्त्यर्थकत्व लक्षणयैवो- 
पगन्तव्यं .स्यात्‌ अन्यथा प्रापतिसामान्यस्यीपासनीयत्वे घरादिप्राप्तेरप्यविशेष्रेणोपासना- 
प्रसङ्कापत्तः । न चामृतफलान्यथानुपपच्या ब्रह्मस भूतेरेव यत्क्रतुम्यायेन ग्रहणमिति वा- 
च्युम्‌। यत्क्रतुन्यायेन . ब्रह्मसंभूत्यमिसंपत्त्यापत्तेः | विनाशोपासनाया अनर्थक्रस्वाप- 
तेश्च । वचनाद्विनाशसमुच्चितत्रह्मसंभूत्युपासनया5मृतत्वमिति चेद्‌ १ वचनादेव ˆ 
विना लक्षणां स भूतित्वेन घटादिप्राप्तिसाधारणसंभूत्युपासनयाऽमृतत्वस्वीकारापत्तेः | 
` परं तु संभवतेः कार्यार्थकत्वप्रसिद्धेस्तत्साहचर्य णासंभूते: कारणार्थप्रतीतेश्चोपा- 
सनाप्रकरणवलारांब्रह्मकारणब्रह्मणोर्लाभादनायासेन हिरण्यममोपासनं प्रकृत्युपा- 
सन॑- च लम्यत इति तद्विहाय ब्रह्मग्राप्युपासनं कर्मनाशोपाऽनं च श्रु तिस्मृतीतिडास 
पुराणानाधातगन्धं मुनिद्वयासंस्पृष्टै लक्षणया णह्वन्‌ प्रादशंय एव. वेदव्याख्यान- 
कोशलेम्‌ । अपि च यत्तदादेरिवोत्तमपुरुषस्यापि विधिशक्ति ्तपणकारित्वमेव. दश्यते 
न हि गच्छेदित्यत्र विधिप्रतीतिरिव गस्छेयमित्यत्र विधिप्रतीतिर्भेवति । लटा विधि- 
प्रतीतिरिति ततोऽपि स्थवीयः ।- तथा चाभिसंभवामीति विधिकथनं. कथम्‌पपद्येत | 
कल्प्यत-इति चेद्‌ । भूतप्रयोगेणांपि कथं न विधिकल्पनम्‌। तथा च सोऽरोदीदि- 
स्यादौ यतो - रुट्रोऽरोदीत्ततो. रोदनं कत्तव्यं शिष्टपरिगहीतत्वादित्यर्थलाभसंभवात्‌ 
सामभानशस्तरशंसनादिवद्रोदनस्यापि यागाङ्गस्वे द्ततिविरहात्‌ , यथा मरणं न भवति 
तथोपांयेन , यत्किचिज्िजवपोत्खननं . कुर्यादित्येव. प्रजापतिवपामुदखिददित्यादावपि 
विधिकल्पनासँमकदेवंविधकर्मनामागंप्रदशंकः प्रकटय एव. मीमाँसापाण्डित्यम्‌ | 
चस्तुतस्तु संभूतिपदस्य. व्याकृताथत्नं पसिद्धमेब भुतिषु | तथा हि दृहदा- 
रण्यके “सोऽकामयत:द्वितीयो-म आत्मा ज़ायेतेति,।. स मनसा.वाचं 
समभवदि?? त्युपक्रम्य “तद्यद्रेत ग्राप्तीत्‌ स संवत्सरोऽभत्रदू ? इति रेतसः संभवज- 
नितस्य संभूतिपदाथस्य संत्नत्सरत्रोक्तेः “हिरण्यगर्भः , समवत्तंताग्रे” इति प्रथमो- 
पन्नस्य हिरण्यगर्सत्वोक्तेश्न संभूतिहिरण्यगर्भ इति.सूचितम्‌। . & .:. , 
चैमिनीयब्राह्मणोपनिषदि च “प्रजापतिर्वावेदमग्र- आसीत्‌ | सोऽकामयत बहु 
सां प्रजायेये? त्युपक्रम्य (“स्‌ ष्रोडशधात्मानं . व्युक्रुरत...मद्र- च. समासिश्च भूतिश्च 
मूतिशचे; त्यादिना संभूतिघटितघोडशब्याङ्कतिं परिगणय्य तद्व्याख्यानावसर तन्रव 
“सुभूती रेतोऽस्य तद्रेतसो हि संभवति? इति रेतसः संभूतित्वं - स्पष्टमुक्तम्‌ । तत्र 
पज्ञापविः परमात्मा । तस्य व्याकृतस्वरूपविधया मुख्य रेत, उच्यते प्रजापतिरेतश्च 
हिरण्यगंभे एवेत्युक्तम्‌ । किं च. तत्रेव षोडशव्याकृतिव्याख्यानसमनन्तर, “स एवैष 
हिरण्म9; पुरुष उदतिष्टत्‌ प्रजानां जनिते” त्युपसंद्वतमू | एव पूरुषरूपेणो- 
ततिववतीति प्रसिडम । से च “हिरण्मय इति हिरण्यंगर्भस्य॒ संभूतिपदार्थत्व॑ विस्पष्ट- 
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अन्यदेवाहुः. संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌। . 
इति शुंश्रम - धीराणां ये नस्तद्विचचचिरे ॥१३॥ 


& भाष्यम के 
अधुनोमयोहपासनयोः सञ्चुञ्चयकारणमंवयवफलमेदमाइ- 
[ अन्यदेवेति । ] अन्यदेव-प्रथंगेवाहुः फलं संभवात्‌-संभूते 
कायन्रह्मोपसानाद्‌ अणिमा्यश्चयलश्षणं व्याख्यातवन्त इत्यथः 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ म 
मुपनिषदभ्युपगेतमिति नास्त्येव तत्र लक्ंणा । वचनसिद्धत्वात्‌। तथा च सत्यवं- 
भूतिपदं सुगमतया प्रकृतिपरं शक्यं ज्ञातुम्‌ । 
एनं स्थिते शास्त्रा5प्रसिद्ध॑ स्वरूपतो जञातुमशक्यमतवेऽश्वपृष्द्यदुष्टयादिवस्केवल- 
युस्तकमात्रस्थितमिदं. त्रह्माभिसंभवनाद्य॒पासनं मोक्षसाधनतया वर्णयन्तों मोक्षमेव 
गगनछुसुमोपमतों प्रापयन्तो व्यथंप्रयासे जनान्‌ योजयित्वा परेषां ` जीवनमेव वितथ- 
यन्त एते जनवञ्चका एब मवितुमहन्ति | स्वमतेऽपि लच्मीविष्णुरामऽशृत्युपा्ना- 
नांमेवं' मोक्षसाघनतया 'स्वीइतत्वाद्‌ व्रह्मामिसंभवनाद्यपासनायाः मोक्षसाधनतया 
शिष्यपरंम्परोपदेशे त्यक्तत्वाब्च तस्या इह तथात्वेनोपदेशः स्वीयं महावेश्चकत्भ वा 
परासहिष्णुत्वेन मिथ्याप्रलोपिष्नं वां स्फुटयतीति वेदार्थकदर्थनपरांः सनातनघमेविट- 
पिकुठारभूदा इमे 'शठास्त्याज्या एव सवथा मुमुक्षुमिवुंचै: ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशमन्त्रविवरणम्‌ । 
` अन्यदेवाहुः | अत्र संमवादिपदैम्‌. न्यदेवाहुिद्ययेत्यांदाविव न संभवार्दि- 
स्वरूपमात्रप्रतिपादनपरम्‌ं | अविंद्यादपदवा्येकर्मादीनां साध्यत्वेन फलजनंकत्व- 
संभवेऽपि हिरण्थगर्मादे; सिद्धस्य साध्योपांसनादिवैशिष्टघमन्तरा तदयोगात्‌ । श्रतेः 
मबादिपद तत्तदुपासनापरतयाँ व्याचष्टे-कांयेनत्रह्मपासंनांदिति अन्याकृतो- 
पांसनांदिति चं । अणिमाद्यश्वयंलक्षणसिति । “आँग्नोति स्वारांज्यम “सवं5- 
स्मै देवां बलिमावहन्ति? “तेषां संबंधु लोके कांमंचांरो भवति? इत्यांदिश्रतर्यः कार्य“ 
` ब्रह्मोपासकानामंणिमाथेश्वयलकच्षणं फलमाहु: । स्वाराज्यादिपदेन विशेषाख्यानं कृतं न 
त्वणिमांदिनामनिर्देशमात्रमित्याशयेन व्याख्यातवन्त इत्युक्तम । 
केचि ्वग्रिममनत्रभाष्ये-अनेश्वयमधर्मकामादिदोषजातंमिति पाठं इृष्ट्ीअत्रांपि 
ऐ्वयस्योपलच्णत्वं मन्वांनां धर्मज्ञानं वैराग्याणाम॑पि ग्राह्तवमाहुँः । धर्मान वैराग्य 
| बुद्धेः सात्तिकरूपाणि | तयां चाहुः अध्यवसायो बुद्धज्ञानं विराग ऐ:थेय- 
मिति 1 तच्चिन्त्यम्‌ | एवं सति कायंब्रह्मोपासकान 'पुनराइत्यंनुंपपत्तः | नंच 
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के भाष्यम्‌ § 
तथा चान्यदाहुरसंभवाद्‌=असंमूतेः-अव्याकृताद्‌=अव्याक्ृतोपा- 
सनाद्‌, :यदुक्तम्‌ः“अन्घं तमः. प्रविशन्ति” इति, प्रकृतिलय इति.च 
पौराणिकैरुच्यते | इृति-एवं शुश्रम धीराणां वचनं ये नस्तद्विच- 


चक्षिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफल व्याख्यातवन्त इत्यर्थः ॥१३॥ 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ की 
पुनरावत्तते अनाइन्तिः-शाग्दादिति श्रतिन्यायाभ्यां कार्यन्रह्मोपासकस्य ब्रह्मलोकगतस्य 
नेवाइत्तिरिति वाच्यमू । ,विशशधिकारिणामेब ठदुपपत्तः अन्येषा पुनरावृत्ते- 
रनुपदसुपपादितरत्रात्‌ । विशिष्टधिकारिग्रहणे वा प्रस्येकनिन्दासमुच्चयविधान- 
योरनुपपत्तिः स्पात्‌ । केवलव्याकृतत्रह्मोपासनेनेव परम पुरुषार्थसिद्धेः । उत्तरभन्त्र 
व्याख्याने , अ्रधर्मकामेति ,पाठः . क्वाचित्कः । , तत्पाठऽस्रेपि उत्कडाघर्मकामादेरेव 
अहणम्‌। अन्यथा कायेत्रझोपासकस्य तप्पराप्त्या ताथत्वास्समुच्चयोपासनाया एव 
प्रकतिलयपयवसानाया निन्यत्वमापद्यत । 
नलु .अग्ने नयेत्यादिमन्त्रमाष्ये निनण्णोऽहं दच्िणेन मार्गण गतागवलक्षणे 
नातो याचे त्वां पुनः पुनर्गमनागमनव्जितेन शोभनेन पथा नयेति व्याख्यास्यते | 
तत्र निर्विण्ण इत्यनेन विवेकपूर्वकवैराग्यं गमनागमनवजितेनेत्यनेन पुन रावृत्तिराहित्यं 
चामिहितमिति कयमेतद्‌ग्न्थसंगतिः | प्रकृतिलयवत: पुनः संसारप्रौव्यात्तस्योत्कर्षानु 
. पपत्तेरिति.चेन्न । ग॒मनागमज्ञनिवेदेडपि वास्तविकबैराग्यासिद्धेः | त्व राये घनाय 
कर्मफलभोगाय सुपथा नयेति भोगेच्छायाः स्पष्टस्वात्‌। तथा चोत्कटाऽधमक्कामाद्यभाव- 
परकतया यदस्मामिरनुपद दितं तत्रेव तात्पयमेतद्भाष्यस्याग्रिममाष्यस्य च मन्तव्यम्‌ 
नन्वेवं के नाम ब्रह्मलोकगता मुच्यन्त इति चेदू । 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता- 
. थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वः | ते ब्रह्मलोकेषु. परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति 
, सर्व? इति भ्रन्युक्ता इति ब्रुमः | सुनिश्चितार्था न पुनः साच्षात्कृतब्रह्माण इति ब्रद्म- 
लोकागमनमपि तेषामुपपद्यते । यदुक्तमन्धं तमः प्रविशन्तीति । नन्विदं फल- 
_विधया न पूदममिददितं किन्तु निम्दास्मकततयेति फलस्वकयनमनुचितमिति चेन्न । 
करचिन्िन्दावोधकश्चन्दस्य वस्तुकथनपरश्वमपि इष्टमेव । यथा मूर्खा5तीति राक्रोशः 
रूपोऽपि शान शूऱ्यतारूपवस्दुकथनात्मको भवति शब्दः | परं तु निन्दारूपेण श्रुतेड- 
न्यतमसप्रवेशे पुरुष्प्रवत्तिन॑ स्यादिति. अव्याइतोपासनाविधाय कशाज्रमप्रवततकसवेना- 
' प्रामाणिकं स्यादित्यतः शब्दान्वरेणाह--प्रकूतिळय इति च पौराणिकेरुच्यत 
इति | प्रकृतिलयमुद्दिश्यैव च पूर्ण शतसहख तु तिछ्यव्यक्तचिन्तका इ युक्तम्‌ ॥ १३॥ 
इति त्रयोदशमुन्त्रविवरणम 


पपा 3 इशावास्योपनिषंदू Lie [ चतुर्दशो, 
संभूतिं. च व्रिनाशं च यस्तद्वेदोमयः. सह।. ..., 


विनाशेन मृत्युः तीर्त्वा-संभूत्यासृतमश्चुतते ॥ १४ 
॥ ~ ०, झी भाष्यम्‌ `: , ¦ , A १210 

- यत. एबमतः समुच्चयः संभूत्यसंभूत्युपासनयोयुक्त एवेक- 
पुरुषार्थत्वाच्चेत्याह-संभूति च. विनाशं च यस्तद्वेदोमयं सह । 
बिनाशेन विनाशों धर्मो यस्य कायस्य स तेन । धर्मिणाअमेदेः 
रि नोच्यते प्र न ९... र 
नोच्यते विनाश इति ! तेन.तदुपासनेनानैश्वयस्‌ अधमंकामादि- 
दोषजातं च. मृत्यु तीर्ज्या-हिररयगर्मोपरासनेन हयणिमादिप्रापिः 
फलं, तेनानैथवर्यादिमृत्युमतीत्य, असंभूत्या 'अव्याकृतोपासनया 
अमृतं -परकृतिलेयलक्षणमश्तुते। संभूतिं चं विनाश चेत्य 
५.८.८ छ जयसङ्गलाचाय विवरणम ७ ४ «| कक 
संभूतिं च । अनैश्वयेमघमेकामाद्दोषजातं चेति। अनैश्वयमैश्वर्याभाव- 
मात्रमिति तन्न दोषत्वेन कीत्तितः । अधस्तु न धर्माभाव एव किन्तु मावात्मकः | 
काम्तादीत्यादिना- दवेषादिपरिग्रहः । नं त्वशानमू । प्रङ्कातञयेऽज्ञानावश्यंभाबात्‌ । 
तदेतदुमयमिह सृत्युशब्दितम्‌ । तत्रश्वर्यपाप्तया, अनैश्वयंतरणम्‌ । वैरास्यादिप्राप्त्या 
'कामादितरणम्‌ | ब्रंह्मलोकगतानां यद्यपि ब्रह्मलोकगतानन्दभोक्तृत्वाद्वेराग्यं दुघटम'। 
वथापि अविवेकवशास्स्वर्गादिगता यथा कामान्घा न 'तथा ब्रह्मलोकगंत। इति विशेष 
इति बोध्यम्‌। अमृत प्रकृतिज्ञ॒यंलक्षणमश्ुत 'इति। नलु कथं प्रकृतिलयस्य 
'पुरुषाथत्वम्‌ । मूढावस्थया चिरकालं स्थितिं प्रकतिलय: | न च सांतारिक- 
दुःखांनुभावाभावेन सुषुतिवत्मकृतिलयस्य पुरुषाथत्वं अवतीति टीकाकारेण समा- 
हिदमेतदिति वाच्यम्‌ | तथां सति समुच्चयं विनैव प्रकृत्युपासनया' तत्मांत्तिसंभवात्‌ 
समुच्वयविध्यानर्थक्यापत्तेः ] न चैश्वर्यादिप्रातिपृरवकत्वे विशेष इंति वाच्यम्‌ । तांबता 
तस्थान्थं तम. इत्यादिना निन्दानुपपत्तेः । न हेश्वर्या दपूवंकलमात्रेण प्रकृतिलयकाले 
कश्चिद्‌ विशेष उपपद्यत इति चेन्मैवम्‌ दुःखानुभवामांव उंभयसामान्यम्‌ | ुंुतबं- 
दिति च विशेष: । तत्र सुघुतौ तत्त्वरजश्तमोगुगानां तारतम्यात्‌ सुखमहमस्वाप्सं, 
दुःखमहमस्वाप्सं गांठ मूढोडडइमस्वांप्समित्येवं त्रिविधा प्रंतीतिरुत्थितस्य 'इट्यते'। 
'तथा च केवलप्रकृत्युपासकरय प्रकृतिविलीनस्य तमोगुणाधिक्येन 'मूढता “रजोगुणः 
बिक्येनेषदूदुःमारश्च संभाव्यते | तदुक्तम--अन्ध॑ तमः '्रविशन्तीति । अन्धमित्ये- 
नेन तमोगुणाद्याधिक्यसूचनात्‌ । समुच्चिंतोपासकस्यं तु सात्त्विकसुषुसवत्सुखविशे- 
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& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ ४ 

घाभिव्यक्तिभवति | तदेवाभिव्यज्ञयितु मन्त्रे समुच्चयफलं प्रकृतिलयशदेनानुक्त्वाड- 

मृतशब्देनोक्तम्‌ । ननु ` दुःखमहमस्त्राप्सं सुखमहमस्वाप्समित्यादिकमुत्यितस्यैव 
विशेषानुसन्धानम्‌ । सुपुसिकाले तु दुःखसुखवैशष्येण को विशेषः । विशिष्टप्रतीते- 

स्वदानी विरहात्‌ | न च सुलसुपुप्त्यथे सवै प्रयतन्ते, उस्थितस्य मनोमालिन्य- 
विरहार्थ, न तु सुघुसिकाले सुखविशेषार्थम्‌, न ह्येते प्रकृते | प्रकृतिलयस्यैव फलत्वेनं 
तदुत्तरव्युस्थानादेरपरीक्षणीयत्वादिति वाच्यम्‌ | यतः सुपुप्तादुत्थितः सत्त्वगुणा- 
धिके ज्ञानाज॑ना दुक॑ करोति रजोगुणाद्याधिक्ये विस्मृतिशीलवत्तष्णीमास्ते इयु 

अवसिद्धम्‌ । एवमेव प्रकृतिलयादुत्यितः कश्रित्समुच्चयकारी सच्वंगुणाधिक्यात्सास्विक 

शरीरे प्राप्य ज्ञानाज॑नादिक करोति, अपर: '्रसमुच्चय कारी तमोगुरद्याधिक्यत्ि- 

श्वादियोनि प्राम्नोतील्युत्तमयोनिप्रापकस्य सुखविशेषविशिष्टस्यैव प्रकृतिलयस्थ 

पुरुषार्थस्वौचित्यात्‌ । rrr 202 Se Ue TRE SER 

नन्वेकपुरुषार्थत्वाच्चेति  पूर्वमभिहित्तं संमुच्चंयोपासनफलम्‌ । न चात्रैकपुरुषा- 

यत्वं इश्यते । 5कृतिलय'त्पाक अणिमायेश्वर्यसस्वेऽपि न न प्रकृतिलये']- प्रकृतिलयका- 
ले च नाणिमायेश्वर्यम्‌ | तथा च भिन्नावेव पुरुषार्थी। न चाण्माद्येश्वयपूर्वेकत्वविर्शिष्ट- 

' प्रकृतलय एक एवेति वाच्यम्‌ |¦ तत्पूवकत्ववैशिष्टयस्य कायंतानवच्छेदकत्वात्‌ | 
तन्तुकपाल्ाम्यां क्रेमेण पटघट्योरुत्पत्तो न पटपूर्वकत्वविशिष्टघटत्वं. तन्तुस मुच्चित- 

कपालस्य वेनचिद्प्यम्युप“म्पते । किन्तु तघ तन्तोः कार्यतावच्छेदक पटत्वं कपालस्य 
कार्यतावच्छेदकं घटत्वमिति.प्रथक्‌ ए थोरबोपगाम्यते इति चेद्‌'.?, 'अन्न* वद्न्ति । 
समुच्चयस्थले प्रत्येककारणयोयंद्यत्फलं तत्रेव 'कश्चिदुत्करष ,उपजायते-। यथा प्रत्येक- 
* पुरुषेयाउवाह्मापि शिबिका : पुरुषचतुष्टयसमुच्चयेनोहाते | ,तत्र परुस्परसमुचयात्‌ 
उरस्येकस्योत्थापनञ्चक्ताचुस्कषो भवति | यथा।वा ; श्रेश्सिवकसमुच्चये .प्रत्येकफुलो- 
स्कर्षः प्रागू-दर्शितः |--यथा च विद्यया; देवलोकगमनं, ` कमेतमुचितविद्यया... तत्रो- 

धों देवतात्ममाव:| न. च .ज्ञानकर्मेठमुच्चयवादिभास्क्ररमते- शानफले मोत्ने 

कमरा क उत्कर्ष इति वाच्यम्‌ः। यतो शानस्य केवलस्य फूलं, न मोच! |. किन्तु 
कमसमुच्चितस्मैव तस्य । फेवलशानफल तु ब्रह्मलोकादिरेव योगभ्रष्टवतू । न चवं 
कर्मसमुखयेन ब्रह्मलोक एबोस्कषं-स्यान्न मोच. इति वाच्यम्‌ः|, मोक्षस्य ब्रह्मलोको- 
स्कर्षात्मकत्वात्‌ । सर्वाधिकानन्दो ब्रह्मलोक इति शरुतप्रसिद्धं, तस्मिन्नानन्दे पुनरु- 
त्कर्षो यतो. वाचो निवत्तन्त. इस्यादिश्ु्युक्तमपरिच्छिन्नस्वमेव | 'उत्कृष्टफलं खच 
` , कचिदिजातीयसपि भवति.॥ यथा शैत्यमधुर्योः समुच्चये पित्तपरशमनम्‌ | न चैव- 
। मेकपुरुषाथर्त्राच्चेति . भाष्यासँगति$, वस्तुतः पुर्घाथब्यपयवसानात्‌, शनकम- 
समुच्चयस्थले च कर्म॑णो यत्फलं तत्रेवोस्कषण फलान्तर' सञ्ज भास्करमत्‌ इति 
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& भाष्यम्‌ $ 
रावर्ण लोपेन निदेशो द्रष्टव्यः | प्रंकृतिलयेश्रुत्यनुरोधाव ॥ १४ 
& जयमङ्गलाचायविवरणम्‌ ® 
वाच्यम । यतः छचित्समुच्चयफलेनोत्कृष्टेन प्रत्येकफलमभिभूयते । यद्वा ज्ञाने कमणि 
च स्ब्तन्त्र॑तत्तत्फलकत्वसच्चेऽपि प्रत्येकस्मिन्‌ ` मोक्षफलंजननसामर्थ्यमपि भवति 
तदभिव्यक्तिरच परस्परसंपुच्चये सति भवति इति भास्कंरमतोपेपत्तिः । तयैब दिशा 
एकपुरुधार्थर्वाच्येति भाष्यमपि नेयम्‌। एकेकपुरुषांथत्वाच्वेति पाठान्तर भाष्ये 
इश्यते कचिस्कोशे । तंत्र च नानुपपत्तिगन्धोऽपि । न चैकैकपुरुषांथत्वे ' समुच्चय 
वैयर्थ्यम्‌ । फज्ञोत्कंषस्य दर्शितत्वात्‌ । तथा च समुच्चयो नानास्वरूपः | क्चित्स्व 
स्वफले परस्परसमुच्चयेनोत्कषः । यथा विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्षत 
इति । यथा वा लोके स्वामिसेवकयोः । कचिचोत्कृष्टै फलान्तरं, यथा भार$ररंय 
ज्ञानकर्मचमुचयेन मोदः । यथा वा शैश्यमधुरयोः समुच्चयेन पित्तप्रशमनम्‌ । 
तत्रापि उत्कृष्टफलान्तरेण कचित्मत्येकफलाभिभूति: । यथोक्तमोच्षृत्यल एव । यथा 
च चूर्णकहरिद्रयोः“समुच्चयस्थले रक्तवर्णेन प्रत्येकफलश्वेत्यपीतिम्नोरमिमव! । तदेवं 





समुच्चयानां नानाख्पत्वात्तत्र तत्र फलभेदो नानुपपन्नः । प्रते च कायंब्रह्मपास- ` 


नायाः फले उत्कर्षमात्र तथा म्रङृत्युपासनेऽपि उत्कर्ष: । प्रकृतिलय उत्कषश्व सत्त्वा- 
घिक्यादस्माभिः प्रागेव दर्शित इति न किंचिदनुपपच्नम्‌ । 

भाष्वेऽवर्णलोपेन निर्देश इति ! ` छान्दवोऽवरणेलो इवर्थः । यत्तु ये' न- 
सतद्विचवेदविरेऽसंभूतिं चेत्यत्र सन्धौ “एङः' पदान्तादति” इति पूवरूपेणाऽ- 
कारांदर्शनमथं इति।` तन्न । पदपाठादावक्ारच्छेदस्यादशनात्‌ | नजतत्पुरुषे 
ूर्वपदप्र्तिस्वराम्युपगमेन शेषानुदात्तत्वात्सकारोनुदांत्त: स्यात्‌ । वतश्चोदात्ता- 
दूनुदात्तर्य'स्वंरितः इति स्वरितत्वे शेषप्रचये च सति प्रसिद्ध भूकारस्वरितत्वं 
सकारोदात्तस्वं च बाध्येतं | येथापाठे ` चोपसगेस्वरेण संभूतिमित्यन सकारोत्तराकार 
उदात्तस्तंदुत्तरस्प भूईत्यूकारस्पानुदात्तध्य उदात्तादनुदात्तस्प स्वरित इति स्वरिव- 
त्वाच्छेषप्रचयांच्चं यथाश्रःस्वरोपपत्तिरिति | न च नञूसमाधोत्तरमक्रारलोपे कृतेऽपि 
नभुप्रेयुक्तस्वरः स्यानञः स्यानिवच्त्रादिति ' वाच्यम्‌। अल्विधित्वेन स्थानिवत्त्वा- 
तुंपपत्तोः । नं च नञिति नैालिति नालूविधित्वमिति वाच्यम्‌ । यतो न नओो लोप 
नलोपोत्तरमंकारस्यं लोपात्‌ | तथा चात्र ' लोपद्वयमेवेति प्रत्येकवर्णयोरेवः स्थानि- 
स्वात्‌ । न चं नकारलोपोत्तर यद्यकारे नेञस्वं न 'स्यात्तदा च नजूप्रयुक्तस्वरो5पि 
न स्यादिति प्रथमलोपे नञ-वस्वीकोयेमिति वाच्यम्‌ । एकदेशविकृतमनन्यवदित्येव 
तत्र नभूवतिद्धः 
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_ ४ जयसङ्गलाचाये 'विवरणम्‌ के 
“अत्रेदं विचायते । पूवमविद्याविद्ययोः समुः्चय उक्तः । इह च संभूत्यसंभू- 
स्युंपासनयोः ।-तन्नाऽविद्या' नाम कमं । ` असं भूतिश्च भ्रङृत्युपासनेति ` स्पष्टो भेदः । 
विद्यांसंभूत्योस्टु' को विशेषः ।'न'च विद्या नाम ' देवतोपासना ` संभूतिश्चः हिरण्य- 
गर्भापासनेतिं विशेषः । श्रत एव ! देवात्मभाव: विद्याफत्तम्‌ , : अणिपादयेश्वयेप्रासिः 
संभूत्युपासंनफेलेमिति फलभेदश्चेति' वाच्यम्‌ । ` ' हिरण्यगर्भः ` समवत्तताग्नः ४ त्युपक्रम्य 
कस्मै देवाय हविषां विधेमेति हिरण्यगर्भस्यापि देवस्वोक्तेः । ˆ उमयोरपिं देवलोक- 
प्रातिः समानैव । न दि 'हिरण्यगर्भापासको ` देवलोकमगववैवे हैवाणिमाेश्वय मांत्र 
लभते ।'न च॑ देवलोकात्‌ प्रथंगेव हिरणयर्भापासकस्य ब्रह्मलोकः; देवानामानन्दः 
ब्रह्मणे आनन्द इति पृथगेव श्रुतौ श्रवणात्‌ , तथा च विद्यापदेन 'हिरण्यगर्माति- 
रिक्तदेवविषयकविज्ञानं' विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । ' “विद्यया ` देवलोकः, ` नः तत्र 
दक्षिणा यन्ति? इति ` माष्योदाहृःश्रतेरत्तरमागेण ' विद्यावतां : देवलो कप्रासिरिति 
“गम्यते । उत्तरमार्गेण गच्छन्तश्च ¦ “स सने ब्रह्म गर्मयति”” “तत्र प्रयावाःगञ्छुन्ति 
बरहम ब्रह्मविदो जनाः? इत्यादिश्ुतिस्मृतिभिग्रह्मलोकमेव प्रेतिपद्यन्त इति देवलोक- 
ब्रह्लोकशब्द्योः पर्यायमात्रत्वनिश्चयात्‌।' किं चास्तु देवलोकत्रह्मलोकयोभेंदः । 
तथापि विद्ययां देवलोक इति सामान्यफलोक्तिमात्रम्‌ । 'फज्ान्तरप्रयोजकोपासनास्वपि 
-य एवं वेदेत्येवं विद्यात्वप्रसिद्धरत्र विद्यापदेनोपासनाविशेषमात्रेपरिग्रहेः किं मानम्‌ । 
अन्नः केचिदाहुः । 'विद्या नामे देववाशनम्‌।' तच्च आंदित्यो अल्षेत्युपास्ते 
5 वैश्वानरमुपास्त इत्यादिश्रृतिप्रसद्धा आरोपात्मिका दृष्टि: । मूंघैंत्र सुतेजा.-इत्यादा - 
वपि सुतेजसि मू्ध॑त्वादिदृष्टिविधानात्‌ |... हिरण्यगर्मोपाठना तु.आ प्रणखाद्‌ हिरण्य- 
वर्ण इत्यादिश्रुतेदिरिण्यश्मश्रुवादिविशिष्टव्यक्तिविशेषविषयिशीति .परस्पर॑ भेदः । 
'एवमसंभूत्युपासनापि -नारोपदृषटिः किन्तु प्रकृतिचिन्तनमात्रमिति/सापि विद्यापदार्था- 
'द्विनेवेत] ; ` 
परे तु एवमुपालनानां ` स्वरूपभेदो भवतु कामम्‌ । तथापि हिरण्यगर्माद्यपा- 
सना विद्यापदार्थान्न व्यावत्त॑यितु' शक्यन्ते । न हि विद्यांपदस्यारोपितृष्टिविशेषा- 
स्मकोपासनार्थे रूढिरस्ति | निुंणविद्यायां तदसंभबात्‌। न च विद्यापदं हिरण्य- 
गर्भोपासनेतरविषयक्रतया संकोच्यत इति वाच्यम्‌ | संकोचे मानामावात्‌। न च 
संभूतिं च विनाशं चेति एथगुपदेशात्पूरवत्र संकोचः क्रियत इति वाच्यम्‌| विरोध- 
-विरहेण एथगुक्तिमात्रस्य संकोचा5प्रयोजकत्वात्‌ यत्र हि “यतिषु 'येयजामहं 
करोति नानुयाजेष्विःश्यादी ' विरोधः प्रतीयते ` तत्रेव 'संकोचस्वीकारात्‌। न.च 
बरह्मणेम्यो दघि दीयतां तक्रं ` कौणिडन्यायेत्यतन' ब्राह्मणपदं ` विरोधविरहदेऽपि कोण्डि- 
'न्येवरविषयकतया यथा संकोच्यते' कोण्डिम्यानां ` विशेषाथेविधानात्तथात्रापि बिना- 





२०२ .. . “ईशावास्योपनिषद्‌ . . [ चदुदशो 


& जयसङ्गलाचायंविवरणम ४ 

"शेन मृत्यु तीत्व॑त्यादिविशेषफल्लविधानात्यूव॑ विद्यापदं हिरण्यगर्मोपासनादीतरविषय- 
कतया. संकोचनीयमिति वाच्यम्‌ । वैषम्यात्‌।. न हि कर्महीना ब्राह्मणा अपूज्या 
रेम्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्यायेत्युक्ते ब्राह्मणा अपूज्या इत्यत्रापि कोण्डिन्ये- 
तरद्राह्मणानां कर्महीनानामपूज्यत्वमिति गम्यते | तथा च फलांशावच्छेंदेन संकोचो 
भवतु नाम तथापि समुच्चयांशे संकोचो-न भवितुमहति | असमुच्चितनिन्दनात्‌ | 
तथा च हिरण्यगर्माद्यपासनास्वपि कमसमुच्चय इष्ट एब.। न चेवं सर्वोपासना- 
'संग्रहे, उघा:.वा श्रसयेत्यादिमन्तरव्याख्याने - येषामश्वमेषे नाधिकारस्तेषामस्मादेव 
विज्ञानात्‌; फल्लप्राहिरित्यादि माध्यं विद्यया वा कर्मणा वेत्यादि तत्रोदाहृतं .श्रौत- 
.बचन॑ चोपरुध्येतेति वाच्यम्‌। नित्यनैमित्तिकादिकर्मसु सर्वषामधिकारात्तः समुचये 
बाधकामावात्‌। विकल्पस्त्वश्वमेधकर्माश्वघमिकप्रजापतिदृष्ट्यादेरेव । तत्र च विद्या- 
सेन प्राप्तवैश्वनरोपासनादिनानाविद्यास हिरण्यगमोंपासनां निष्कृष्योपादायोत्कृष्ट- 
तरफलकप्रकृत्युपासनारमुचयविधानाय प्राक्‌ प्रदशितस्यापि, देवा्ममावलच्ञणास्ृत- 
. फलस्य ततो . भूय इव ते तमो य उ संभूऱ्यां रता इति निन्दा. नानु पन्ना । तया 
चानैश्वर्यादितरणपूर्वकप्रकृतिलयस्य सर्वोत्कृष्टफक्षत्वमपि सूचितं भर्बात । इत्थं च 
; ५मानुषदैववित्तसाध्यं फलं. शाल्नलचणं. प्रकृतिलयान्तमि?त्यनुपदवच्यमाणभाष्यमप्र 
सुसंगतं मवति.। प्रक्ृतिलयान्तमित्यनेन सर्वोत्कृष्टमन्तिमं फलं प्रकृतिलय, `इत्यर्थ- 
- प्रतीतेः | अन्यथा. देवात्ममा्स्याप्यमृतपदेनो क्तस्वापप्रक्ृतिलयस्याप्यमृतपदस्वादत्र 
कतरच्छेय इति निंणयायोगादुक्तमाष्यासंगतिरेतर स्यादिति प्राहुः । 


अन्ये. तु विद्यपदमत्र न सवविद्यापरम्‌ । किन्स्वपरग्रह्मविधयकविद्यापरमेव। 
वक्ष्यति च भाष्यकारः विद्यया सहापरव्रह्मविषययेति | केयमपरव्रह्मविषया विद्यति 
चेत्‌ १ तदपि स्पष्टीकरिष्यति भाष्यकार एव “तद्यत्‌ तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुष एतदुभयं सत्य ब्रह्मोपारीन? 
इत्यनेन. वाक्येन । न चैतादशोपासनामात्रपरतया विद्यापदसंकोचे मानामांव इति 
वाच्यम्‌| तत्त्व पूषन्नपा६णु तत्ते पश्यामि योसावसौ पुरुषः सो5हमस्मि इति माग- 
दै याचनमन्त्रलिज्ञेनोक्तार्थलाभात्‌ | उक्तमागयाचनस्य पूव प्रकृतससुच्चयका रि विषयं- 
'त्वात्‌ | सो5हमित्युपासनाया शन संनि$टः्वादविशेषितविद्यापद] थस्वौचित्याच | 


अपरे तु योतावसाविति. श्रुतिन, पूर्वप्रकृतसकलोपासन विषयिणी | संभूत्यु- 
संभूत्युपासना5परिग्रह्मात्‌ । : पूर्वोदितैकदेशग्रहणे. | विद्यापदार्थकदेशादित्याक्षिपुरुषो 
'पसनमात्रं वैशेष्यादुपात्तमित्यपि वक्तुं शक्यमेव ।: अपरत्रह्मविषययेति भाष्य तु पर्‌ 
.ब्रह्मविद्याव्यावत्तेक न ठु उपासनान्तर्‌व्याव्तंकम्‌ | भुत्या पूर्वांमिहितेकदेशंसाहमिद 


कस 
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& भाष्यम्‌ § 
मानुपंदेववित्तसाध्यं फलं शास्रलक्षणं -प्रकृतिलयान्तम्‌ । 
छ आतनन्द्रिरीयटीका $ . 
. विस्तरेणोक्तमथं संक्षिप्योपसंहरति-मानुषदैववित्तसाध्यमित्या- 
दिना । शरीरपाटवं गोभूहिरण्याद्साधनसंपत्तिश्च मानुष वित्तम्‌ । 
& जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ ६ * 

ग्रहीतमिति निर्णीते,कः स एकदेश इति  निर्णतुमेव (तंचत्सत्यंमित्यादिभाष्यप्रवृत्तिन 
तु प्रकृतविद्यापदार्थनिवचनं कर्तुमिति वदन्ति |॥|१४॥ ` ::; ६ 

न इति चतुद्‌शमन्त्रविवरणम्‌ ; 
मानुषेत्यादिमाष्यग्रम्थतात्पयमाह टीकायां विस्तरेणेति । ईशेति प्रथममन्त्रेण 
ज्ञाननिष्ठोपक्रान्वा । कुवन्नेवेति कनिष्ठ |. असुर्या नामेत्यादिना ` ज्ञाननिशया 
विवरणम्‌ । अन्धं तम इत्यादिना कर्मनिष्ठाया:॥ तदेतहिस्तरेणोक्तमंथजातम) 
संक्षिप्येति । सम्यककिप्बेत्यथः पूवं शान निष्ठाकमं निषठयोबिंवरणमात्रं कृतम्‌ अन्न 
तु कर्मनिष्ठायांः फलभूता ` यावप्पर्यन्तसंसारगतिस्ततः परं ज्ञाननिष्ठा. फलमिति 
विविच्य विशेषेग प्रदेशितमस्ति । सं एव सम्यक्‌ चेपंः। न च 'पूवमपि ज्ञाननिध- 
ऽवमर्थस्यः कर्मनिष्ठति कुवंचेवेत्यांदिमन्त्रावतरणे ` प्रदंरितमिति असामथ्यंलिङ्गेनं 
-ऋमेनिष्ठातः श्रेयः  ज्ञाननिष्टायाः सूचितमिति वाच्यम्‌ | 'मन्त्रेधु तदुक्तिविरहेण 
विस्वरेण 'मन्त्रिदर्शितावस्यात्र सम्यकक्षेपात्‌ । किं चांसमर्थस्य कर्मनिठेति प्रदर्शन 

- न शाननिष्टाया: 'गरैठये लिङ्गम्‌ |“ “अथैतदप्यशक्तोऽसि .कत्ते' ।मद्योगमाश्रितः 
~ सव कर्म॑फंलस्यागं तत; कुरु यतात्मवानिः'त्येव मय्येव मन आधसवेस्यादिनोत्तर- 

त्तरासमर्थस्यात्यन्तसामर्थ्यहीनस्यं सवंकर्मफलत्यांगोक्तावपि “श्रेयो हि ज्ञानमम्पार्सा 
: ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते'। ` ध्यानात्कर्मफलत्यागस्तांगाच्छयान्तिरनन्तरमिशति सर्वो- 
स्कर्षख्पेण कमेफलत्यागस्यान्ते वर्णनद््शनात्‌ | न हि हस्तिवत्पिप्पलशाखामोजना- 
"समथो मनुष्यः शालन भुङ्क्त इत्येतदुत्तिमात्रेण शाल्यन्नस्य निकृष्टःव सिद्धयति । 
शाल्यन्नमोजिनां मनुष्याणामस्युस्कृ्बु@ दर्शनेन तस्य निङृष्टत्वाभावात्‌ तस्माज्शान- 
नंडाऽसमर्थस्य कमौनष्टेति कथनमात्रेण न कर्मनिष्ठाया थपकष्टत्वै सिद्धयति | न 
` बा फलानुत्कर्षावश्यंभाविता..! तस्मात्तदुक्त रत्र सम्पकचेप एव । शरीरपाटवं 
` गोभूद्दिरण्यादिसाधनसंपत्तिश्चेति। तत्साथ्यं कमथः | मानुष वित्त कम 

“ देव वित्तं देवतोपासनमिति बृहृददारण्यकमाष्ये ( १-४-१७ ) वित्तत्वसिंडये टीका- 
कुदायासः। द 
: . मोष्ये शां्लक्षणमिति। शाल्रप्रमाणंकमित्यर्थः । प्रकृतिलयान्तसिति । 
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४ भाष्यम्‌ & 
एतावती संसारगतिः । अतः पर पूर्वोक्तमात्मैवाभूद्विजानत 
इति सर्वात्मभाव एव <संरवेपणासंन्यासशाननिष्ठाफलम्‌ । एवं 
'द्विप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिसक्षणो वेदार्थोऽत्र प्रकाशित; । तत्र 
प्रवृत्तिलक्षणस्थ वेदार्थस्य बिधिनिपेषलक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रका- 
शने: प्रवर्ग्यान्तं त्राह्मणमुपयुक्तम्‌ । निवृत्ति लक्षणस्य.प्रकाशने$त 
& आनन्दगिरीय टीका के 
देवं वित्त-देवताज्ञानम्‌ । उत्तरप्रन्थस्यसंबन्धाभिधित्सया5थेविशेषष- 
&'जयमङ्गछाच्रायं वित्ररणम छ 
संभूतिं :चेत्यत्रोपपादितप्रकृतिलयपर्यन्तम्‌ . इतोऽधिकमपि ,किंच्रित्कुत्नश्चिद्स्ति फल- 
'मित्याशङ्कं व्यावत्तयति--एतावतीति । अतः ` परमिति । तरथा च ज्ञाननि- 
छाफन्नस्पर्शौडपि कर्मनिष्ठया न भवितुमह॑तीति भावः। वच्यति च दृरमेते,विपरीते 
विषूची इति काठकोदाहरणं भाष्ये | एतदाशयेनाह--एवं द्विप्रक्रार . इति । 
अन्न प्रकाशितः इति | : चस्तरारिशद्रध्यायात्मिकायां ,काण्वसंहितायामित्यथः ।. अत्रे- 
,शावास्योपनिषदीत्यर्थं इत्यपि कश्चित्‌ | अतर, संदवितायां सूत्ररूपेण „शितौ वेदार्था- 
घेव परतो: ब्राह्मणगरन्थेन प्रकाश्येते इत्याह--तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्येत्यादि | ननु 
संहितायामेव प्रकाशितत्वात्को ब्राह्मणोपयोग इत्यत. आाह--कृत्स्नस्येति प्रदृत्ति- 
: भागे, इसस्नस्वं स्वयमेत्र सूचयति--विधिनिषेघलक्षणस्येति । संदितायां न. विधि- 
_निप्नेघौ । प्रयोगसमवेताथमात्रस्मारकत्वात्‌ | कुवन्नेव. जिजीविषेत्‌..यस्तद्वेदोमय स- 
त्येवं यद्यपि विध्यादिरस्ति । तथापि, कार्येन विधिनिषेधौ, व्राह्मणगरन्ेध्रेवेति न 
'्रा्मणग्रन्यानर्थक्यमिति, भावः | .निइचिलक्षुणधमस्तु यर्याप न विधिनिषेधात्मकः 1 
साघनविधिसंभवेऽपि तस्येदैव वर्णनं... विद्यते तथापि अतिरहस्यस्वात्सङृदुत्तःमृपि न 
बुद्धिपथमारोहृतीति . नानाविधोपायै्तनिरुपणमावश्यकमिति वृहृदार्‌ण्यकोपयोग 
इति बोध्यम्‌ | 
नन्वेवं बृहृदारण्यकमुपयुक्तामित्यन्त भाष्यस्य विस्तरोक्तार्थसंचचेपार्थञया सार्थक्येपि 
तत्र निषेकादीत्यादिपुनस्तस्कथनमफन्ञमिस्यत आह टीकाया,--उत्तरग्नन्थस्य 
- सम्बन्धासिधित्सयेति । सम्बन्धस्तु तत्र केन. मार्गेणामृतत्वमभ्त इति माष्येण 
वच्यमाणः | तं सम्बन्धममिधित्सुः सम्बन्धबोषे., सम्बन्धिबोधस्यावश्यकत्त्राद्‌ वच्य- 
माणसम्बन्धसम्भनधिनमथ विशेषं निष्कृष्यानु वद॒तीत्यथः | 


* भाष्ये तत्रेत्यादि । विद्या :चाविद्यां... चेत्यादिमन्त्रस्य; प्रागेवार्थविवरणे5पि तत्रा- 


«| 
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®` भाष्यम्‌ के 
ऊध्व बृहदारण्यकमुपयुक्तम्‌ । तत्र निपेकादिरमशानान्तं कर्म 
कुषन्‌ जिंजीपिपेद यो विद्यया सहा$परत्र ह्मविषयया-तदुक्त 
“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं. सह” ।-“अविद्ययाः मृत्यं 
तोत्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुत’ इति। तत्र केन मार्गेणासृतत्वमश्नुत 


इ त्युच्येते 

क आनन्दगिरिय टीका क 
मंनुवदति-त्तत्र निषेकादीत्यादिना | तढुक्तमिति। तं प्रत्युक्तं सन्त्रेण 
विद्यां चेत्यादिना । आपेक्षिकासंतत्वं फलमित्युक्तमस्मार्मिरिति ॥१५॥ 


& जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ & 

विद्यापदेन कुषंन्नेवेह कर्माणीति मन्त्रोक्तकर्माण्येव विवच्षितानीति न स्पष्टीकृतम्‌ | 
कानि चे तानि कर्माणीति च न स्फुटीकृतम्‌.। विद्या च ` किंविषयिणीति नोक्तमिति 
तदिंदमखिल स्फोरयितु' व्याख्यां प्रथमं दशयित्वा तत्र प्रमाणकथनव्याजेन मन्त्रार्थ 
व्याख्येयमुपस्थापंयति-निषेकादीत्यादिना तदुक्तमित्यादिना मस्त्रार्धेने च] 
उत्तराधेस्य पूर्वमेव स्फुटं व्याख्यातत्वात्‌ पूर्वा्धव्याख्यानस्य ` व्याख्येयार्थमन्त्रस्यः च 
शेषतया यथाश्रुतमुत्तराध पठति--अविद्यया मृत्यु तीत्त्वंत्यादि | यो जीजीविषे- 
` दितिं मंष्यिगतयलेद यद्यपि" तत्पदसापेक्षं, तयापि विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं 
सहेति मन्त्रगतयस्पंदर्भपि तंत्पदंसापेक्मेंवेत्युत्तराधें श्रविद्यया मृंत्यु' तीसस्यत्र “स? 
इंति तसदं योजयिंत्वैवाध्याहादेण बोधंस्य संपादनीयत्वात्‌ पूर्व तयैवं व्याख्यात- 
त्वैच्चित्र पुनरध्याहारादिप्रदश नमनुपयुक्तमिति तत्पदयोजनं विनेव श्रक्षतइतीदं 
वाक्यं परिसमापितमिति सुंघीभिरनुसन्धेयम्‌। टीकाकारंस्तु योजनासौगम्यमालोच्य 
तदुक्तमिति लिक्ञव्यत्यंयाभ्रयणेन प्रतीति करमप्रवचंनीयं चांकाडक्षापूरक॑ योजयित्वा 
योजयामांसँ तदुक्त तं प्रंत्युक्तेर्सिति । ग्रमृतमशनुत इति श्रत्वा कुतों मार्गजिज्ञासा 
स्यादिति शङ्का मां भूदिंति-आपेक्षिक फलेंससतत्वभुक्तसस्माभिरिति' पुनर 
योनेयत्‌ एतेन मागयाचेनंःक्रममो क्षौपयिकंतयेति केषांचिद्‌ व्यांख्यानंमपास्तम्‌। 

एनमेकसम्बन्धिनर्ममिधाय' संप्रति सम्बन्धं दशयति भाष्ये--तत्र केन मार्ग 
रेति । इत्युच्यंतं इति भ्रांधुनेति शेषः । वत्तमानप्रयोगेणं वा वत्त॑मानसामीप्यार्थः 
केन अंधुनेत्यर्थलाम इति द्रष्टव्यम । नं चांत्र मन्त्रे मागेयाचनमात्रै इश्यते न तु' केन 
मागण गमन इस्वामृतःंवमश्चत इत्येतदिति वाच्यम्‌। मांगविशेषयाचना लिङ्गेन 
गन्तव्यमार्गस्यावगतिसंभंवांत्‌ । न च मांगे ज्ञात्वा पश्चीन्मांग्रयांचना मवति, मर्गः 
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छ जयमङ्गलाचायंविवरणम्‌ के 

` यीचनालिङ्गेनः च मार्गज्ञानमित्यन्योन्याभय इति. वाच्यम्‌-।-यतो नेयं मागयाचना 
लोकिकपुरुषकत्त'का। किन्तु श्रौती | न. च ्रतिर्मागंया चना लिङ्गेन ,मारे _ ज्ञात्वा 
याचते, सबज्ञत्वांदिति मन्त्रोपरि यथोक्तपर्यनुयोगायोगादिव्यवधेयम्‌ | Rs: 
` लनूत्तरमन्त्रेणामृतत्वप्रयोजकमार्गस्यामिधांनमित्ययुक्तम्‌ । किन्तु ˆ यांचनं- 
विधिरयमित्येव युज्यते | याचनालिङ्गेनः याचना कत्तव्येतिःश्रत्यनुमानादिति चेन्न। 
लिङ्गेन प्रमाणेनाङ्गप्रधानसम्बन्धबोधकविधिरे7 कल्प्यते, न तूपत्तिविधिरपि.| 
याचनाया विध्यन्तरेण प्रासत्वे हि श्रनेन मग्त्रेण याचना कत्तब्येत मन्त्रस्य याचे- 
नाङ्गत्वं स्यात्‌ यथा ब्हिदेवसंदनं दामीत, मन्त्रो लङ्कप्रमाणेनाङ्गं भवति एकं 
्तस्बं परिद्शित्‌ तँ. सव दायादिति ब्राह्मणप्रमाणविहितदर्भलवनस्य-। न तु 
लिङ्गप्रमाणेन वर्हिलंवनमपि विघीयते। न च लिंज्ञप्रमाणेन याचनाङ्गत्वमान्नं 
सिद्धथतु, याचना पुनरङ्गस्याङ्गिनं विनानुपपन्नत्वादङ्गेगेव कल्पयिष्यत इति वाच्यम्‌ 
यतोऽङ्गिसिद्वो ` तस्याङ्गसापेब्रत्वा लिङ्ग भमाजेनं ` शकयमङ्गभाववोर्धनम्‌ः। अङ्गिन 
एवासिद्धौ कस्याङ्गं' विधीयेत । अन्यथा मन्त्राणामन्यार्थस्वमेव ` स्यात्‌ । किं चात्र 
यदि 'याचनाविधिरम्युपेयेत तदा यस्यं कर्मोपासंनानुधातुर्मरणकाले रोगविशेषेण 
भूच्छौदिना यांचना नोपपन्नां यस्यापि संजातायाप्रपि यांचनायां मन्त्रो ` विस्मृतस्तस्य 


मार्गप्रासिने स्यात्‌ । ` न चैतत्केनाप्येप्टु' शक्यतेः। कृत्स्नजन्मकृतकर्मापासनवैफ- 
ल्यापत्तः (CE 


नन्वेवं याचनामन्त्राणामानर्थक्भं प्रसज्येतेति चेन्न । केन मागेणामृतत्व- 
मश्नुत-इर्येतदर्थप्रतिपादनपरतया ,सार्थक्यस्यानुपदं दर्शितत्वात्‌ | .....- :. . . 
- अत्र केचिदाहुः।; दिरण्मयेनेत्यादिमन्त्रेण ` याच्यमानमा्गप्राप्यममृतत्वं - न 
प्रकृतिलग्रलच्षणम्‌।' सोऽहमस्मीतिःृढवासनात्मकसाच्ञात्कारवतः प्रकृतिलयानुप: 
पत्ते: । अत एव भांष्ये £ अविद्यया मृत्युः तीर्त्वा ; विद्ययाऽमृतमश्रतेः? इति विशेषे 
मोदाहृतम्‌ः। अन्यथा संभूत्यामृतमक्षुत इत्यपि ब्रयात्‌। तच्चिन्त्यम्‌ ।: सोऽहमिः 
त्यादिभवणजनितापरोक्षज्ञानमात्रस्या4 . श््॒या प्रदर्शनात्‌:|- - सो5हमित्यपरोक्षज्ञाने 
जाते 'मार्गयाचनाय़ा. एवानुपपत्तेः। न :तस्य-प्राणा-उत्कामन्तीति श्रतेः] तत्पदार्था- 
हंपद्ाथयोविरुद्धधर्माक्रान्ततयाः भागत्यागे ... क्रियमाणेड्खण्डरूपेणैक्यप्रत्ययोपपत्ते: 
वस्तुतस्तु. -सो5दमत्मीलध्यात्मपरिच्छेदमात्रापनयनं- क्रियते न त. सर्वथा5नात्मभाग- 
त्यागेनाखर्डबोधपर्यन्तमिति . देवात्मभावप्रासिसमनन्तरमपि . प्रकृतिलयाम्युपगमे -न- 
कापि चतिः'।  अणिमायेश्व प्राप्यासृतमश्रत. इति पूर्व . व्याख्यातत्वात्‌ |..न चैवं 
[संभूत्याम्तमभुत”? इत्यपि कुतो नोदाद्दतं - भाष्ये इति.वाच्यम्‌ । हिरण्यगर्भापासना- 
समुचचयस्यात्रश्यकत्वाद्‌ विनाशेन्‌ मृत्यु" तीत्वत्युक्तत्वादुपासनासामाऱ्ये.. कर्ससमुन्नय+ 


मन्त्रः ]' ! साष्या-ऽऽनन्द्रिरीय-विवरणोपेता २०७ 





{ ® जयमङ्गलाचाय विवरणम्‌ £ 
स्यापि प्रागभिहितत्वादेकोदाहरणेनोमयलाभात्‌। ' 

नजु किमथमिद्‌ं मार्गपरिशानं १ न हिं'तज्जञानं स्त्रतः पुरुषाः, सुखदु;खा" 
भावान्यतरानारमकत्वात्‌ । नापि कस्यचित्‌ कर्मण उपासनाया वा तदङ्गम्‌ | माना 
भोवात्‌ । स्फुटीकृतं 'चेदमनुपद॑म्‌। किं चोत्तरेषुं मन्त्रेषु कुत्रापि.न -मागं;. स्पष्टतयो 
पदिः । अर्चिरादिमागस्याऽत्र मन्त्रेषु स्पशंमात्रस्याप्यनवलोकनात्‌। न चारने नय 
सुपथेति सुपयिस्वोकस्याऽचिरादिमार्गसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । पुनरन्येन मन्त्रेण मार्ग 
याचत. इति - तत्रावतरणमाष्यासूव मपि .. मागयाचनस्य पृर्थग्विहितत्वेन भाष्यतः 
प्रतीतेः ¡,न.च याचनांद्वयं॑ एथगस्तुं | केन गार्गेणेत्येतत्त मन्त्रचंतुश्येऽभिहितमितिं 
स्वीकारे-का .च्षतिरिति वाब्यम्‌ | मार्ग एव चेदशातः कथं मार्गयाचनम्‌ १ । किं 
चात्रावतरणे-मार्र याचत इत्येतावन्मात्रं वक्तव्य, चतुर्थमन्त्रावतरणे च केन मार्गे- 
णेति-वक्तव्यमित्येव समीचीनः पन्थाऽऽसीदिति वैपरीत्येन कंथंमुच्यते। '' * 


अन्न बद्न्ति। अचिरादिमारगस्य श्रत्यन्तर प्रति डत्वात्तमेत्रामिसन्थाय भ्रुतिहिं- 
रंणमयेनेत्यादि ब्रवीति । केवलकर्मिणां दत्षिणमार्गगामिनामादित्यपुरुषदशनस्या5- 
ग्राहस्वादुत्तरमागँस्य श्रत्यभिप्रेतरवसिद्धेः | केन मार्गृणेतिः, भाष्यं तुः दक्षिणोत्तरः 
मार्गयोः कतरेण ; मार्गेणेत्येताबम्मात्रपरम्‌ ॥ ; न उ अचिरहःशुक्कपच्वोत्तरायणादि- 
सकलार्थविषयकप्ररनपरम्‌;। सुपयिज्ञानाच्च - प्राशस्त्येन समुच्चयानुधनप्रवृत्तिः 
स्यादित्यर्थवादविधयां. मार्गामिधानसार्थक्यं चेति |... --- ., - 


नलु हिरण्भयेनेस्यादो -द्वारमपिहितमित्युक्तं कल्याणतमं रूपमित्युत्तरमन्ने चापि- 
हितं पुरुषरूपमिति प्रतिपादितं तथा च नात्राचिरादिमार्गः ` प्रतीयते| किन्तु:ज्ञाय- 
मोने पुरुषस्वरूपमेवं मार्गतयां प्रतीयते । न 'च तहिँ' पुरुषज्ञानमेवात्र मार्गलेन विव- 
चितमेस्तु, उत्तरायंणमांर्गरूवन्तिममन्त्र एवः विवक्षितः स्वीक्रियतां, भाष्येऽपिःकेन 
मागेणेति' ` पुरुषस्वरूपज्ञानमार्गविधयकप्रश्न एव स्यात्‌ | ; मा चास्तू्रमणादिकः 
भंपीति वाच्यम्‌। - लिङ्गं चेद॑ः ज्ञानक्रमसंस्कृतमुत्कामस्विति द्रव्यं मार्गयाचनसामः 
श्यीदित्युत्तरभाष्यविरोघापत्तेरिविः। ` अत्रोच्यते: मार्गपदमाज्नाचिरादिमार्ग र- 
कम्‌। द्वारपदं 'च.द्वारकारणपरम्‌ | तथा. चादित्यपुरुषस्वरूपशानं ` द्वारंकारणमितिं 
दार याचत इत्यस्योपपत्तिः। प्रकरंणत : उत्तरायणमार्गयाचन प्रतीतेमार्गनिरूपणमपि 
थुज्यत इति ।.अथ वाकेन मार्गेणेत्यत्र मार्गपेदे तन्त्रेणोभयपरम | श्रचिरादिमार्ग" 
पंरमादित्यपुरुषदर्शनात्मकद्वारकारणपर चेति |: तथा च न किंचिदनुपपत्नम॒ । पद्‌ 
व्याख्याने चाग्रे स्पष्टीकरिष्यामः। ` ' | 

यत्तं ।“अचिरादिमार्गान्तर्गवतया&5दित्यस्याप्पमिघानादत्र यथोक्ताचिरादिमा¬ 
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हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


तत्त्वं पूषन्नपावृणु. सत्यधर्माय. दृष्टये ॥ १५॥ 
& भाष्यम्‌ की 
` “तद्यत्‌ तत्‌ सत्यमसौ स आदित्यो य एप. एतस्मिन्‌ 
मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽच्तम पुरुषः? एतदुभयं सत्यं ब्रह्मो- 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम $ 

रायाचनं नानुपपन्नम्‌ । एकदेशोक्त्या सर्वोपलक्षणसभवात्‌ | न च तहिं प्रथमप्रास- 
मचिरादिकमेव कुतो न याच्यते । कुत आदित्ययाचनापयंन्तघावनमिति वाच्यम्‌ । 
आदि्यपुरुषस्थोपास्यतया तद्याचनोपपत्तेरिति। तन्न। विनापि याचनमादित्यस्य 
मार्गमध्ये प्राप्तिसंभवात्‌। सस्यस्य .युखमपिहितं तदपाइणु दृष्टय इस्युक्तेः सत्यात्म 
दशनस्य स्पष्टप्रतीतेः, सत्यामदशनस्य च मार्गानन्तगंतत्वात्‌ । अन्यथा सूर्यभेदनं 
कृत्त्रोध्वे गच्छेयमिंति हि प्रार्थ्यत | न च मुखं द्वारमिति व्याख्यानात्सः एवात्राथो 
विवक्षित इति वाच्यम्‌ । तेजो यत्ते रूपमिस्युत्तरमन्त्रे स्वरूपोक्तेः | इृहदारण्यके 
च मुखं स्वरूपमित्येव भाष्यम्‌ | 

ननु इहदारण्यके गायश्र्युपासनाप्रसङ्गादादित्यः एव. प्रासव्यो न त्वन्य . इति 
तत्र मुखपंदस्य' स्वरूपार्थकत्व युक्त न तु द्वारार्थकस्वम्‌'।' अत्रःतुः हिरण्यगर्मादि- 
प्राप्तिफलमिति द्वारोक्तिसंगतिरिति चेन्न । “संत्यस्य परमार्थस्य द्वारमाच्छ्यादितं 
रवेः” | इति. वास्तिककारेण बृहदारण्यकेऽपिः द्वारार्थकरणादतत्यतत्रत्ययोमु"ख- 
पदयोरेकार्थत्वनिश्चयात्‌ | 

हिरण्मयेन सांमान्यरूपेण- सुपथोः याच्यमानत्वेऽपिः नात्रः सूर्यों सार्ममध्य- 
पतितो विशेषेण याच्यत इस्येतमर्थं सूचयन्‌ भ्रुतिमुदाहरन्नेव: मन्त्रमवतारयति-- 
तद्यत्‌' संल्यसित्यादि 1 तद्यदिवि प्रसिद्धवत्सवनाम्नाः वक्तव्योपक्षेपः ।. किमभिधि- 
त्सितं १ तच्राह--तत्सत्यं ब्रह्म प्रथमजम्‌ | सत्यं किम्‌ १ झसौ:स:- अमुत्र वर्तमानः 
कोडसी १ आदित्य; । ननु. कोऽयमादिस्यः १ यदि प्रत्यक्षपरिध्श्यमान- एक तदा 
“तत्सत्यमसी स इतिं द्रविडप्राणायामो विफल; इत्यत आह--य, एषः एतस्मिन्‌ 
सण्डले' पुरुष इत्यादि |! यः एषः इत्यपरोच्चनि देशः समुप्रासितकायंन्रह्मणां: हष्य्या | 
सोऽयमादित्यपुरुषः सत्यं ब्रह्म यश्चेति चकारेणाक्तिपुरुषोजप्यध्यात्मं, सत्यं ब्रह्म | 
तदेतस्स्वयं भाष्यकार श्राइ--एतढुभयं सत्यं ब्रह्मेतिः।: सत्यत्रह्मण. एतदू; रूप? 
इयमित्यथ | न तु सत्यत्रह्मद्यमिति । सत्यमित्येकबचनेनैकत्वस्य: विवक्षितत्वात्‌, । 
नः च' तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिदावित्युत्तरांशे द्विवचनप्रयोगोप्यस्तीति वाच्यम्‌ | 
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& भाष्यम्‌ & 
पासीनो यथोक्तकमक्रच्च यः सोऽन्तकाले ग्राप्ते सत्यात्मान- 


मात्मनः प्रासिद्वारे याचते-ह्िरणमयेन पात्रेण | 
& जयमङ्गलाचाये विवरणम क्ष 
रूपहिल्वविवक्षया तदुपपत्तेः ! सत्यस्यैकस्यैवार्मनः अशावेतातरिति तत्र भाष्याच्च । 
एत्तदुसयं सत्यं ब्रह्मोपासीनः = सत्यब्रहःरूपमेतदुमयभैक्यभाननयोपापीनः । 
यथोक्तकमंकृच्च= निषेकादिश्मशानान्तकर्मकृच्च । समुच्चयकारीति यावत्‌ | एव- 
मत्र भाष्यङ्गता विद्याविद्ययोः स्त्ररूपं स्पष्टीकृतं तत्प्रागप्यनुसन्धेयम्‌ । सत्यात्मानं= 
शाथमानसत्यात्मानभ । आस्मनः=स्वस्य | प्रामिद्वारमस्अमृतत्वप्रासिद्वारम्‌ | 
अस्याभेदेन सत्यात्मानमित्यनेनान्वयः । अ्रमृतत्वढ्वारं हयेकयज्ञानविषयीभूतसत्यात्मा । 
ननु उत्यात्मानं प्रातिद्रारं याचत इति सामानाधिकरण्यद्वितीयोपगमे “अकः - 
थित च” इति गोणकर्मत्वं सत्यात्मन इति मुख्यं कमै पृथग्‌ वक्तव्यम्‌। 
यदि च : सस्यास्मनो मुख्यकर्मत्वमुपेयते तदा गौण. कमे वक्तव्यम्‌ । किं. याचते कं 
प्रति याचत इत्युभयोजिज्ञासाविधयत्वात्‌ । न च सत्यात्मन एव मुख्यगोणोमयकमंत्वं, 
तत्रोपासनाविषयत्तरोलक्षितो गौणकर्म, डपासनाविषयविशिष्टश्च सत्यात्मा मुख्यकरमति 
बाच्यम्‌। उपासनायाः सम्पन्नस्वेनोपासनाविषयत्रिशिष्टसत्यात्मनः सिद्धत्वाद्यांचना- 
वैयथ्यप्रसङ्गात्‌ । न च याच्यमानस्योस्कृष्टस्वाद्थत्रादेन याच्यमानविधिसिद्धिः प्रयो- 
जने स्यादिति वाच्यम्‌ | यस्तद्वेदोभयं सहेति पूर्वमेव विहितत्वादिति । ` तस्मात्‌ 
सस्यार्मानमिति गौणं कर्म प्रासिद्वारमिति मुख्यं कमेत्येवं व्यधिकरणद्ितीयैवात्र 
सत्रितुमहतीति चेन्न । मुखं द्रारमपिहितं तदपाइणु सत्यात्मन उपलब्धय इति भाष्यः 
कारेरग्रे व्याख्यास्यमानतयाऽपिहितस्यैत्ापावरणेनोपलब्धिसंभवाद्‌ द्वारसत्यास्मनो- 
रेकत्वस्यैव' माष्यविवक्वितत्वात्‌ | एतावानत्र विशेषः उपासितसस्यात्मा गौणकमे तँ 
प्रति याच्यते, ज्ञायमानसत्यात्मा मुख्यकमं तद्‌ द्वारं याच्यते | तग्रोश्च वस्तुत ऐक्या- 
स्सत्यात्मानँ प्रासिद्वारमिति सामानाधिकरण्येन निदेशोपपत्तिः | ग्रथ वा सत्यात्मान- 
मिति तन्त्रेण पठितम्‌ | सत्याध्मानमुपासितसत्यास्मानं प्रति याचते, कि याचते ? 
सस्यास्मानं प्रासिद्वारं याचते द्वारा्मकं ज्ञायमानसत्यात्मानं याचत इति । एतदुक्त 
भवतिः--सत्यात्मोपासना सत्यात्मज्ञानं जनयित्वाऽमृतस्वं गमयति । सस्यात्मोपासः 
नाया अ्मृतजनकत्वे उपास्यमानसत्यात्मनोऽपि तत्त्वमस्त्येव | न हि निर्विशेषणो- 
पासना . अमृतत्वकारणम्‌ | भेदोपासनाया अपि तच्वप्रसङ्गात्‌.। विशिष्टोपासनाया- 
स्तत्वे विशेषणस्यापि तत्त्वं भवत्येव । उपास्यमानसत्यात्मनोऽमृतत्वजनकस्वे मध्ये 
१४ 
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& भाष्यम्‌ क्ष 
हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योतिमयमित्येतत्‌, तेन पात्रेशेवापिधा- 
& जयमङ्गळाचायं विवरणम्‌ & 
सत्यात्मशानस्य तजन्यत्वेःसति तज्जन्यजन कत्वलक्षृणट्रारत्वात्सत्यात्मशानजनकत्वमपि 
सिद्धमिति युक्त सत्यात्मानं प्रति तज्जन्यसत्याव्मशानयाचनम्‌ | 
नन्वञ्चातविषयकोपासनाया असंभत्रात्‌ पूर्वमादित्यात्रिपुरुषैक्यज्ञानाव्मकसत्या- 
्मन्नानस्यःजातस्वे तस्योपासनाजग्यत्वविरहास्कथमुप/सितसस्यात्मान प्रति तज्ज्ञानातम- 
कमार्गयाचना । मार्गत्व॑ च कथं तस्येति चेन्न । औपदेशिकपरोक्षाक्तिपुरुषसत्या- 
स्मैक्यशानेनाप्युपासनासं भवात्‌ । द्वारं तु नौपदेशिकशानमात्रं किन्तु सत्यात्मापरोक्ष- 
शानमेव | तद्‌ वक्यति-सत्यधर्माय दृष्टय इति । यद्वा - भवतु व्यधिकरणदवितीयै- 
वात्र | सत्यार्मानम्‌=उपासितसत्यात्मानं प्रति, प्रात्तिद्वारं दृष्टया इति वक्ष्यमाणं 
सत्याच्मापरोच्त्ञानात्मकममृतप्रासिद्वारं याचत इति योजना | 


नन्वन्न याचनात्मकार्थवादेन दशनस्य विधेयत्वमित्युच्यते तदा तदसंभवि। 
दश॑नादेरविधेयत्वात्‌ । न चात्मा वा श्ररे द्रष्टव्य इत्यादी दशंनाहंत्वार्थवदत्रापि 
दर्शनाहंत्वमुच्यत इति वाच्यम्‌ । तत्र भ्ववणादिसाधनविधानार्थं दर्शनाहैत्वकथन- 
सार्थक्येडपि प्रकृते साधनविशेषानुपन्यासेन तदुक्तिसाथ॑क्यायोगात्‌ । न च सुमुच्च- 
तोपासनायाः साचात्कारकरणत्वात्तद्विधानाय तत्सार्थक्यमिति वाच्यस्‌} समुच्चि- 
तोपासनायाः शब्दत एव पूर्वं बिहिततया पुनरत्र तद्विधानानुपपत्तेरिति चेन्न । 
समुच्चितोपासनाया अमृतत्वे जननीय आदित्याच्षिपुरुपैक्यखाक्षात्कारस्य द्वार- 
कारणतया यथोक्तोपातनाजन्यस्वे5पि तत्ाक्षात्कारेडस्ति साधनान्तरमपीति तत्संपा- 
दनाय दशंनाहताप्रतिपादनसार्थक्यात्‌ । यथा तार्किकाणां परामर्शस्य व्यूतिशान- 
जन्यत्वेऽपि पक्तघर्मताशानमपि पथक्‌ कारणं परामश द्वारात्मके तद्वत्‌ | किं तत्सा- 
घनान्तरमिद्देति चेत्‌ ? सत्यघर्मायेति शब्दलम्यतत्यघमेन्वस्यैव साधनान्तरस्वादिति 
गहाण | न च सत्यस्योपासनात्सत्यं घमो यस्येति भाष्यात्‌ सत्यघमःवमपि न सत्यो- 
पावनातोऽतिरिकमिति वाच्यम्‌ | तथापि घ्मपदेन निरन्तरानुष्यनस्य विवक्षित - 
त्वात्‌ । ्रावृत्तिरसङ्दुपदेशादितिवत्‌ | ग्रथ वा यथाभूतस्य धरमस्यानुषटात्रे इति 
तत्रेव भाष्यकारैरर्थान्वरकरणाच्च | । 

आदित्यमण्डलस्य सुवर्णमयपात्रत्वाभावाद्‌ व्याचष्टे--हिरिण्मयसिवेति । 
हयंते काम्यते भोगमोचका्ङचमिर्हिरण्यं वेदत्रयरूपं, तम्मयं तत्प्रचुरं हिरण्मयं तेन 
तथा चोक्तम्‌- श्रादिब्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तत्र ता बञृचस्तहचा मण्डल- 
मित्यादिनेति केचित्‌ | तदसत्‌ | वेदेन सत्यमुखापिघानानुपपत्तेः | न चेशावास्य- 
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नभुतेन सत्यघ्य=आदित्यमएडलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम्‌=आ- 
च्छाद्त मुखं-्द्वारम्‌ । तत्‌ त्वं हे पूपन्‌ अपावृणु=अपसारय 
४ जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ ४ 

मितिबद्‌ वैदिक त्रानापिघानभभमिबीयत इति वाच्यम्‌ । तत्त्वं पृषन्नपावृण्वित्यपावरण- 
प्राथनानुपपत्तिप्रतङ्चात्‌ । अस्यन्ताप्रसिद्धञ्च . हिरण्फयशब्दस्य वेदार्थत्वम्‌ | 
आच्छा दृतसिति । ज्योतिमंयमण्डल दृष्टा जनाः क सूर्यः काहमित्यत्यन्तभेदेना- 
दित्य पुरुषनवगच्छन्ति, तेन यथोक्तमण्डलेनापिहितमिवापिहितम्‌ | मुखं द्वार॒सिति | 
प्रागुक्तसत्य़ास्नेत्यथ': | तस्यैव प्रागद्वारत्वोपपादनात्‌ । सत्यात्मदृष्टिद्दारमिति पक्षे$पि 
इष्टिविशेषणस्य सत्यात्मनो द्वारत्वमक्षतमेवेति द्रष्टव्यम्‌ । आदित्यपुरुषाक्तिपुरुषैकत्व-. 
भावना विलुप्तेति फलितार्थः | एवं च मुखं मुख्यं स्वरूपमिति बृहृदारण्यकमाष्येण 
न विरोधः । अत्र द्वारपदेन तत्र स्वरूपप्रदेन चे क्स्य सस्यास्मत एव विवच्तितत्वात्‌ | 
अपिघाने देतुबृंहदारण्यके दशितः श्रसमाहितधियामहर्यस्त्रादिति | असमाहित- 
धियां मध्ये ज्योतिमंयमण्डलव्यत्रधानेना दित्य पुरुषाक्षिपुरुषयोरत्यन्तभेददशंना दैक्य- 

भावना तेषां नोदेतीति तस्यार्थः । 
अयं भावः-घदोऽस्ति अहमस्मीत्येवमुभयत्रासघात्वर्थसत्ता प्रतीयते। न च 
सत्ताभेदः । समानप्रस्ययात्‌ । अत एव रत्यन्तरमपश्यद्भिस्तार्किकैरप्यनुगतप्रती- 
त्यनुरोधेन सत्ताजातिरेकेति स्त्रीकृतम्‌। एवं घटसत्ताया आत्मसत्तायाश्चैकत्वेऽपि 
घटोऽस्ति अहमस्मीत्यत्र भेदेन सत्ताप्रतीतिभवति । त॑त्कस्य हेतोः १ श्रखस्डरुत्ताया 
मध्ये घटाद्यपाषिव्यवधानात्‌ । तन्नाहमस्मीति 5त्यगात्मा साक्षात्‌ प्रकाशते । 
तदुपरि अदइंकारावरशम्‌ । तदनन्तरं प्रटोपाधिरूपग्य्वघानं तदनन्तरं सत्तेति 
ूवयन्तरितत्वेन सत्ताभेद्प्रतीतिः । यथा कश्चित्स्वग्हे स्थितो ` गरहान्तरस्थित- 
मपाइृतद्वाराकाशं पश्यति । चत्र स्वीयग्हेण प्रथमं प्रत्यगात्मस्थानीयस्वग्रहा- 
काशो वेष्टितः इति एकव्यवघानं, ततः परगहं द्वितीयव्यवघानमिति-परण्हीयाकाशं 
इ'न्तरितम्‌ । तत्र स्वण््ाकाशः परगण्हाकाराश्व वस्तुत ए:होऽपि एथगुपलम्यते 
तद्वत्‌ । एष एव सन्तं घटं पश्यननस्मीसस्यार्थः। द्वारापावरणविरहकाले च 
_ नितरामाक्राशमेदप्रतीतिः । तत्रास्तीति तिपा घटव्यवधानेन पराकस्वेन, 
अस्मीति मिपा स्वयमन्तर्वत्तित्वेन निस्यप्रकाशस्य प्रत्यक्त्वेन प्रवीतिः। स्पष्टीकृतं 
चेतदस्माभिे दान्तसिद्वान्तपुष्पाञ्जलौ-- अस्तीत्यस्मीत्येवमात्मन पराञ्ं 
. प्रत्यञ्चं च त्वामुपाधिप्रभिन्नम्‌ । एकं सन्तं चक्षतेऽनेकधाऽथोऽखण्डं 
सध्ये कल्पितार्थव्यपाये? इति | अहंकारघटयोम॑ष्यकल्पितयोमिथ्याभूतयोव्यपाये 
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& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ &8 

बाघेडखर्डस्य ` सतोऽवस्थानमिति तत्रार्थः । अन्नापि ज्योतिर्मयपात्रस्य मध्यतो 
व्यपाये आदित्या(चषपुरुधयो रैक्यसाच्षात्कारो भवति । यद्यप्यत्र बाघात्मकव्यपायो न 
भवति | उपासकस्य तच्वज्ञानानुदयात्‌ । तथापि ऐक्यमावनया बाधितमिव भव- 
तीति मवत्यैक्यसाच्षास्कारः | एतदेव चापाबृणु इत्यनेन प्राथ्यते । अन्यथा वस्तुतो 
ज्योतिमंयमण्डलस्यापावरणमसंमावितमेव स्यात्‌ ! न सल्त्रद्यावधि सहस्शश उपास- 
कानां प्राथंनया ज्योतिमंण्डलमपाङृतम्‌ | तस्मादादिस्थपुरुषाचपुरुषयोर सङ्ग दैक्य- 
जावनया मध्यव्यवघानानवभात एवाशपिधानापावरणप्रिति ध्येयम्‌ | स्पष्टं चैत 
इंहदारण्यके | तदासी चान्नुष आदित्यपुरुषो रशमीनुपसंहृरर केवलेनौदासीन्येन 
रूपेण व्यवतिष्ठत इति तत्र भाष्यम्‌ । र्‌श्मीनुपसंह्ृत्य=रशमःन्‌ वाधित्वाऽऽच्छा- 
चेति बः। केवलेनौदासीन्येन रूपेण--चाक्षुषत्वादित्यत्वलक्षणविभाजकधर्म- 
वैशिष्ट्यरहितकेवलसत्यात्मरूपेण | न च वास्तविकरशम्युपसंहार एव तत्र विव- 
चिवः 'विरश्मि चन्द्रमण्डलमिव पश्यती? ति तत्र भाष्याद्ति वाच्यम्‌ | यतस्त- 
दिदमरिष्टदर्शनमात्र प्रतिपादितमिति वस्तुतो ररम्थुपसंहारानुपपत्तेः प्रार्थनाफल- 
त्वायोगात्‌ । एतदाशयेन च भाष्यकार आदित्यमण्डलस्थस्येत्यमिद्धौ | अत एवा- 
दिस्यमण्डलस्थत्ववैशिष्ट्यार्थविवद्वाम्रान्तिरध्येतृर्श मा भूदिति ग्रादित्यमएडलस्यस्ये- 
त्यनन्तर पुरुपस्येत्यनुक्स्वा त्रह्मण इत्युक्त भाष्ये | बृदत्त्वात्परिच्छेदपरिहवारादू ब्रह्म । 
हम चात्र न परं ब्रह्म किन्तु कार्य्रक्नेवेति न प्रसङ्गासंगतिरिति ध्येयम्‌ | 

एक एव सवितृदेवः कार्यत्रह्मापरपर्याय; सकलजनचक्षुव॑त्तों मरडलवत्ती च। 
तथापि मण्डलचचछुरुपाधिभेदेन पार्थक्येनानुभवन्ति लौकिकाः । मण्डलतादात्म्या- 
पन्नमेव शात्रतोऽप्यवगच्छन्ति शात्राध्येतारः | तत्र मण्डलामेदश्रान्तिनिवारणमेब 


ररम्थुपसंहरणं नाम । तथा च चक्तुरध्यात्मपरिच्छेदपरिहारे मण्डलतादात्म्याध्यास- . 


परिहारे च कार्यत्रह्मणः स्वीयसत्यस्वरूपेण साक्षात्कार उपासकस्य भवति तदेवात्र 
कायंब्रहमस्वरुपेणावस्थानलच्षणदेवातममावप्रापिद्वारमिति हृदयम्‌ । स्पष्टः चेदं 
वात्तिके:-- अक्ष्यादित्याख्यनीडस्थी स्थानमात्रप्रभेदत: | भिन्नाविवः समीच्छेते. 
देवतैकेव सा सतीश्त्यत्न | यद्यप्युत्कमणं विनापि परिच्छेदपरित्यागमात्रादेवंविघ- 
देवाव्ममावः संभवति | तथाप्युक्तमणं शाल्रानुरोधादिति द्रष्टव्यम्‌ | 

अच्चिपरिच्छिन्नस्यापि अहंत्वेन प्रत्यक्षात्तत्स्वरूपं न सवं थाऽपिहितमित्याशयेनः 
सत्यपदमादित्याच्तिपुरुषोभयसाघारणपुरुधार्थकमपि केवला दित्यस्थपुरुषा्थपरतया' 
व्याचष्टे-सत्यस्या दित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मण इति । 

ननु च ज्योतिर्मयप्रण्डलेन” व्यवघानेनापिहितमादित्यपुरुषालिपुरुषयोरेक्य- 
लक्षणं द्वार नेद्‌ योड्सावसो'पुरुषः सोऽहमस्मीतयैक्यप्रीतिः कथम्‌ । न चापावरण- 
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सत्यधर्माय=तव सत्यस्योपासनात्‌ सत्यं धर्मो यस्य मम सोऽहं 
सत्यधर्मा तस्मै महयम्‌ । अथ वा यथाभूतस्य घमेस्यानुष्ठात्रे । 

इष्टये=तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥१५॥ 

& जयसङ्गळाचार्यं विवरणम्‌ & | 
प्राथेनासमनन्तरमपिधानापावरणे सतीदमुच्यते योऽसाबसाविति न दोष इति 
वाच्यम्‌ । “किं चाहं न तु त्वां श्रत्यवद्याचे योऽसौ? इस्येवं वद्वतरणमाष्यविरोधात्‌ 
तेन दि सोऽहमिति ज्ञानपूर्वकं याचे न तु भ्रत्यवद्याच इत्यथेकेन याचनापूदका- 
लीनत्वात्‌ सोऽहं भावनाया इति चेन्न | सोऽहमस्मीतिज्ञानस्यौपदेशिकस्यैव तत्र 
कीत्तंनात्‌। नह्मौपदेशिक ज्ञानं द्वार, किन्तु साक्षात्कार इत्युपपाद्तिमधस्तात्‌। 

सस्थधमायित्यत्र सस्यपदेन संनिहितं सत्यं ब्रह्मेव प्रथममुपतिठते | पर तु तस्य 
सिद्वपदाथेतवाद्र्मत्वं न घरत इत्यतः स्वरूपेण तिद्धत्वेडप्युपासनाविषयत्वविशिष्ट- 
रूपेण साध्यत्वाडर्मत्वं संपादयिष्यन्‌ प्रकृतसत्यलामाय योजयति--तवेति | उपा- 
सनादिति । उपासनाविषयताविशिष्टस्वरूपेण साध्यत्वसम्पादनार्थमिदम्‌। सत्यं 
धर्सो यस्येति। सत्योपास कायेत्यनुकचा सत्यधर्मायेति सत्यस्य धर्मत्वकथनं तात्पर्येण 
निरन्तरतदनुष्ठानपर्यवसायीति द्रव्यम्‌ | एवं संनिहितसत्यपदाथेमादाय व्याख्यातम्‌ | 
पर तु तत्र धर्मत्यमुपासनाविशिष्टस्वेन लेशेन संपादनीयमिति तादृशङ्केधपरिहाराय 
प्रसिद्धसत्यपदःथंग्रहणाय च प्रकारान्तरमाश्रयति--अथवेति | यथाभूतस्येति । 
यथाभूतत्व च नियतत्वं वा शाञ्जविह्ितानतिक्रमित्वं वा पूर्वेशिष्टाचरणानुधारित्वं 
_ वा बोध्यम्‌। यथाभूतस्य= यथाभूतार्थकथनात्मकस्य घमसयेत्यपि व्याचक्तते । 
दृष्टय इत्यत्र चक्षुरथकत्वादि भ्रमनिवारणाय कर्मबोधकशब्दं च योजयित्वा व्याचष्टे- 
तव सत्यात्मन उपलब्धय इति ॥ 

केचित्तु प्रस्तुतां समाघिप्रतिबन्धनिइतति प्रार्थयते हिरण्मयेनेतीतिमन्त्रमवताय 
'सस्यस्य जीवस्य मुखं मनो दिरण्मयेन रागाद्रजोमयेन परमात्मविषय कबृत्तिप्रतिरोघ- 
केन पात्रेणापिहितं च्छादितम्‌। रजःकथनं तमसोऽप्युपलच्णम्‌। कर्मांधीन भोग्य- 
दशनात्‌ | सध्यघर्माय दृष्टये सस्यस्य जीवस्य धर्मेभूताय पूर्वोक्ब्रह्मानुभवदर्शनाये- 
त्यथ इति व्याचख्युः | 

अत्रोच्यते । उत्तरमन्ने पश्यामीस्युत्तमपुरुषप्रयोगदशनाद्त्र ममेत्युत्तमपुरुष- 
प्रयोगं परिस्यज्य प्रथमपुरुषग्रयोगे को हेट; १ न च भवन्मतेऽपि महामित्य- 
नुक्त्वा सत्यधर्मायेति प्रयोगः .कथमिति वाच्यम्‌ । साघनविशेषमदशेनतालरय- 
कत्वेनोपपत्तेः । उपस्थितर्वात्यमाथेयिठुरेव तत्त्वेन सत्यधर्माय मह्यमित्पर्थलाभ- 
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संभवात्‌ । किं च सत्यशब्दो निरुपसर्जनः परमात्मनि प्रसिद्धः सत्यं शान- 
मनन्तं ब्रह्म सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना इत्यादौ । न तु जीवे न च सत्यस्य 
सप्यमित्यत्र प्रथमसत्यपदेन सत्यं चान्रुत॑ चेत्यादौ सत्यपदेन च जीवोऽप्यमिधीयत 
इति वाच्यम्‌ | यतो जीवोऽप्यभिधीयते न तु जीव एव | राजराज इत्यादी प्रथ- 
मराजपदस्यापे्िकराजत्वार्थवदापेच्षिकसत्यत्वमेब च जीवादौ सिद्धं तदिह कुत 
आपेक्षिकसत्यत्वेन संकोचनीयम्‌ । अपे्षिकसत्यस्वेन स्वरं हिरण्यगर्भधटपटाइयोऽपि 
ग्रहीठु शक्यन्त इति जीवमात्रविषयकतण कथं योजनालाभः | जीवस्पेत्येव वक्तव्ये 
सत्यस्येति सामान्यम्रयोगे चासामान्यं वीजं वक्तव्यम्‌ | जीवः सस्यो न तु मिथ्येत्यादि 
दार्शनिकंकलहे किले मुमूषु': कथंकारं निपतेत्‌ | मुमूर्षोहींयं प्रार्थना | यदि च 
सत्यानुष्टातृत्वेन सत्यो जीव इति साधनविशेषप्रतिपत्तये सस्यशब्दप्रयोग इत्युच्यते 
तदापि सत्यधर्मायेत्यत्रेव ताइशार्थव्याख्यानेनार्थप्रापण न्याय्यम्‌ न स्वत्र लक्षणया | 


मन आच्छादितमिति चासंगतम्‌ । मुखपदस्य मनोऽर्थाप्रसिद्धेः | मन एवात्मा 
वार्जायेस्यादिवन्मुखस्वेन मनसः क्काप्यवणंनाच्च । जीवस्योपलब्धिद्वारं मन इति 
तस्य मुखत्वधित्यपि न संगतम्‌ । इन्द्रियाणामपि द्वारत्वाविशेषात्‌ । तेष्त्रप इन्द्रिय- 
स्वेच्ियस्थाय रागद्वेषो व्यवस्थिताविति रागाद्यक्तः । पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतश 
इत्यन्यत्र प्रसिद्धेश्च | मनसश्चापावरणप्रतियोगि कीहश छदनं विवक्षितम्‌ ! । यन्तु 
दिविध पिधानं चन्द्रादेरहश्पताकरणं- पिधानं मेघ्रादिभिः | बृत्तिनिरोधनात्मकं- 
पिधानं चल्नु पिहितमित्यादौ । अत्र वृत्तिनिरोघनात्मकं पिधानमिति | तद्सत्‌ । 
रखना मे पहिता स्वङ मे'पिहितेत्यादिप्रयोगस्यापि बृत्तिनिरोधमादायापशेः | स्वस्य | 
परस्य वा दशशनयोग्येडदशनानुकुलव्यापार एव पिधानम्‌ । पिहितकर्ण इत्यादावपि | 
हत्ताद्यावरगं परकीयादशंनानुकूलव्यापार एव | ईशावास्यमित्यतरेश्वरस्य वस्रादिव- | 
त्स्यूलत्वबिरहाद्योग्याच्छाद्नविवद्वा | 

हिरण्मयशब्दस्य रजस्तमो5थंकस्वमत्यन्तमप्रसिद्धम। रागेतिशन्दसाधम्यमात्र 
न स्वर्थसाधर्म्यमपि । अन्यथा हिरण्यगभस्य र।गद्वेषमयस्सतरीकारापत्तेः | मम तु 
हिरण्मयः पुरुष इत्यादौ ज्योतिमंयार्थंतायाः सवैरङ्गीकार्यत्वान्न ज्योतिमंयाथंकरणे 
दोषः | न दि लौक्किक्रसुवर्णमयः कथ्चिरपुरुषोऽस्ति | संभवति बा |  प्रकाशेन मन्‌ 
आच्छादितमिति च विरुद्धम्‌ | व्यूह रश्मीनित्युत्तरमन्त्े रश्म्यपनयनस्य त्वयापि 
व्याख्येयतया तस्यैत्र दशंनप्रतिवन्धकतयोपस्थितेश्च | प्रार्थनायां तु पोनरुक्तथम- 
दोषावहम्‌ | एतेन हिरण्मथशब्देन कर्माधीनभोग्यवर्ग: दशान मित्यपि परास्तम्‌ | 
कर्मदिशेषेणे वापिधानसंभवे भोग्यवर्गपर्यन्तवैयर्थ्याच्च । सत्यपि भोग्यवर्गे तत्तविद्धिः 
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पूषश्ञकष यम सूय प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तचे पश्यामि यो5सा- 
वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥ 


& भाष्यम्‌ क्क 
[पूषन्नितिं] हे पूपन्‌ जगतः पोषणात्पूपा रविः, तथा-एक एव 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ क 
परमात्मचिन्तनदशनाच्च । असत्यपि भोग्यवर्गे सुषुप्त्यादौ तददर्शनाच्च | कर्म- 
नाशमात्रस्प पूर्व स्वयं प्रदर्शिवत्वेन स्वेक्तिविस्मरणाच्च | ; 
सत्यस्य जीवस्य धर्मो ब्रह्मानुभवदशनमिति च मुखमस्तीति वक्तव्यमिति. न्याय 
स्मारयति । तश्र धर्मपदेन चोदनालक्षणघर्मों वाऽगनेरोष्ण्यादिवस्स्वामाविकघमो 
वा ग्रहीत इति वक्तव्यम्‌ | नाद्यः दशंनस्याविधेयस्वात्‌ । न हमत्र दर्शनमुपासनम | 
ज्ञान£तिरोधकावरणापनयनस्य तत्रानपेच्षितत्वात्‌ | त्वयाऽपि श्रनुभवपदं योजयता 
उपासनात्मकदर्शनब्यावत्तेनाच्च । न द्वितीयः | स्वामाविकधर्मस्य प्राप्तत्वेन त्प्रा- 
प्युद्देश्यकप्रार्थनानुपपत्तेः | अपिहितो धर्म इति तस्याप्यनावरणताप्रात्रं विवच्तितमि- 
तिचेन्न | कर्माद्याबरणान।मपाशृण्बित्यनेन गतार्थत्वात्‌ | न च प्रतिबन्धकापनये ज्ञानं 
प्रकाशलक्षणं द्रव्यात्मकं व्यापकं भवतीति व्यापकतासम्पादनमेवात्र फलतया विव- 
चितमिति वाच्यम्‌ । ग्रशव्दार्थत्वात्‌ | दृष्टि: कदाचित्संकुचिता कदाचित्‌ प्रसतेति 
उपापकत्वा4च्किन्नदष्टेरस्वामाविकत्वेन घमस्वाभावाच्च । सूर्यस्य प्रकाशमात्रं घर्मो 
न तु व्यापकप्रकाशोऽपि | साम्तस्यानन्तमावापत्तिस्त्रीकारश्च सान्तत्वानन्तस्वस्वरूपा- 
ज्ञाननिवन्धनः । सूर्यप्रकाशस्यापि एथिव्यागमने अष्टनवनिमेषा आधुनि कवैज्ञानिकैरुप- 
गम्यन्ते । ततः शतसहखलक्षगुणवेगेनापि ज्ञानप्रदीसिप्रसाराभ्युपगमेऽपि ग्रनर देश 
व्यासिरनन्तकालेना[प दुषरैवेत्यलं मूढानामविचारितरमणीयप्रक्रियासमालोचनया। 
यत्त सत्यघ्मायेस्यस्मद्विशेषणस्ये धृष्टय इत्यत्र कर्मवाचकपदमध्याहार्ये सत्या- 
समनो दृष्टय इति गौरवमिति | तदसत्‌ देवालयकपाट उद्घाटिते दशनं जातमित्युक्ति- 
मात्रेण मगवद्विग्रहदशनं जातमित्यथस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । यस्याइत्यपनयनं 
क्रियते तस्यै दश॑नप्रसिद्धेररथं सिद्धात्‌ परमात्मदर्शनस्य । शाब्दबोघावश्यकत्वेडपि 
अर्थसिद्धायंनोधकपदाध्याहारो न दोषाय, अनुसन्धान विलम्पप्रयुक्तश|ब्दबोधविलग्ब- 
स्यैव दोषनि दानत्वादित्युपपादितं प्रागेव ॥ १५ ॥ 
इति पञ्चदशमन्त्रविबरणम्‌, 


पूषन्‌ ॥ भाष्ये जगतः पोषणादिति । घमंदृष्ट्यादिप्रदानेनेत्यादिः । पोषण- 
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& भाष्यम्‌ म 
ऋषति गच्छतीत्येकपिं: । हे एकर्षे | तथा--सर्वेस्य संयमनाद्‌ 
यमः, हे यम । तथा रश्मोनां प्राणानां रसानां ` च स्वी [क] 
रणात्‌ छयः । हे खर्य । प्रजापतेरपत्यं प्राजापत्यः । हे प्राजा- 


त्य । व्यूह विगमय रश्मोन्‌ स्वान । समूह एकीकुरू- 
_ ४ जयसङ्गलाचाय विवरणम्‌ ध 

मनुग्रह इति परे वदन्ति | तत्र मतेडनुण्हाणास्मानिति संवोधनव्यद्ञयाथः । रश्मिभिः 
ग्रकाशेनानुमहं कुर्वन्नेष आदित्योऽस्मिश्चाक्नुषेऽध्यात्मे प्रतिष्ठित इति च “रश्मिभि- 
रेषोडस्मिन प्रतिष्ठित” इति बृहृदारण्थकवाक्ये भाष्यम्‌ | “पूषा वै देवानां मागदुघ” 
इतिचब्राह्मणम्‌ । एक ऋषति गच्छतीति । “सूयं एकाकी चरती श्र॒तेः | गत्य- 
र्थानां ज्ञानाथत्वादेक एवाद्वितीयः सन्‌ जानाति सवंज्ञोऽडितीय इत्यर्थ ३ स्याप 
बद्न्ति । अद्वितीयत्व तु परव्रहाणा सहेक्यात्‌ संपाद्यम्‌। सर्वेस्य संयमनाद्यम 
इति । एकर्षिरेक एव चरन्‌ दिनराब्यावुत्पा्य काल कलयति कालश्च सर्वान्‌ 
यमयतीति प्रसिद्धं तस्मार्सवंसंयमनकारणत्वं परम्परया सूयंस्थय, “एष वै यमो य-एष 
तपति एष हीदं सवे यमय्येनेनेदं सवं यतमि?ति श्रतेश्च। परे तु य आदित्ये 
ति्ठनादिस्यादन्तराऽऽदित्यं यमयतीस्यादिश्रतेरन्तर्यामी सूयमण्डलस्थपुरुषः | न च 
यमादित्यो न वेदेति तत्रेवादित्यपुरुषात्‌ पार्थ्येनान्तर्यामी निर्दिष्टः, न हि आदित्य 

मण्डलं जड॑ यमात्मानं न वेदेत्यर्थसंभवः, जडस्य वेदनाउप्रासेनिषेधवैयर्थ्यादिति 
"वाच्यम्‌ । आदिस्पपुरुषपरश्राह्मणोरौपाधिकभेदपरित्यागेनैक्यविवच्षोपपत्तरिस्याहुः । 
स्वीकरणादिति । श्रत्र ककारोडघिको लेखकप्रमादादपतित इति भाति । स्वीरणा- 
दिति हि युक्तम्‌। सुष्ठ ईरणाद्‌ रसान्‌ रश्मीन्‌ प्राणान्‌ ‘धियो वेति इहदारण्यक- 
भाष्ये ) राज पूयसूर्यत्यांदिना साधुः | षू प्रेरणे इत्यस्य निपात इति पक्षेडप्य्थेक्यमेव । 
सुष्ठ वीरयते इति सूर्य इति परे | “तं देवा श्रत्रन्‌ सुवीर्यो मर्या यथा गोपायत इति 
तत्सूर्यस्य सूयत्वम्‌?? इति तेक्तिरीयब्राह्णे | तम्‌=इन्द्रम्‌। रवादीरणं प्रत्यक्षसद्धम_। 
घियश्चेरणं धियो यो नः प्रचोदयादित्यादिशा्नप्रसिद्धम्‌। प्रजापतेरपत्य मिति । 
प्रजापतिः परमात्मा “प्रजापति इदमेक ्धीद्‌?? इति श्रतेः। “प्राणो हि 
प्रजापतिः प्रजापतिं ह्यवेदं सवमनुप्रजायत? इति श्रतेमु'ख्यः प्राणः सूत्रास्मा प्रजापति- 
रिति स्वीकारेपि न क्षति: | “प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तग्जायमानो बहुधा विजायत?? 
इति वा । साच्षात्परमात्मन एवोपाधिविशिष्टत्वेनापस्यरूपतया प्राजापत्यः सूर्य इति 
पिठुमंहीयस्वेन मह्दीयानयं सूयः प्रजाहितकारी स्यादिति सम्बोधनेन महीयते। विग- 
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उपसंहर ते 'तेजः= तापक ज्योतिः । यत्‌ ते= तवः रूपं कन्या 
णतमम्‌= अत्यन्तशोभनं तत्‌ ते तव आत्मनः प्रसादात्‌ 
पश्यामि | किं चाहं नतु त्वां भृत्यवद्‌ याचे- यः असौ= 

i & जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌. 
सय रश्मीनि । भौतिकरर्मितादात्मयमपनयेत्यर्थः | ' रश्मीनामन्ययाविगमन स्या- 
संभवात्‌ | “रशिममिरेषो5रिमन्‌ प्रतिति? इति भृतो अध्यात्मचाह्लुपपुरुषे ररिमभि- 
रनुप्रहं कुवन्‌ यः प्रतिष्टितस्तस्यानुः हकोरिरश्मीनामतयांविधविगमनस्यापुरुषाथं- 
स्वाच। एकीकुरु उपसंहरेंति । “तमेव भान्3मनुभाति सवे तस्य आसा सर्वमिदं 
विभाति? इति श्रृतेः परमात्मतेजोऽतिरेकितापरिद्वरेण परमात्मज्योतिष्युपसंहरे- 
त्यर्थः । किमर्थे तेज उपसंहरणीग्रमित्यतो विशिनष्टि-तापकमिति । एकीकरण- 
विरहकाले दैतभावनया ज्योतिरिदं सकलजगद्रुपात्मक भूत्वा त्वाष्रत्वात्सरवरूपाणां 
संसारतापजनकं मवतीत्यर्थ: । अत्र पूघनित्यादिसम्बोधनेः 'सूर्यप्राथंनाया 
अतिस्पष्टखवेऽपि योगाश्रयणेन परमात्मपरत्व॑ व्याचक्षाणा 'अपि 'केचिद्‌ रश्मी- 
नित्यस्यार्थान्वर कथं 'न कृतवन्त इत्याश्चर्यम्‌ । रश्मीन्‌ स्वोग्ररश्मीनिति तेषां 
व्याख्या । न खलु परमाव्मन “उग्ररशमयः सर्यस्येव प्रतिद्धा:। ततश् मनंसि 
स्यितः सूर्य एव 'बचधान्यथोच्यत इति मनस्मम्यद्वचस्यन्यंदिस्पादिवचनविषयभूता 
एव ते | कल्याणतर्मामति । यदादित्यगतमित्यारम्य तत्तेजो विदधिमामकमिति 
गीतास्मृती परमात्मतेजस्वेन निरूपितं निरस्तमौतिकतेजस्तादात्म्यं विदुलितसकल- 
द्वैतमावमानन्दै क्रस रूपमित्यथंः । ते तंवेति । युध्मच्छब्देन भेदवत्त्वं प्रास वारः 
यन्नाह--आत्मन इति । आत्मस्वरूपस्य तवेत्यथः | न तु त्वदीयात्मन इति 
एतदेव स्फुटयन्नत्तरग्रन्थमवतारयति-किं.चेति । 

केचित्त यत्तेतव रूपं तत्ते त्वदर्थे पश्यामीति व्याचख्युः । मोघ्वसाधनप्रकः 
रणमिदमिति भूयो यूयो निगदन्तो मुमक्षून्‌ प्रत्युपनिषदुपदेश स्वीयमोचामिलापयः 
तदौपयिकपरमात्मदर्शनप्रश्‍सि चोपगम्यापि परमात्मा परमात्मन उपकृतये तद्रूपं 
पश्यामीति व्याख्याय कामुक पुरुषस्य पित्नुद्धारार्थ मैथुनं 'करोमीत कयां ते 
'शापयांचक्र;। कस्तावदुपकारः परमात्मनो भवति सखतूकत्त'कतद्दशनेन १ नच 
दर्शनमपि परमात्माथ मिस्मतयन्तपारतन्त्यानुसन्धानायेस्यमुच्यव इति वाच्यम्‌ ।'यत 
एतेन त्वदीयपरमेश्वरस्मैवोपकरणीयस्य वराकस्य पारतन्च्यं प्रतीयते न तु स्वस्य । 
असदर्थे चानुसन्द्घानोऽद्तेन प्रत्यूद इति वचनविषय एव । 

योऽवाविभ्यत्र अ्सावित्यनेन परलोकस्थार्थकेन प्रकते विवक्तितमाह- 
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आदित्यमण्डलस्थो व्याहुत्यवयवः पुरुषः--पुरुषाकारत्वात्‌, 
पूर्ण वाऽनेन मराणबुद्धयात्मना जगत्‌ समस्तमिति पुरुषः, पुरि- 
शयनाद्वा पुरुषः, सोहस्‌ अस्मि= भवामि ॥१६॥ 
“& आनन्द्शिरिय टीका ६ 

व्याहृत्यवयव इति । तस्य भूरिति शिरः। भुव इति बाहुः। 

सुवरिति प्रतिष्टा । पादावित्यथेः ॥१६।।१७।।१८॥ 
& जयमङ्गलाचायं विवरणम्‌ & 
आदिस्यमण्डलस्थ. इति । व्याहृत्यवयव इति | व्याहृतयोऽवयबवाः शिरः- 
/ पाण्यादयो यस्य सोऽयं व्याहुत्यवयतः | 

कतमा व्याहृतिः कतमावयव इत्यत्र तस्य भूरिति शिरः इत्यादिवृहदारण्यकश्चत्या 
स्पष्टीकरोति टीकाकार:--तस्येत्यादि । प्रतिष्ठेत्यस्यार्थमाह--पादाचित्यर्थ इति । 

भाष्ये व्याहृत्यवय इत्यनन्तरं परोच्ञोऽसौ शासत्रदृष्ट्या प्रत्यक्ष इत्यधिकः पाठः 
पुरुष इत्यतः पूर्वे कचित्‌ । असौ पुरुष इत्यत्नासाविति पुनरुक्तस्येदं तात्पयंम्‌ | 
असाविति परोक्षृत्वं ब्रुते। कर्थं गहिँ तदस्तित्वं गम्यते तत्राह --शाख्जरष्टया 
प्रत्यक्ष इति | -पुरुषत्वं य्युत्पादयति-पुरुषाकारत्वाद्ति | व्याहुत्यवयपैः 
शिरःपाणिपादबच्तेन पुरुषाकारस्वादिस्यर्थ: | सोऽहृमित्यभ्यासमं पुरुषस्य पुरुषाकारत्वं 
स्पष्टमेव | प्राणबुद्धथात्मनेति | “ग्रथ यः पुरुषः स प्राण? इति जैमिनीये | 
“यमेव पुरुषो योऽयं पवते? | “प्राण एष स पुरि शेते तं पुरि शेते इति पुरिशयं 
सन्तं प्राणं पुरुष इत्याच तते” “दिव्यो ह्ममूत्तः पुरुष” इत्यारम्य “एतस्माजायते 
माणो मनः? इप्यादिश्रुतिजातमिहोदाहरणीयम्‌ । अपरोचसवविरहाद्‌ श्रस्मीत्यस्य 
भवामीति व्याख्या कृता । | 

यत्तु--सो्हमस्मीत्यत्राहंशब्दस्य जीवद्वाराड्न्वयामिपर्यन्तार्थस्वम्‌ । अस्मी- 
त्यपि प्रत्यग्रणविशिष्टपरमात्मविश्रान्तम्‌ ¦ “अस्मद्युत्तमः? इति सूज्रमसमच्छन्दोपपद- 
सद्धावमात्रे उत्तमपुरुषं विधत्ते न त्वस्मदर्थभपि | एतेन तत्त्वमतीत्यपि व्याख्यातम्‌ । 
भागत्यागेन निविशेषश्वरूपतात्यय॑पत्ते अधि झस्मीत्यादिरनुपपन्न: स्यात्‌ | प्रतिबोध- 
नौयानुसम्धेययोरभावात्‌ | त्याज्योपा|धविषयव्युत्पत्तिमच्छुब्दसनिधिमात्रोपजीवनेन 
मध्यम पुरुषादिसंपत्तसत्री कारे वरमपरित्यक्तप्रइत्तिनिमित्तान्तर्यामिपयन्तार्थस्वीकार 
एव | त्वमहमथेयोश्च सत्ताद्याकारतया निव्यप्रतिपन्नतयाऽनिदेश्यश्बादननुसन्धेयत्वाच 
वाक्यवैयर्थ्याच्चेति भेदिनां घटाटोप: | 

तत्र जूस: | अणति बाधके लोकतेदयोरथंभेदस्य. कल्पयितुमशक्यत्वाच्छुन्द- 
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न्यायाच्च स्वरसतः समुपस्थितार्थविधयक एवं शाब्दवोध: | स्वरसत उपस्थितिश्च 
कचिच्छुकत्या क्चित्रिर्दलक्षणया कचित्ताद््यप्रसिद्या च भवति | भूतले घट 
इत्यादौ भूतज्ञाधिकरणताकघटवोघः शक्स्युपस्थापितार्थविषयकः । राजपुरुष 
इत्यादौ राजसम्बन्ध्यभिन्नपुष्षबोधो निरूढलंचणया | ओदनं पचति पाकं पचति 
तपस्तप्तमिस्यादो प्रसिद्धया । तत्राहंशब्द्स्य त्रिविधरीत्याप्यन्तर्याम्पथंकत्वविरहा- 
ज्जघन्या लक्षणेव समाश्रयणीया स्यात्‌ । तथा श्रस्मिशब्द्रदेः प्तयमूपस्वविशिष्ठ- 
परमास्मार्थंतायामपि । न हि जघन्या लक्षणा सत्यां गतौ केनचिदपि तान्त्रकेणोप- 
गम्यते | अस्मन्मते सोऽयं देवदत्त इत्यादिवत्‌ प्रसिद्धप्रयोगः सोऽहमस्मि तत्त्वम- 
सीत्यादिः। सोऽयं देवदत्त इत्यादौ हि भेदभ्रमव्युदासाय प्रयुज्यमाने भागत्याग 
एव शरणम्‌ | न हि तत्कालादिविशिष्टेतत्कालादिविशिष्टयोरैक्यं कथंचिदुपपद्यते । 
न च घटोऽनिस्य इत्यादो पदा्थेकदेशव्यक्तिमात्रान्त्रयेऽपि यथा लक्षणा न भवति 
तथा देवदत्तमात्रान्बयेऽपि न लच्षणोपगन्तव्या ` सोऽयमित्यादाविति वाच्यम्‌ । यतो 
घटत्वस्य नित्यत्रामात्रेण घटत्वर्विशिष्टघटस्यापि नित्यस्मं नेव संभवति यद्भयेन 
व्यक्तिमात्रान्त्रय उररीक्रियत । विशिष्टान्वयिनो विशेषणान्बयिस्वनियमात्त तथा 
वक्तव्यम्‌ | न वा तदपि बक्तव्यम्‌ | घटत्वविशिष्टघटस्येब घटविशिष्टघटत्वस्येवान्व- 
यितया घटविशिष्टघटस्वस्य च घटस्यानित्यत्वादनिस्यस्वोपपत्तेः | इत्थं च घटोऽ- 
नित्य इत्यादावे "देशाम्वयो नास्येव | प्रकृते च सोऽयमित्यादावेकदेशान्त्रयोऽपि 
दुर्घटः | घटो घट इतिवद्देवदत्तो देवदत्त इस्पेवमन्वयबोघस्य वक्तपशक्यस्वात्‌ । 
तस्मात्तदेतत्कालव रिष्टदेवदत्तयोरुपस्थितौ सत्यां भागत्यागेनाखण्डबोध एव भेद- 
म्रमव्युदासायाङ्गीकत्तेव्यः | एतेनान्यतरपदलचणेबोपेयतां कुत उमयपदे लक्षणेति 
परास्तम्‌ | भेदभ्रमब्युदासस्योभगरपंदलक्षणयैवोपपत्तेः । लच्ञणावदेकपदाथशुद्धदेव 
दत्तस्येतरपदाथविशिष्टदेवद्त्तेन भेदाभेदस्यैव संभवेन भेद्व्युदासायोगात्‌ । सोऽयं 
देवदत्त इत्यादी अयमेव सः स एवायमिति परस्पर मेदव्युदासेन शान्दबोघस्य 
सर्वानुभत्रसिद्धत्वात्‌ | यन्न भेदब्युदासमात्रतात्पर्य तत्र प्रयोगान्तरस्याविद्यमानत्वेना- 
न्यतरोद्देश्यान्यतराविधेययिधया शब्दःयोगस्य कत्तव्यत्वेडप उद्देश्यविधेयभावपरि- 
त्यागेनैव लत्तणयाखण्डा्थंबोघत्याम्युपगम्तव्यत्वात्‌ । परमतेऽपि तुल्यवित्तिवेद्यत- 
या परस्परभेदब्युदासेन बोधो भवतीति उभयपदलक्षणाज्ञीकरणीयैव | इत्यं च 
निरूढलच्षणेव प्रसिद्धलचणापि शक्तिसमकचत्वाद दोघाव हैव | 

यत्त असि अस्मीत्यादिः योगाऽसामञ्जस्यमुक्तं, तठायोगा1मिश्तानिवन्धन- 
मेव | प्रज्ञानं ब्रह्म श्रयमास्मा ब्रह्मेत्यादावस्यस्म्यादिं विनैव प्रयोगादत्र स्थितमात्रं 
विचारणीयम्‌ | यथा घटो नील इत्येतावतैवोपपत्तो घटो नीलो भवतीत्यप्युच्यते । 
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तत्रामेदमात्रतात्पये न व्वतिरिक्त किंचित्‌ । घरो नील इत्यत्राभेदः संसर्गविधया 
भासते घटो नीलो भवतीत्यत्र प्रकारविधयेत्येतावन्मात्रं विशेषः । सोऽयमस्तिःतस्वः 
मसीत्यादावैक्यस्य  पदोपस्थापितत्वेऽपि तात्पर्यविरहादखण्डवोध एव भवति | 
भागलच्णास्थले च भूतपूवंगत्याऽऽख्यातप्रयोगः | सोऽयमस्ति अयं स आसीदित्यु- 
भयप्रयोगात्‌ । वस्तुतश्च स्वंपदस्य सम्बोध्यात्मशरीरकान्तर्यामिलक्षणायां तवैव सवथा 
मध्यमपुरुषोऽनुपपन्नः । न।हि:श्रस्मद्यत्तम इत्यादौ शब्दाथयं कार्यम । किन्त्वर्था- 
भ्रयमेव । :श्रन्यथा स्थानिन्यपीत्यस्यानुपपत्ते; | शब्दाश्रयकार्याम्युपगमे च तित्वं 
पचति श्रत्यहं पचतीत्यत्रापि पचसि पचामीत्येवं मध्यमोत्तमौ स्याताम्‌। न चात्र 
युष्मदो रूपं स्वमित्येताबन्मात्रमिति श्रतिधरितस्व॑पदादिप्रयोगे न मध्यमपुरुषादिरिति 
वाच्यम्‌ | परमत्वं पचसिःपरमाहं पचामि स्वत्तरः पचसि मत्तरः पचामीत्याद्यनुप- 
पत्तिप्रसज्ञात्‌ । सर्वमपीद स्पष्ट आष्ये ( मह्दामाष्ये ) एवं स्थिते त्वंपदस्य ` त्वमर्था- 
स्मन्तर्यामिपरमास्मार्थकस्वेऽनुपपन्न एव मध्यमपुरुषप्रयोगः। मम तु शव्दव्यवहार- 
स्याविद्याकालीनस्तात्तस्वमसीति प्रयोगोपपत्तिभू'तपूतरगस्या च । ` अखण्डार्थवोधश्रो- 
पस्थितार्थमागत्यागास्वयंप्रकाशत्वादुपपद्यतेतरा मिति न कापि क्षति: । . तस्मादन- 
घीतव्याकरणानां रक्षोहागमलष्वसन्देहा: प्रयोजन रक्षाथे वेदानामध्येयं व्याकरणमि- 
्याद्ुशासनद्वनानां विभेत्यल्यथुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यतीतिवचनसार्थकीकरणमे- 
वेदम्‌ | 

अपर -आह--तत्त्यमतीत्यादी .तदात्मकस्त्वमित्यर्थः | अत एव चेतर 
'चापि मां बिद्धीस्य् मदात्मकः चेत्रर इति व्याख्यानम्‌ः। ग्रथ वा लक्षणां विनैवो- 
पपद्यते | ततदार्थस्य त्वमथे5हंपदाथेस्य क्षेत्र “च तादास्मेतैबान्वयः | तादात्म्य- 
मित्यत्र स आत्मा यस्य तद्भाव इति ्ुसत्तेस्तदन्तर्यामिक्वमित्यर॑पर्यवसांनासूवों कत 
एव फलितार्थ इति । तत्तुच्छम्‌ । प्रथमपचे ज्रन्यलक्षणाश्रयणदोषतादवस्थ्यात्‌ । 
डितीयपच्षेऽपि यथोक्ततादात्म्यस्य सम्बन्धस्वमसिद्धम्‌ | नैयायिकैरुच्यमानं तादात्म्य 
हामेदापरपर्यायम्‌-न तु तदन्तर्यामिकत्वलक्षणम्‌ | न हि शब्दसाम्यमात्रं संसगैल- 
प्रयोजकम्‌ । ' अन्यथा नारायणः स ब्रह्मा स शिव इत्यादौ अभेदेनान्वयः | अस्य 
अकारपदवाच्यस्य विष्णोभेंढ: श्रभेदः | श्चस्येव विष्णोभेदः शिवादावित्याप 
व्याख्यानं स्यात्‌ । न चेष्ापात्तः | एष सर्वभूतान्तरास्मे्यत्रापि “अस्य भेदः अभेद" 
इति व्युत्पन्नाभेदसम्वन्धेनान्वयापत्ते: | तदन्तर्यामिकत्वमित्यत्र'न्तर्यामिणो द्रव्यस्य 
संसगकोटौ प्रवेश: कस्मान्नेयायिकजरठगुरोरधीतो भवता। वस्तुतस्तदन्वर्थामिकत्वं 
नाम तन्निष्ठान्तर्यामित्वावच्छिन्ननियामकतानिरूपितनियम्यतावल्वमेत्र | अन्न ससस्य 
दीघ॑परम्परारूपत्व॑ स्वघटकत्वं च स्पष्टमू | अन्तर्यामिस्वावछिन्नत्वं चावश्यं वक्तव्यम,। 
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अन्यथा देवदत्तो घटः राजा भ्रत्य इत्यादिप्रयोगाणामपि साधुस्य॑ स्यात्‌ । देवदत्त- 
राजादिनिष्ठनियामकतानिरूपितनियम्यताया घटम्ख्यादी सच्चात्‌ | न च प्रटो 
नास्तीत्यत्र घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिस्वं संसर्गो वक्तव्यः । अन्यथा घटवत्यपि 
घटान्तरविरहेण घटो नास्तीति प्रयोगापत्तेः | तत्र यथा घटस्वावच्छिन्नस्वस्य संसर्ग- 
कोटी प्रवे शस्त थात्रापि ्रन्तर्यामिस्वावच्छिननत्वं संसर्गकोटो प्रविशतु का हानिरिति 
वाच्यम | यतो घटो नास्तीव्यादो प्रतियोगित्वमात्रं सम्बन्धः | तत्र घटपदार्थताव- 
च्छेदकघटस्वस्यावच्छिन्नस्वसम्बन्धेन घटस्य चाधेयतयान्वयः इत्यत एवोपपत्ती 
घटत्वादेः ससर्गकोटिप्रयेश्चानम्युपगमात्‌ | संसर्गतावच्छरदकसंसर्गानभ्युपगमेऽपि 
सं र्गाथप्रतियोगित्त्रानुयोगित्वभानाभ्युपगमावश्य कत्वादवस्हिन्नत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताविशेषस्येव घटत्वादो भानोपगमेन दोधाभावात्‌। न ह्येवं तच्वमसीत्यादौ 
श्रन्तर्थीमिवाचकपदमस्ति । येन पदार्थतावच्छेदकान्तर्यामित्वस्य पूर्वोक्तविधया 
नियामक्रतायामन्वय उपपाद्येत । निपातातिरिक्तनमार्थयोर्भे देनान्वयस्याऽग्युसपन्न- 
तया तदन्तर्यामिकत्वादिसम्बन्धेनान्वयस्य शङ्कितुमप्यशक्यस्वाच | न च “ज्योतींषि 
विष्णुसु'वनानि विष्णुरि?त्यादावस्य संसर्गत्वमज्नीकार्यम | “यदम्बु वैध्णवः 
कायस्ततो बिप्र वसुन्धरे”? स्यादौ जलादेस्तच्छरीरस्वस्मरणादन्तर्यामिश्रतेश्च । 
तथा च य आत्मनि तिष्ठन यस्यात्मा शरीरमिति श्ररत्यनुरोधादेव तच्त्रमसी- 
स्यादावपि तदन्तर्यामिकत्वसम्बन्धेनेश्वरान्वितजीत्रार्थसिद्विरिति वाच्यम्‌ । ज्योतीषि 
विष्णुरित्यादो वाधसामानाधिकरण्यस्यैवाभ्युपगमेन ` दृष्टान्तासिद्धेः । उपपादितं च 
बाधसामानाधिकरण्यं प्रागेवास्माभिविंस्तरशः | 

अन्तर्यामिश्रती च एृथिवीदेव्धादिशरीरातिरिक्तशरीरं तस्यः ( अन्तर्यामिणः ) 
नास्ति देवता ्ायंकरणस्ये&रसाच्षिसांनिध्येन हि नियमेन प्रवृत्तिनि वृत्ती स्यातामित्या- 
शयो भाष्ये वरितः | न च यथाश्रतार्थपरित्यागे मानाभाव इति वाच्यम्‌ | यथा- 
श्रुतशरीरत्वानुपपत्तेः । “चेष्टेन्द्रियार्था श्रयः शरीरम्‌?? इति हि न्यायसूत्रे शरीर- 
लक्षणमभिहितम्‌ । चेष्टा नामेष्टानिधप्राप्तिपरिहारानुकूलव्यापारः। नः हि परमात्मन 
इष्टानिष्टे । नापि तस्येन्द्रियाणि । अपाणिपाद इध्यादिश्रतेः । नापि सुखदुःखलक्ष- 
णोऽर्थश्च । तथा च कथमीश्वरस्य शरीरं शक्यं प्रतिपादयितुम्‌। न च लक्षणमिदं 
मृतशरीरे व्यमिचरितमिति वाच्यम्‌ | भूतपूर्वगत्या तत्र शरीरब्यपदेशात्‌ | त्वन्मतेऽपि 
देवदत्तस्य शरीरमिति भूतपूवंगस्यैव मृतशरीरे वक्तव्यम्‌ । मृतशरीरे देवदत्तस्वा- 
मिकत्वविरहात्‌ । तस्मातरमात्मनो जगद्‌न्तरात्मस्वाञ्जगति भाक्तस्तच्छरीरत्वव्यव- 
हारः। कथमन्यथा पूर्णावतारांशाबताराऽर्चावतारादिवञ्जगद्वतारो द्वेतिभिरेब न 
! तिपादितः । किं च घटावतारपटाबतारादयोऽपि वक्तव्याः | तेषामपि शरीरत्वा- 
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वायुरनिलमसृतमथेद॑ भस्मान्तं _ शरीरस्‌ । 
3“ क्रतो स्मर कृत. स्मर कतो स्मर कृत. स्मर॥ १७ 
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वायुरिति । अथ=३दानीं=मम मरिष्यतः वायुः-ग्राणः अध्या- 

त्मपरिच्छेदं हित्वाऽधिंदैवतात्मानं सर्वात्मकमनिलमसृतं-त्रा- 
क्ष जयमङ्गलाचायें विवरणम ६ 

व्याघातात्‌ । अन्तर्यीमिश्रुतिपरिगणितानामेब शरीरत्वे घटादेरशरीरस्वेन पार्थक्या- , 
द्विशिष्टाद्वेतं न स्यात्‌ । 

वस्तुतस्तु सोऽहमाजन्मशुद्धांनामित्यादौ मन्दः कवियशःप्रार्थीत्यादिपूर्वोदित- 
कालिदासाभिन्नत्वेन रघूणामन्वयं वच्य इति भविष्यद्रघुबंशवर्णन कत्त; कालिदास- 
सौव वोधदश॑नात्तत्र तदम्तर्यामि कस्वाद्यप्रतीतेरत्रापि सो5इमस्मीत्यत्र तथैव वाक्याथं- 
बोघोदयस्य सर्वीनुभवसिदवस्वाल्लक्षणां विना कथमपि भत्रदमिमतार्थसिद्धिनं भवतीति | 
मुख्येऽन्याय्यकल्पनेयं महद्‌न्याय्यं महावाक्यार्थान्यथाकरणम्‌ | “ज्ञानं विशुद्ध 
विमलं विशोकमशेषलोमादिनिरस्तसङ्गम्‌। एकं सदैकं परमः परेशः स वासुदेवो न 
यतोऽन्यदस्ति” “एकमेत्राद्वितीयं» “निह नानास्ति किंचन? इत्यादयः शतशः श्रति- 
स्मृतयो यथाप्रतीस्यर्थपरित्यागमन्तरा नैव भवन्मते सामञ्जस्यमहन्तीत्यलं विस्तरेण | 

ट्वैतिनस्तु स्वनिर्मितप्यान्येव काव्यदोषशतदूषितानि श्रुतिस्मृतिरूपेणोपन्यस्य 
परदृषणं कुर्वन्तोऽतितुच्छु्वान्न तत्र तत्र निरस्तास्तथाप्यत्र निर्द्शनाय किंचिदुच्यते | 
“अहं चासावहेयतः । अस्मि नित्यास्तितामानात्‌?? इत्यादि तत्पद्यम्‌ | सो5हमस्मी- 
पत्र ओहाक्‌ त्यागे इति घातोः कदन्तनिष्पन्नस्य नञूतरपुरुषेऽहमिति अहेयमित्यथ: | 
"अस भुवि’ “माङ्‌ माने? इति घातुद्वयस्य रूपम्‌--“स्मी?ति नित्यसत्तवेनः प्रमित- 
मित्यर्थः | उभयश्र नपु'सक्त्वं छान्दसमिति पद्चव्याख्या। नाहं भत्यवद्याचे 
इत्यादि चापव्याख्यानमित्पादि तत्र टीकाकारः। अत्र समाधानम्‌ । “स्यामि 
वेदान्‌ पुमर्थे च पूण्रज्ञोऽहमस्मि स;” । सोहमस्मीत्यत्र घोऽन्तकर्मणीत्यस्य कृदन्त- 
रूपं सः | पूर्णप्रज्ञ--देती । शेषं सुगमम्‌ । 

इति षोडशमन्त्रविवरणम्‌ । १६। | 

वायुः ।! जीवनावस्थायां कथमियं प्रार्थना वायुरनिलं प्रतिपद्यतामिति | 
जिजीविषेदित्युक्ते: | मृतस्य च प्रार्थनाया असंभव इत्यत आह--सम मरिष्यत 
इति । वायुरनिलरूप एवेति केयं प्रा्थनेत्यतो वायुशब्दार्थमनिलशब्दार्थे च एयकु- 
त्याह--वायुः-प्राण इत्यादि | अमृतमिति विशेषणलभ्याथंमाह--सूत्रात्मान- 
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त्मानं भ्रतिपद्यतामिति वाक्यशेषः । लिङ्गं चेदं ज्ञानकर्मसंस्क्रतमु 
त्क्रामत्विति द्रष्टव्यम्‌ | मागयाचनसामर्थ्योत्‌ । अथेदं शरीरमग्नौ 
हुतं भस्मान्तं भूयात्‌। ओमिति यथोपासनमों प्रतीकात्मकमग्न्या- 
ख्यं ब्रह्मामेदेनोच्यते हे क्रतो=संकल्पात्मक स्मर यन्मम स्म- 
& जयमसङ्गलाचाये विवरणम्‌ 

मिति । नलु वायोः सूत्रात्मप्रतिपत्ती मम को लाभः १। वृहदारण्यके तु बाय 
वायु प्रति गच्छेदित्युक्तम्‌ । इहत्यमन्त्रत्रयस्थ तत्रेकस्वेन अमृतमिति विशेषणस्य 
सोहमित्यत्र योजनाद्रायुविशेषणस्वविरहात्तत्र बाह्मत्राय्यर्थकरणं संगच्छते | परमत्रा- 
मृतमिति विशेषणं वायावेब योजयिस्वा सून्नास्मप्रतिपत्ताबाः हो इश्यते | परं तु वायो- 
राप्मत्वबिरहेण यत्र कुत्रापि स गच्छतु, कस्तन्नाग्रहः सूवात्मानं प्रतिपद्यतामिति | 
न च भस्मान्तं शरीरमिति वच्ष्रमाणत्वाचत्राप्ययं प्रश्नः समानः स्याद्‌ , भस्मान्तं 
वा भवतु विडन्तं वा तत्र कोऽभिनिवेश इति वाच्यम्‌ । तर्हि भत्रतु तत्राप्ययं 
प्रश्‍न: । वस्तुतस्तु भस्मान्तं शरीरमित्यत्र नायं प्रश्नः । निषेकादिश्मशानान्तानां 
कमंत्वादू भस्मान्वताया अपि कर्मान्तर्मोबात्‌ कर्मफलप्रासये भस्मान्तत्वावर्यकस्वात्‌ | 
वायोस्तु सूत्रात्मप्रतिपत्तौ न किंचिदपि प्रयोजनं पश्याम इति चेन्न । हिरण्यगर्भ 
प्रासेरेव कर्मोपासनसमुच्चयफल्षत्वेन प्रायोक्तमणमन्तरा तदसँमबात्‌ | बृहदारण्यके 
तु प्रकरणान्तरत्वात्तथाव्याख्यानम्‌ । सोऽहममृतमिति अमृतस्वबोधोत्पत्तो प्राणोत्क- 
मणप्रार्थनाया अनुपयोगात्‌ | तदिदममिप्रेत्याइ-छिङ्गं चेदमिति । चो हाथ | 
प्राणपदेन लिङ्गशरीरं विवच्षितमिति भावः । प्राणस्याध्यात्मपरिच्छेदत्यागेऽपि न 
लिङ्गस्येत्याशयेनेदमित्यपि बदन्ति । ननु कथमुत्तमणाथलाभ इत्यत आह-सगे- 
याचनसाम्यीदिति। 

मन्त्रे ड क्रतो इति विशेषणद्वयमग्नेः। हे ओस्वरूप हे क्रतुस्वरूप अगने 
इति योज्यम्‌ । तदिदं व्याचष्टे-आओसिति यथोपासनसिस्यादि। ओमिति 
ब्रह्मणः प्रतीकमिति प्रसिद्धम्‌, तदेव च ब्रह्मोपास्यतेऽ्न्यादिख्पेणेति ययोपासनं 
प्रकृतेऽगन्याख्यं ब्रह्मन श्रोमित्युच्यत इति योजना | एवं यत्र कुत्राप्योंकारेण 
सम्बोधनं तत्र सर्वत्रैव यथोपासनं तत्तद्देवतास्वरूपं ब्रह्म ऑपदाथः स्यादिति द्रष्ट- 
व्यम्‌ | क्रतो संकल्पात्मकेति । यो यत्कतुमेवतीत्यादी क्रदुपद्स्य संकल्पा कत्वं 
प्रसिद्धम्‌ | प्रकृते च म्रियमाणस्य प्रस्यक्षतयाऽरिनविरहान्मनोगतत्वेन सम्बोध्यते- 
क्रतो इति । क्रतो स्मर कृतं स्मरेत्यत्र द्वितीयस्मरपदस्य कर्मामिहितं तमिति | प्रथम- 
स्मरपद्स्य मन्त्रे क्म न दश्यत इत्यतो पे क्षतं पूरयवि-यन्मम स्मत्तन्यमिति । 
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चव्यम्‌ । तस्य कालोऽयं परत्युपस्थितोऽतः स्मर । एतावन्तं कालं. 
ावितं--कृतमग्ने स्मर यन्मया बाल्यप्रभृत्यनुष्ठितं कर्म तच्च 
. स्मर । क्रतो स्मर कृतं स्मरेति पुनर्वचनमादरार्थस्‌ ॥ १७॥ 
४ जयमङ्गळाचाय विवरणम & 

कृतं स्मरेत्यंशं व्याचशे--एतावन्तसित्यादि । कृतमित्यस्य व्याख्या--एता वन्तं- 
काळं भावितमिति । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । एतावस्कालपर्यन्तं भावितमिति । 
अस्पैव सपष्टीकरणं-यन्मया वाल्यप्रचत्यनुष्टितं कर्मति । केचित्तु-एवाबन्तं 
काले भावितमित्यंशं पूर्वेण योजयामासुः। तन्मन्दम्‌ । इतं स्मरेत्यनेन पौनरुक्त्या- 
पत्तेः । यन्मम स्मत्तंव्यं तत्स्मरेत सामान्येनाग्न्युपरि भारं निधाय पुनः एतावन्तं कालं 
भावित॑ स्मरेति नियन्त्रणानुपपत्तेश्व | मम मते ठु प्रथमं फलविषयकर्मरणं प्राथ्येते । 
द्वितीयेन साधनविषयकस्मरणम्‌। यन्मया कर्म साघनभूतं कृतं तत्स्मर । तस्य किं 
फले भविष्यतीति नाहं जानामि । फलस्य भगत्रदायत्तस्वात्‌। न च विद्ययामृत- 
मश्नत इत्युक्तमेव फलमिति कथं न जानासीति वाच्यम्‌ । यतः अङ्गवैकल्यादिहेतो- 
योश फलं भवति प्रमादादेन न्यूनाधिकं तन्मयाःन ज्ञायत एव । किं च फल- 
विषये. किमर्थे विशेषेण वक्तब्यम्‌। लोकेऽपि च शत्यः कर्म कृ'वा वदति एतस्कमै 
मया कृतँ यदस्य फलमुचितं तन्मे देहीति | न हिः शालीनो: भव्य इदं फलं देयमे- 
वेत्याज्ञापयति | तस्मादत्र देयतया यस्समत्तव्यं तसस्मरेति युक्तमुक्तं भवति । एवं 
यानादिविषयेऽपिं यस्स्मत्तव्यं तत्स्मरेत्युपपद्यते | ननूपनिषत्समासिं विनैव, क्रतोः 
स्मर कृतं स्मरे्यस्याऽऽद्रत्तिः कथम्‌? तत्राह---पुनवंचनमादराथंमिति । 

झत्रान्येषां व्याख्याः-परिशुद्धात्मपरं व!स्वादिपदम्‌। विद्याकर्मम्यां तत्र 
तत्र गान्तृक्वाद्वायुः । निलीयत इति निलः। न निलः अनिलम्‌। नपु'सकत्वम- 
मृताक्षरं विदुरितिवच्छान्दसम्‌। वायुः प्राणोऽतृतमनिलं प्रतिपद्यवामिति व्याख्याने 
वायुशन्दार्थसंकोचः । प्राणोऽनिले स्वयमेव लीयत इति प्राथनावैयर्थ्य प्रतिपद्यता- 
मित्यध्याहारङ्केशश्च। अथ भस्मान्तं शरीरमित्यनन्तरशरीरविनाशकथनानुप- 
पत्तिश्च । चेत्रज्ञशरीरस्य मृतत्वमवश्य॑भावीत्याह श्रथ'भस्मान्तं शरीरमिति। कीटान्त- 
त्वादेर्पलक्षणमिदम.। ईश्वरञ्ञरीरस्य वारणाय इदमिति विशेषणम्‌। क्रेशकम- 
विपाकाशयैरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तस्य वाचकः प्रणब इत्यादेः ॐ परमात्मा 
तत्सम्बुद्धावोमिति । क्रतो क्रत्वात्मक । अहँ क्रतुरहँ ' यज्ञ इत्यादेः । क्रतुरुपासना 
तद्‌गोचरत्वाद्वा हे क्रतो स्मर सानुग्रहया बुद्धया'विधयीकुरु । अहं स्मरामि मद्भक्त- 
मित्यादे; | इतं स्मर मत्कृतं यत्किचिदनुकूलमनुसन्धाय इतशसूवं माँ रच । उक्ताथे 
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अत्रोच्यते | परिशुद्धात्मपरं वास्तादिपदमिस्यत्रादिपदेनानिलममृतमिति 
विशेषणद्वयग्रहणम्‌ । अथ अस्ान्तमिथादे्व्याख्यानान्तरकरणात्‌ । तल्युनम्‌ । 
भत भसंनदोप्योस्तस्मान्मनिनि भस्म प्रकाश: । अथेति कात्स्न्ये । कास्ल्यंन प्रका- 
शमन्तति बधाति, अति अदि वन्धने । मुक्तावस्थायां ज्ञानप्रकाशो ध्याप्य प्रवत्तत इति 
तद्‌!नीं कृत्स्नप्रकाश उच्यते ताइशं कृत्स्नप्रकाश॑ लभतेऽसाविति अयमस्मान्तं 
नपुंसकत्वं पूवं बच्छान्द्सस्वात्‌ । शां कल्याणमृच्छति गच्छत्यनेनेति शरीः | औणा- ` 
दिकः की प्रत्यय: | मज्ञोपश्छछान्दसः । मङ्गलप्रापतिक्कारणं दश॑नं शरीत्युच्यते । शरां 
राति ददातीति शरीरम्‌ | नपुंसकत्व प्राग्वत्‌ । उक्तं च तत्ते त्वदर्थे पश्यामीति | 
न चेवं ङ्किष्टव्युत्पत्तिः कुतः क्रियत इति वाच्यम्‌ | निलीयत इति निल; न निल 
अनिल इत्येव त्वयैव ङ्किएव्युत्पत्तिराश्रिता । यावद्‌ अन प्राणने घातोः सलिकल्य- 
निमहीस्यादिना इलच्‌ प्रस्ययेनानिलशब्दः साधितः | प्रकरणानुभहाथे यदि तत्र 
क्लि्व्युत्पत्तिराश्रीयते चेदप्रासङ्गिकशरीरभस्मीमाबव्यादृत्तये प्रदर्शितव्युत्पत्तेरपि 
निराकचुँमशक्यस्वात्‌ । “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति? “सर्वबचंसां प्रतिष्ठा यत्र 
शाश्‍वती” “चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्वथपदेशो भाक्त स्तद्धावमाविस्वात्‌? इति श्रति- 
्मृतिन्यायैः सर्भेषां शब्दानां परमात्मप रकस्वसँभवेन माध्ववदेव व्याख्योपपत्त 
क्रियाकर्मक्ारकादिगवेषणङ्केशवैयर्थ्यापाता्च। न चेष्टार्पात्तः | सबं मीमांसाविप्लवस्य 
प्रागेवावेदितत्वात्‌। अनन्वितानि चेमानि विशेषणानि | 

यत्त वायुपदार्थसंकोचादिदोषोऽस्मन्मते प्रदर्शितस्तदसंगतम्‌ भस्मान्तं श रीर- 
मिति साहचर्येणाध्यात्मिकवायुलामसंभवेन संकोचने क्लेशविरहात्‌ | अमृतत्वविशि- 
शानिलः सूत्रामैत तत्प्रतिपत्तिश्व स्वयमेत्र न संभवतीति न प्रार्थनावैयथ्यम्‌ | प्रति- 
पद्यतामिति च न विलयनार्थकः किन्तु प्राप्त्यर्थक; । आणोत्क्रमणे च जीवोडप्ययं 
सूत्राच्मान प्राभोती ति तस्थेश्स्वान्नान्थक्यमपि | न च ब्रह्मलोकप्रातिरेव भवति न तु 
संत्रात्मप्राप्तिरिति वाच्यम्‌ । ब्रहालोकप्राती ब्रह्मप्राप्तेरप्यवश्यंभावात्‌ । ब्रह्म गमय- 
तीति श्रुत्यन्तरात्‌ । ब्रह्महिरण्यगर्मसूत्रात्मानश्राएथग्भूता; । एयगभावे मानामा- 
वात्‌ । श्रनिलमिति द्वितीयान्तस्वान्मार्गयाचनप्रकरणाच्च प्रतिपद्यतामित्यस्यार्थ- 
सिद्धत्वादनुसन्धानक्केशविरहानाष्याह्वरक्केशः। उपपादितं चेदं प्रागेव | 

यच्च अथ भस्मान्तं शरीरमित्यस्यानुपपत्तिरिति । तर्कि शरीरमस्मीकरणे 
संति प्राणो निःसरतीति मत्वानुपपत्ति मघुषे किं वा प्राणनिःसरणाठागेव 
इ शरीर भस्मीकरणीयमिति विवि । उभयमपि मा शाधि 

& 
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स्वपुत्रान्‌ परपुत्रांच । तथा सति राजपुरुषकृतमरणदण्डेन पितृभिः 
सार्धमेव पुत्रा अपि ब्रह्मलोकमागमिष्यन्ति । न च ब्रह्मलोकगमने 
विलम्बोऽस्ति, स्वीक्रियते वा येन भस्मीमावाय्रागेव ब्रह्मलोकप्राप्तावनुपपत्तिः स्यात्‌ | 
ननु भो. मया सून्नात्मविलयानन्तरमध्मीमवनमेतराचुपपन्नमुक्तं, सून्नात्मनि विलयश्र 
ब्रह्मलोकगतस्य कल्पान्तादावेब संभवतीत्यनुक्तोपालम्मोऽयं भवता क्रियत इति चेत्‌ १ 
सूज्ञात्मप्रातिमात्रस्थ प्रतिपद्यतामित्यनेनास्माभिरुक्ततया विलयनस्यानुक्ततया स्वरमपि- 
क्रियमाणमनुक्तोपालम्य स्वयमेप न निभालयस इत्यहो परदूघणाभिनिवेश प्रयुक्तबुद्धि- 
कदर्थोकरणम्‌ । 

ननु बृहदारण्यक एवायं दोघोऽस्तु तत्र वायोभीतिकानिले विलयव्याख्यानाद्‌ | 
अत्रापि अध्यात्मपरिच्छेद हित्वेत्युक्तेः सूःात्मनि विलथप्रतीतेरिति चेन्न | प्रथमे 
प्राणस्य वायौ विलये नास्ति विलम्ब इति अथ भस्माम्तमित्यत्र कथमसंगतिः | 
स्वतः सिद्धथा तदुक्तिवैय्थ्वदिशङ्करपरिहारं तु तत्रेव वयं व्याख्यास्यामः । अत्रा- 
थ्यात्मपरिच्छेंदहानोवत्या न सूत्रात्मनि विलयः प्रतीयते किन्तु ब्रह्मलोकगतानां देव- 
भावादाधिदेविकतापत्तिमात्रे गम्यत इति न किंचिदनुपपन्नम्‌ | 

प्रयोजनविशेषावश्यकत्वं च वम्भण्यमानेन “अथ भस्मान्तं शरीरमि'त्युक्तः 
प्रयोजन स्वयमपि नाम्यघायि । न च क्षेत्रज्ञशरीरस्प मृतत्त्रमवश्यंभावीति ज्ञापनार्थ 
तदुच्यत इति वाच्यम्‌ । पामराणामप्येतज्ज्ञानसत्त्वादशातशापकत्वाभावात्‌ | मस्मान्त- 
मित्युक्तेविडन्तादिंव्याइत्यमावस्य स्वयमेव विडन्ताद्यपलच्णतया व्याख्यानात्‌ 
सान्तमिस्येव वक्तव्ये भस्मान्तपर्यन्तगमनप्रयोजनमपि नाभ्यधायि । नित्यस्वेन प्रसिद्धे- 
श्वरशरीरवारणायेदमिति विशेषणमित्यप्यसंगतम्‌। जीवप्रकरणत्वेन त्वदभिमतेऽ्ने- 
-श्वरशरीरा5प्रसक्तेः | 'इदमित्यनेनाकाशादीनां नित्यानामीश्वरशरीरत्वेन त्वदङ्गी- 
कृतानां व्याइत्ययोगाच। अयमाकाश इतीदंत्वेताकाशादेः सर्वानुभवविषयत्वात्‌। 
अयमहमस्मि अयमास्मेत्येवमीश्वरशरीरभूतजीवस्यापीदत्वेन निर्देशदर्शनाच|' 
प्रसिद्धशरीरग्रहणे सर्वेषां शारीराणामनित्यत्वमेवेति व्यर्थ एवंदंशब्दः स्यात्‌ । 
-अस्मन्मते तु . कर्मणां सहारिनह्दोत्रशरीरभस्मीकरणसंस्कारस्यावश्यकत्वातपुत्रादेः 
प्रमादादिवशात्तदकरणे गन्तव्यगमनविष्नः स्यादिति प्रार्थनसुपपन्नं भवति |: 
एतदमिग्रायेणेव अग्नौ हुतमिति. भगवता भाष्यकृतामिहितम्‌। प्रकरणाच्चों क्रतो 
इत्यग्निदेवतैव प्राथ्यंते । अग्ने नयेवयुत्तरमन्त्रे स्पष्टमभिधानाच्च । अग्नेर्नायकत्वं 
देवतात्वाख्र्थनान्यथानुपपत्तेरग्रणीत्वव्युत्पत्तेश्च। तस्माद्‌ यथामाष्यमेव वेदाथ: || १७ 


इति सस्तदशमन्त्रविवररम्‌ 
=—— 9०१६3० 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि बिद्यान्‌। 
युयोष्यस्मञ्जुहुराणमेनो 

भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥१८॥: 


इत्युपनिषत्‌ | डे» पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूणमुदच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेत्रावशिष्यते ॥ ३” शान्तिःशान्तिःशान्तिः ॥ 
म ® भाष्यम्‌ छ 
पुनरन्येन मन्त्रेण मागे याचते--अग्ने नयेति । हे अग्ने 
नयन गमय सुपथा- शोमनेनं मार्गेण । सुपथेति विशेषणं 
दक्षिणमार्गनिदृत्त्यथंम्‌ | निर्विणणोऽहं दक्षिणेन मार्गेण गता- 
गतलक्षणेन, अतो याचे त्वां पुन!पुनर्गमनागमनवर्जितेन शोभ- 
$ जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ $ न 

अग्ने नय । पुनरन्येनेति | बायुरनिलमित्यनेनोक्तमेब मार्ग पुनर्याचते 
प्रकारान्तरेण, न तु मार्गान्वरमिति भावः । निवृत्त्यथेमिति | अविदितकर्मो- 
पासनानुशनस्थ प्रार्थनामन्त्रेणो तरमागप्राप्यसंभवाद्‌ विहिततदनुधनस्य च विनापि 
प्राथैनासुत्तरमार्गपराप्त्युपपत्तेबिंशेषणमिदमितरमार्गनिडत्तिमात्रपयंवसितमिति भावः | 
नन्वितरनिवृत्तिरपि कमोपासनसमुञ्चयेनेत्र भवतीत्याशङ्कथ प्राथ यितुर्मावमाह- 
'निर्विण्णोऽहृमिति । निवेदहेदर्गेतागतेति | तथा च नि्वेदबशादेव नि वृत्तस्यापि 
. निवृत्तियाच्यत इति भावः । उपासनाङ्ग प्रार्थनेति पक्तेडपि प्राथंयितुराशयः समानः । 
यद्यप्युत्तरमार्गगामिनोडपि गतागतं विद्यते | अन्यथा प्रोगदर्शितप्रकरणविभागा- 
नुपपत्तेः | कर्मिणां प्रकृतिलयान्तमित्युक्‍त्यनुपपत्तेश्र | “इमं मानवमावत्ते नावत्तन्त? 
 इत्यत्रेममितिविशेषणानुपपत्तेश्र | ८८आत्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरावत्तिन” ' इति 
स्मृतेश्च । तथाप्युत्तरमागेण पुनर्गमनागमनविरद्दाभिमानित्वादेवमुक्ति: | सवथा 
निर्विएणस्य राये कर्मफलमोगायेत्स्यानुपपत्तेः | अपाम सोमममृता मूमेत्या दिव” 
दापेक्षिक॑ गतागतराहित्यमिह विवक्षितमिति रहस्यम्‌ | न च ब्रह्मलोकेडपिं कदा- 
चिज्शानोसत्तेमोच्तसंभव इति वाच्यम्‌ | यतस्तावतां ज्ञानफलमेवायातं तन तूपासन- 
फलम्‌ | ज्ञान च ब्रह्मलोके वा भवतु इहैव वा मर्यलोके भवतु, नास्येव तत्र कश्चि- 
दविशेषः । इह जञानेन मुच्यमानानामल्यप्रारधनिडृत्त्या शीन केवल्यं, ब्रह्मलोकगता- . 
नामुपासनाप्रारब्धफलभूतकल्पपर्यन्तस्थित्या विलम्बितं कैबल्यमिति तु विशेषः स्यात्‌ | 
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& भाष्यम्‌ § 
नेन पथा नय । राये=धनाय-कमफलभोगायेत्यथः । अस्मान्‌- 
यथोक्तधर्मफेलबि शिष्टान्‌ , विश्वानि= सर्वाणि हे देव वयुनानि- 
कम्रांण प्रज्ञानान वा विद्वाच्‌= जानन्‌ | किच युयोधि= 
बियोजय-- विनाशय अस्मद्‌= अस्मत्तः जुहुराणंं-कुटिलं- 
` चञ्चनात्मकम्‌ एनः-पापम्‌ । ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्ट 
प्राप्स्याम इत्यभिप्रायः | किन्तु वयमिदानां ते न शक्नुमः 
परिचर्या कत्तम; भूयिष्ठां बहुतरां ते=्तुभ्यं नम उक्तिं= नम- 
स्कारवचनं विधेम, नमस्कारेण परिचरेमेत्यथः ॥१८॥ 
“अविद्यया मृत्युः तीर्त्वा विद्य याउम्ृतमश्नुते” “विनाशेन 
मृत्यु' तोत्वाऽसंधूत्याऽसृतमर्नुते” इति शृत्वा फेचित्संशयं 
& आनन्दगिरीयटीका & 
सन्त्रान्‌ पद्शो व्याख्याय संच्ेपतो विचारसारभते--अविदाया 
& जयसङ्गलाचारयं विवरणम्‌ ६ 

कर्मेफलेति । कमौपासनफलेस्पर्थः | यथोक्तधर्सांत । सत्यधमंत्युक्ती यो 
घमस्तस्य फलं द्य इत्यनेनोक्तं तद्विशिष्टान्‌ । तादश धमफलयोग्यतातरिरिष्टानिति 
वा । किन्तु तत्रापि योस्यत्वमुक्तदष्टिरेष । “माया ऽयुनं ज्ञानसि”ति निम्रण्द्क्ते- 
राह--प्रज्ञानानि वेति। वाकरः समुच्चयार्थकः । युयोत । थु मिश्रणेऽमश्रणे 
च? तस्माल्लोटि च्छान्दसं द्वित्वं गुणो हेथिंश्वेत्याश यन व्यःचष्टे-- वियोजयेति । 
वियोज्यान्यत्र स्थापने नान्न विवन्तितमित्याशयेनाह--- विनाशयेति । अस्मञ्जु- 
हुराणमिति समस्तपदग्रान्ति निरस्यन्नस्मदिति पञ्चम्यन्ततया ०-।चष्टे--अस्सदस्सत्त. 
इति | जुहुराणसिति। “ह कोटिल्ये”। लिटः कानच्‌ वस्योत्वं च 1 यद्वा “हुच्छौ 
कौरिल्ये? । छलोपश्छान्दः। “शल हुल पत्लू गतो? इत्यस्माद्‌ नित्यं कौटिल्ये 
गतो? इति यकि द्वित्वे यङ्लुकि चानशि रलयोरभेदाज्डुहुराणमिति वा | युयुधान. 
इतिवदभ्यासगुणाभावश्छान्द्सः | वञ्चनात्मकसिति । सुखब्याजेन महादुःखप्राप- 
कत्वादिति भावः । ततः= एनोतिनाशेन । इष्टं देवतात्मभावम्‌ ॥ १८॥ 
| इति द्वितीयं कमप्रकरणम्‌ | 


विनाशेन मृत्युं तीत्वो संभूत्यासृतसञ्चत इति श्रुत्वेति माष्यम्‌ । ननु 
विनाशेनेत्यादी विद्यापदविरहात्‌ तत्र कः संशयः १ | न चासंभूतिपदेन ब्रह्मविद्य- | 


छ| 
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Ce | श्र च्छ अयन र 
कुबन्ति । अतस्तनिराकरणाथ संक्षेपतो विचारणां करिष्यासः। 
तत्र तावत्‌ किंनिमित्तः संशय इति, उच्यते । विद्याशब्देन 
मुख्या परमात्मविद्येव कस्मान्न शृह्मतेऽसृतत्वं च । ननूक्तायाः 
परमात्मविद्यायाः कर्मणश्च विरोधात्‌ सञ्चच्चयाजुपपत्तिः। सत्यम्‌। 

. & आनन्द्गिरीय टीका & 
मृत्यु तीत्वेत्यादिना । अमृतत्वं चेति। अस्रतत्वं च युख्यमेव कस्मान्न 
गृह्यत इति सम्बन्धः | 
$ जयमङ्गलाचार्येविवरणम्‌ क 

भिधीयत इति वाच्यम्‌ | परेणापि तत्र व्याकृताव्याकृतोपासनाया एव स्थीकृतत्वेन 
. _ ब्रह्मविद्यपदत्वाभावादिति चेन्न । परेणासंभूतिपदेन कारणीभूतं ब्रह्मेव ग्ह्यते न तु 

` प्रकृति, तस्या जडत्वेन फलदातृत्वानुपपत्तेस्तेन दर्शितत्वात्‌ । तथा चासंभूतिमुपा- 
` सत इति ब्रह्मोपासना । तया मुख्यममृतत्वं मोक्ष इति ताबदंशे संशयोपस्थितेः | न 
च ज्ञानकर्मणोः समुच्चयेन मोद्षमङ्गीकुवेन्तो व्याङृतोपा8नाब्रह्मोपासनासमुञ्चयेन 
मोक्ष नाभ्युपगतवन्त इति कथं संशयोसपत्तिरिति वाच्यम्‌। शास्रमात्रप्रमाणावल- 
म्विनोपासनाइयसमुच्चयेनापि मोषस्य श्रतिप्रामाण्येनाम्युपगन्तब्यत्वात्‌ | ' 

नन्वेवमस्योत्तरं कथमग्रे न दत्तम्‌ १। ज्ञानकर्मसमुच्चयप्रतिषेधमात्रमुपरि- 

ष्टात्समाधानावसरे विहितं, न दु ब्रझोपासनयाव्सतत्वप्रासिप्रतिषेधोञ्पीति चेतत? 
सत्यम्‌ । ब्रह्मोपासनया ब्रह्मजानप्राप्तौ मोक्षस मवेन तप्रतिषेधस्य निरथ कत्वात्‌ | 
न यैवमत्र संशयं कुवन्तीत्यसंगतमेवेति वाच्यम्‌ । वस्तुगत्याञ्न प्रहस्युपासनाया 
एव विहिततया सुख्यामृतत्वरस्याविव्षितत्वात्‌ । वस्ततस्ठ बिद्या चाविद्यां चेत्यत्र 
विद्यापद॑ ब्रह्मज्ञानपरं तस्याविद्यापदार्थामिहोत्रादिकमंसमुच्चयेन मोचजनकत्नम्‌, 
संभूतिं च विनाशं चेत्यत्राऽसंभूतिपदाथोऽपि ्रह्मविद्येब तस्याः संभूतिपदाथमान= 
सक्रियात्मकव्याङतोपासनाससुच्चयेन मोक्षजनकत्वमिति भस्करादिसिद्धान्तः । तत्र 
ब्रह्मशानेन मोचफलोद्भाबने न बाह्यकमेणा नापि मानसकर्मणा समुच्चयोऽपेद्त 
: यदातमैकत्वविशञानं तन्न केनचित्‌ कमणा ज्ञाना 


इति माष्याशयः । तदुक्त प्राक्‌ 
न्तरेण वा ह्यमूः समुच्चिचीषतीति (ए० १६० ) ज्ञानान्तरेण्‌=उपासनयेति 


व्याख्यातं प्राक्‌ । 
टीकायाम्‌--इति सम्बन्ध इति । अमृतशब्देनेति शेषपूरणं च वक्तव्यम | 
भाष्ये उक्तायाः परमात्सविद्याया इति । सकलद्रैतबाधकसेन कतृस्वभोक्तत्वादि 


सर्वसंसारोपमर्दिकाया आस्मयायातम्यविद्याया इत्यर्थः । विरोधादिति । युक्तिः 
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2 & भाष्यम्‌ £ 
विरोधस्तु नावगम्यते । बिरोघाविरोधयोः शाखप्रमाणकस्वात्‌ । 
यथा अविद्यादुष्ठानं विद्योपासनं च शा्रत्रमाणक तथा तद्दि- 


रेघाबिरोधाबपि। यथा च “न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानी”ति 
3 .. ` & जयसङ्गलाचार्य विवरणम्‌ क 
सिद्धादिस्यादिः | नावगम्यत इति । शास्त्रेणेति शेषः । शास्रेण नावगम्यतां 
विरोधो युक्त्या त्ववगम्पत इव्याशङ्कथ युक्तेः शास््रीयार्थाग्यवस्थापकस्वाम्मेवामति 
प्रिहरति-विरोधाविरोधयोरिपि । यथा5विद्यानुष्ठानसित्यादि | धर्मि- 
वद्धर्मोडपि शास्नगम्य एव | 

नन्वेबमुदिते जुहोति अनुदिते जुहोतीत्यादाअपि विरोधो न स्याद्‌ । उभयोः शा- 
स्रविहितत्वात्‌। न. ह्यमयोर्बिरोधः शाज्लेणोक्तः। यथा हि “तद्यदिद- 
माहुः संवत्सरं पयसा 'जुहृंदप पुनमृत्यु जयतीति न तथा विद्याद्‌ यदहरेव जुहोति 
तदहः पुनमृत्युमप्रजयतीति संवत्सरादपमृत्युजय एकाहवादपमत्युजय इति पच्दवये 
श्रत्यैव विरोधः प्रदर्शितः, तद्वदिहापि प्रदशंयितच्यो यदि विरोधः स्यात्‌ । विरोधा- 
भावे 'च विकल्पानुपपत्तिरिति चेन्न । दोमे उदतकालिकस्वानुदितकालिकस्वयोः 
प्रत्यक्षतो विरोधात्‌ । न हि प्रात्यक्षिको विरोधः शालेण वारयिठु शक्यः | प्रकृते 
तुन प्रत्यक्षिक्ो विरोधः | किन्तु तार्किकः | ब्रह्मविद्या हि कत्तृत्वभोक्तृत्वा!दक- 
मुपमर्दयति इति कत्त त्वादिपूवककर्मापंभंव इत्ययं तकंगम्यो विरोध; | न हि 
श्रुव्युक्तोडर्थस्तकेंण शक्यो5पलपित॒म । तर्कस्य श्रुत्यपेक्षया दुवंलत्वात्‌ । न च्च 
ब्रह्मशानिनां कत्तुत्वादिबुद्धिने भवतीति प्रत्यक्षत्वास्कःतु त्वादिसहितकमेणो पि 
प्रात्यक्षिक एव विरोधो न तु तार्किक इति वाच्यम्‌ । ब्रह्मशानस्याद्याप्यनुत्पन्नत्वातू । 
बिरोधस्य प्रात्याचिकत्वे . संश्यस्यैवानुपपत्तेः । अ्रन्यदीयत्रह्यज्ञानेन त्वनुमेय एव 
विरोधः | तत्र ब्रह्मज्ञानिनो$पि वहुलं कर्मसु प्रवत्तमाना दृश्यन्ते “वत्ते एव च 
कर्मणीति स्मृतेश्च | तस्मादम्ततस्तर्कमात्रमवशिष्यत इति। न हि तकमात्रेण 
श्रुतिवाघरसंभवः | 5 

ननु ज्ञानिनाँ कर्माणि न कत्तु त्वाद्यनुसन्धानपुर/सराणि । द्वैतोपमर्दादेव । 
न हि क्रियामात्रं वयं व्यासेघामः | किन्तु ब्राह्मणत्वकत्त त्वाद्यनुसन्थान पुरःसर णि 
कर्माण्येब | न हयकमेवाद्वितीयमिति सकलद्वेतनिषेधोत्तरमपि कत्त त्वादिद्देतप्रपश्व- 
संभवः। तथा सति विरोधस्य दत्ततिलाज्ञतितापत्तेः । उदिते जुहोतीत्यादावपि 
विरोधामावेन विकल्पो न स्यादित्यत श्राहइ--यथा चेति । न इिंस्यादिति शालन 
हिंसासामान्यं निषेषति | अध्वरे पशुः हिंस्यादिति च हिंसाविशेषं विधत्ते । तयोः 
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द HF क & भाष्यम्‌ & र 
शाखादवगतं पुनः शाख्नेशैव बाघ्यते“अध्वरे पशु हिंस्यादिशति, 
एवं विद्याविद्ययोरपि स्याद्‌ । बिद्याकरमेणोश्च समुच्चयः | 
हु ४ & जयमङ्गलाचार्यविवरणम्‌ के . 
विरोधे प्रसक्ते विरोधपरिहाराय अ्रध्वरीयपशुहिंसातिरिक्तहिंसानिषेष एव न हिंस्या- 
दिति निषेधविषय इत्युपगन्तन्यम | एवं प्रकृतेऽपि 'एकमेवाहितीयम! 'एकत्वमनु- 
पश्यतः "नेह नानास्ति किंचने!त्यादिक द्वेतसामान्यं निषेधति । ब्राह्मणो यजेत अरिन- 
होत्रं जुहुयादित्यादिकं च ब्राहमणस्वकतु खादिकं द्वैत प्रतिपादयति । तयोविरोध॑- 
परिद्दाराय कर्मा (योगिद्राह्मणत्वकत्त'स्राद्तिरिकदवेप्रपञचो नास्तीत्येवमर्थः 'एकमेवा- 
द्विंतीयमित्यादेव॑क्तव्यः | एवं सति न विरोध; शास्रद्ययस्थ | तदाह--एवं विद्या- 
विद्ययोरपि स्यादिति । विद्या -द्वेतसामान्यप्रतिषेघात्मिका । अविद्या अग्नि- 
होत्रकत्तृत्वादियत्किचिदूद्ेतप्रतिपादनाव्मिका | तयोरपि स्यातूऱ्तयोरपि विरोधतत्परि- 
हारव्यवस्था स्यात्‌ । ततश्च किं १ तन्राइ-विद्याकमेणोश्च समुच्चय इति | 
स्य'दित्यनुवत्तते | यथा अहिसाहिसयोः समुञ्चयोऽध्वरपशुहिसास्थले | अध्वरप- 
श्वितरहिंसाञमावस्यैव श्रढिंसात्वात्‌ एवं विद्याविधयोरपि समुच्चयः स्यात्‌ । कर्मों- 
पयोगि ऋत्त स्वा्यतिरिक्तद्ेतप्रपश्चाभावज्ञानस्पेतर विद्यात्वात्तया सह कतत त्वादिपुरः- 
सरकर्मणः स्थितिसं भवादित्यर्थः । उदिते जुह्दो त अनु दते जुददोतीस्यादो विरोधपरि- 

. हारासंभवेन विकल्पाश्रयणम । परं विकल्याभयणमपि विरोधपरिहारायैव । युगप- 
थासावेव विरोधेन विकल्पेन बिरोधपरिहारात्‌ । 

. ननुन हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि अध्वरे पशु हिंस्यादिति वाक्यद्ये विरोध: प्रती* 
यते । तत्परिहारार्थं न हिंस्पादिति वाक्यमध्वरीयपश्चितरविषयतया सं कोच्यते इति 
दृष्टान्ते विरोधावगम एव स्थितस्तत्परिह्ारश्च कृत; । परं तु दाष्टीन्तिके विरोधस्तु 
नावगम्यत इस्युच्यते । तदेवं टृष्टान्तदार्शान्तिकविधया भाष्यग्रन्थो5नुपपन्न इति 
चेदू ? न। यवो न हिंस्यादिस्यादिदृष्टान्तो न विरोधस्तु नावगम्यत इत्यायुक्ति 
प्रति | किन्तु- एवं विद्याविद्ययोरपि स्यादित्युच्यमान एव दार्शन्तिकः।॥ तथा 
च्चात्रेदं माध्यतात्पर्यम:--दिविधो विरोध: । अपरिहरणीयः . परिहरणीयश्ष | यत्र 
विरोधः तात्पर्येण तातपर्यान्यथानुपपत्त्या वा प्रतीयते सोऽपरि्ृरणीयः शास्त्रः 
यवस्तुनोः | यथा (यद्ययेषीकतूलमग्नी प्रोतं प्रदूयेतेव _ हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदू- 
यन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोती” त्यत पोप्मनामुपासनाविशेषविशिष्टारिनहो- 


श्रस्थ च तासयान्यथानुपपच्या विरोधः प्रतीयते । सोड्परिहरणीयः | यत्र च वाक्याय- 


योविरोधेन प्रामाण्यानुपपत्तिः स विरोधः परिहरणीयः | यथा “यतिषु येयजामहं 
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® भाष्यम्‌ क 
न । “दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येशति 
श्रतेः । “विद्यां चाविद्यां च” इति चचनादविरोध इति चेन्न 
& आनन्दगिरीय टीका छ द 

शाख्जीययोज्ञौनकमेणोर्विरोधाविरोधौ झास्रीयावेब आह, न त- 
केसात्रेणेति परेणोक्त सिद्धान्ती शाखसिद्ध एव विरोध इत्याह--न, 
दूरमेते इति । विषूची= नानागती विद्याविद्ये दूरं विपरीते = अति- 

शयेन विरुद्ध इत्यथः। 

, ४ जयसङ्गलाचाये विवरणम्‌ § 
करोति नाचुयाजेषु’ “अतिरात्रे षोडशिनं गह्वाति नातिरात्रे षोडशिनं यहाती'ति । 
तत्र ज्ञानकर्मणोनं प्रथमो विरोधः | शास्त्रेग तात्पयंतया विरोधाऽप्रतिपादनात्‌ । 
तदाह बिरोधस्दु नावगम्यत इत्यादि | द्वितीयविरोधस्तु संभवति । स तुन हिंस्या- 
दित््नेत्र परिहरणीय इति न समुच्चयानुपपत्तिरित्याह--यथा चेत्यादि | 

एवं चात्र परिहरणीथविरोधप्रदशनस्य समुच्चयनिरासाऽप्रयोजकस्वात्‌ शास्र- 
वात्प्यंतदन्यथानुपपच्यन्यतरसिद्धविरोध एव 'ग्रदर्शनीयः । न हि तादश शास्रमस्ति 
यस्य तात्पयंण तात्पय न्यथानुपपत्या वा शनकर्मणोर्विरोधः सिद्धथ॒तीति पूव पत्ते 
प्रस्तुते अस्ति तावच्छास्त्रं तात्पयंण विरोधप्रतिपादकमित्याशयेन सिद्धान्ती प्रक्रमते- 
न दूरमेते इति । 

तमेतमर्थ संदिप्याह- टीकाकार:--झासत्रीययो रित्यादि । प्रकाशान्धकारयो: 
प्रत्यक्षसिद्धयो: प्रत्यन्तो विरोधो ग॒ह्मते इति शाज््ीययोरित्युक्तम । शास्रमात्र- 
सिद्धयोरिस्यर्थः | शास्त्रीयावेवेति । च्नतातप्यतदन्य थानुपपत्यम्यतरसिद्वावितयरथः | 
न तर्कमात्नेणेति । श्रन्यया यजतीनामनुयाजानां च परस्परविरोधः कल्प्येत | 
यजतीनां येयजामहविशिष्टत्वात्‌ | अनुयाजञानां तद्विरहित्वात्‌ । तथा चानुयाज्ञानां 
यजेतित्वमेव न स्यात्‌ । यजतित्वानुग्राजत्वयोर्विरुद्धवस्तुददयनिष्टत्वात्‌ शैत्यत्वोष्ण॒त्व- 
बद्‌ । शाल्सिद्ध एव=शाल्रतासयंसिद्ध एव | विष्वगञ्ञत इति विषदी । 

विद्यां चाविद्यां चेति वचनादविरोध इति चेन्न विरोधाविरोधयो- 
विंकल्पासंभनादिति माष्यम्‌ । दूरमेते विपरीते इति श्रुतिविरोधमाह उभयं सहेति 
शुतिरविरोधमाहेन्यन्तरमात्रस्य प्रामाणिकस्वं स्वोकत्‌'मशक्यमिति शास्रद्वयविरोधे 
विकल्प एब भर्वात यथाऽतिरात्रे षोडशिग्रहणाग्रहणयो: | न वा प्रकृते विकल्पस्या- 
प्यवसरः | साध्यस्यैव विकल्पसंभवात्‌ | सिद्धवस्तुनि विकल्पाय.गात्‌ | न ह्ास्निर- 
ष्णोडनुष्णश्व विकल्पेन भवति । ननु कालमेदाश्रयभेदादिना विरुद्धयोरपि समावेशो 


मन्त्रः ] भाष्या-ऽऽनन्द्गिरीय-विवरणोपेता २३३ . 
® भाष्यम्‌ & एः 
(ितुस्वरूषफल विरोधा दविधा विद्या ]विरोधाऽविरोधयो बिकन्पासंभवाद्‌ 
& जयसङ्गछाचाय विवरणम्‌ छ 

भवति । यथाऽऽमघरे श्यामवर्णः पक्कघरे रक्तत्रणः | वणंद्वयस्य परस्परविरुद्धत्वेऽपि 
कदाचिच्छयामत्वं कदाचिच रक्तत्वं भवति | एवं कदाचिदिद्याविद्ययोविरोधः 
कदाचिद्विरोध इति अबितुमहेति। किं च कश्चद्वटः श्याम अपरो रक्त 
इत्येककालेऽपि भवति | तथा विद्यादिव्यक्तीनां भिन्नत्वात्‌ केचिदिद्याविद्ये विरुद्धे 
इत्यपि कुतो न स्यादिति चेन्न | अझिसंयोगपूर्व श्याप्तस्तदुत्तरं रक्त इति कालबि- 
शेषनियन्त्रणवदत्र कालविशेषनिमानवगमात्‌ | कस्मिन्‌ काले. विद्याविद्ययोरविरोधः 
कदा च विरोध इति दुर्निवंचम्‌। एवं व्यक्तिविशेषनिवंचनमपि। न च 
काठकाथ्येतूनिविद्याविद्याव्यकस्योरविरोधः ईशावास्याध्येतृनिष्ठविद्याविद्ययोरविरोध 
इति वाच्यम्‌ । यतो विरोधो हि तिद्धवस्तुत्वात्केवलं शास्रेण ज्ञाप्यः | न दु 
साध्यः। ज्ञाप्यश्च विरोधः कारणविशेषप्रत्युक्त एव भवति। तेषु कारणेषु 
ससु बचनशतमपि न विरोधं परिमाष्ट मीशे | यथाश्वत्वगोत्वे स्वरूपतो विरुद्ध | 
न (हि तयोर्विरोधमश्वस्वं गोत्वं चैकत्र विद्यादिति वचनं परिमाष्टिं । यथा 
चाम्रफलपनसफलयोरेकतरोत्त्तिर्बिरुद्धा । कारणविरोघात्‌ । यथा च पुण्यपापयोः 
फलविरोधेन विरोधः | प्रकृते च कर्म ज्ञानं च स्वरूपतो विरुद्धम्‌ ।देतुतश्च। कत, 
स्वाद्यभिमानसद्धावासद्भावप्रयुक्तत्वात्‌ | फलं च बन्धमोक्षाविति | तस्पाद्वेतुस्वरूप- 
फ़्लविरोधप्रयुक्तोड्यं विद्याकमणोविरोध; “दूरमेते? इत्यादिश्रुत्या शाप्यते न तु कार्यते। 
स च विरोधः कथं यस्तद्वेदोभय सहेति भुत्या माजयितु' शक्यते | न च हेतुस्तररूप- 
फलानि कादाचिस्कानि येन विरोघस्य कादाचित्कत्वं स्यात्‌ । श्यामर क्तघरदृान्तस्तु 
विषमः । अझिसंयोगसद्भावासद्भावकालविशेषाम्यां श्यामरक्तोभग्रोपपत्तें: | - न यव 
कणि कदाचित्कत्त त्वाद्यभिमानजन्यत्वं कदाचिदतथाविधत्वमिति शक्यं स्वीकत्तुम्‌ । 
नवा व्यक्तिविशेषेण तत्वम्‌॥ कस्यचित्कमं कत्तु त्वाद्यमिमानजन्यमपरस्यातथाविध 
मिति भेदविरहात्‌ । तस्मात्सिद्धाथंकथने यदि वचनद्व्यविरोघः स्यात्तदाऽन्यतरवच- 
नस्यार्थान्तरत्वमेत्र स्यात्‌ | सिद्धाथेप्रयोजककारणसंमवधानवति तदर्थप्रतिपादकवचनं 
स्वा ्थतात्पर्यकम ररमन्याथकर्मात व्यवस्था तत्र कत्तंव्या स्यात्‌ | ._ 

ननु 'दूरमेते विपरीते? इति श्रुतिविरोधममिषत्ते | विद्यां चाविद्यां चे'त्येषा5विरो- 
घम्‌। तत्र विरोधाविरोधयोः सिद्धयोर्चिकल्पायोग इति मतं तथैवास्त । अन्‍्यतरभतेर- 
थान्तरतेत्यपि तथैत्रास्तु | परं तु. कतरस्याः स्वार्यवायय .कतरस्या अन्याथतासयेमिति 
निर्णयो5वशिष्यते | तत्राविरोधप्रतिपादकश्रूतिरेव स्वार्थवातर्यवतीवि थुक्तम्‌। कुत 
इति चेद्‌ १ विधिरूपस्बादिति ब्रूमः । “दूरमेते विपरीते इति” श्रृतरथ॑वादास्मिका । यस्तँ- 
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के भाष्यम्‌ & टु 
'समुच्चयविधानादविरोध इति चेन्न । सहसंभवानुपपत्तेः | 
& आनम्द्गिरीय टीका क्क 
सहसंभवाजुपपत्ते रिति । काऽचुपपत्तिः ? काठके विधिश्रवणात्तदृगत- 
_ & जयमङ्गछाचायै विवरणम क 
वेदोभयं सहेतिश्रुतिविधिरूपिणी | तत्रार्थवादस्यान्यतात्पयँकत्व प्रसिद्धम्‌ । न तु 
विधेः | “न विधो परः शब्दार्थः इति सिद्धान्तात्‌ । यत्तृक्त हेतुस्वरूपफलविरोधाद्विरोध 
एवेति तन्न । मलयोत्पन्नचन्दनस्य हिमालयोत्पन्नगङ्गाजलस्य च शिवपूजने समुचयात्‌ | 
स्वरूपं च तयोविरुद्धम्‌ । यद्यपि तत्र फलभेदो नास्ति। प्रृते ज्ञानस्य कर्मणश्च विरु- 
ड वन्बनमोक्षणात्मकम्‌ फलम्‌ | तथापि तदेतद्समुच्चयवादिमते एव । समुञ्चय- 
वादिनां मते फलैक्यात्‌।. तथा चाविरोधपक्ष एव बलीयानिति शङ्कते--समुच्चय- 
विघानादविरोध इति चेदिति । विद्या चाविद्यां चेत्यस्य विधिरूपत्वादू ज्ञान- 
कमणोरविरोधपक्ष एव सिद्धयति न तु दूरमेते विपरीते इ्यार्थवादिकविरोधपन्न 
इत्यर्थ: | चन्दनगाङ्गसलिलयोः सहावस्थानदर्शनाद्‌ हेतुस्वरूरविरोघेऽपि भवति 
अविरोधः समुच्चयश्च | प्रश्‍ते तु ज्ञानकर्मणोः सहावस्थानमेवासंभवीति नाऽविरोधो 
न वा समुच्चय: | एकस्य कतु ल्वभोक्तत्वादिसकलसंसारधमोंपमर्दनपूर्वस्वात्‌, 
अपरस्य कत्तु त्वभोक्तृत्वादिसकलसंसारघर्मपूरवकत्वात्‌ । न चैकमेवाद्वितीयमित्यादि- 
भत कच त्वाडतिरीक्तटरेतशून्यत्वमेवाभिधीयत इति वाच्यम्‌। संकोचे माना- 
भावात्‌ । षड्‌लिज्ञादिमिः शरुतितासरयस्य निर्णीतस्थान्यथयितुमशक्यस्वात्‌ । द्वैतस्य 
मिथ्यात्वे इश्यत्वादिक हि प्रयोजकं, तस्य कत्तु त्वादावप्यविशिष्टत्वेन कतत त्वादेरपि 
वाधस्य डुरदधरत्वात्‌। न हि वचनं जगन्मृषा करोत | किन्तु जगतो मृषात्व॑ ज्ञाप- 
यति । मृषात्वं च किंचित्पयुक्तम | तच्च प्रयोजकं इश्यत्वादि | तस्य कत्तुत्वादा- 
वपि समानत्वे कथंकारं वचनं कत्तु त्वादीतरद्वेतमात्रमिथ्यात्वं नियमयितु प्रभवति | 
तथा च कत त्वादिसकलद्वेतमिथ्यात्वे सिद्धे शानं सकंद्रैतशूत्यकालीन भवति, कर्म 
च कतत त्वादिसमस्तदवेतसमकालीनमिति रूजुज्ञानसर्पज्ञानयोरिव तयोरेककाले 
सहसंभव एवासंभावित इति कथमविरोघः, कथं च समुर्चयः संमावयितुमपि शक्थ 
इति समाघत्ते-सहसंभवालुपप्ेरिति | 
सहसंभवानुपपत्तेरिति भाष्ये हेतुनँ स्फुटः | शात्रविरोधाद्वा युक्तिविरोधाद्वा 
सहसंभवानुपपत्तिरिति पूर्वोक्तमपि शङ्कासमाधानमितः परं योजयन्‌ सहसंभवानुप- 
पत्ति स्पष्टयितु टीकाकारस्तदेव प्रतीकतयोपादत्ते- - सहसंभवानुपपत्त रितीति | 
, तत्राक्षिपवि--का$नुपपत्तिरिति | अनुपपत्त्याक्षेपोयमयुक्तः । काठके परस्पर- 
विरोषश्रवणस्योत्तत्वादित्यत भ्राह--काठक इति । तदूगतेति | तथा च विद्या- 
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& आनरन्दगिरीय टीका के 
विद्याविद्ययोर्विरोधोऽस्तु, इद्द त्वविरोधश्रवणादविरोधो भविष्यतीत 
न वाच्यम्‌ | विरोधाविरोधयोः सिद्धत्वेन विकल्पासंभवात्‌ । उदिता- 
नुदितहोमयोहि पुरुषतन्त्रत्वाद्‌ युक्तो विकल्प इत्युक्तम्‌ । तह्म॑विरोध 
एवास्तु समुच्चयविधिबलादिति चेन्न । झुख्यन्नह्मविद्याऽविद्ययोः 
शुक्तिचिद्याऽविद्ययोरिच सहसंभवानुपपत्तः समुच्चयविधिरसिद्धः । 

४ जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ की 
विद्याव्यक्तिमेदाच्छाखाभेदाद्रोमयमुपपद्यत इति भावः। प्रत्यमिज्ञानेन विद्याविद्या- 
व्यक्तिमेदोऽसिद्धः, अत एव शाखाभेदोऽप्यर्किचित्कर इति. समाधत्ते-इनि न 
वाच्यमितिः। तर्हि भवतु विकल्प एव श्र॒तिद्वयविरोधे विकल्पस्याश्रयणीयस्वादि- 
त्य आह--विरोधाचिरोधयोः सिद्धत्वेनेति। कथं तहिं उदिते जुहोति 
अनुदिते जुहोतीत्यत्र विकल्पः १ तत्रापि होमस्य शास्रेण सिद्वत्वादित्याशङ्कधात्र 
सिद्धव्यासिद्धत्वाभ्यां पुरुषतन्त्रत्वतदभावयोविंवक्षणामैवमिति परिहाति--उदिता 
नुद्तिहोसयोरिति । पुरुषतन्त्रत्वात्‌-पुरुषप्रदच्यघीनस्वात्‌ | युक्तो विकल्प 
इति | पुरुषतन्त्रे पुरुषेण कत्तेमकत्ते वा शक्यत्वादिच्छानुसारेणोदितद्दप्रो वाऽनुदित 
- होमो वा स्यादिति विकल्पः संभवति। विरोधस्तु शात्रप्रमाणको वस्तुस्वभाव- 
सिद्धो न पुरुषप्रइत्यधीन इति स्वेच्छया पुरुषेण कर्तुमकत्त' वाऽशक्यस्वान् 


तद्विकल्पसंमब इति भावः । ननु विद्याविद्ययोरेकत्र विरोध उक्तोऽपरत्राविरोधः | ' 


तत्र विरोध एब युक्त इति कथं निश्चीयतेऽविरोध. एव कि न स्यादिति शङ्कते 
तर्हीति । एवं तह्मंविनिगमना स्यादिति शास्त्रनिश्चयो न स्यात्‌, तस्माअ्यच्चतो 
यहुक्तं तदुपेयम्‌ , दूरमेते विपरीते इति च प्रत्यक्षतो विरोधं ब्रूते विद्यां चाविद्यां 
'चेति अविरोधः कल्प्य इति विरोधपच्षस्यैव ज्यायस्त्वं स्यादित्यत आह-समुच्चय- 
विधिबलादिति । तथा च विष्यन्मथानुपपत्याऽविरोघ एब सिद्धति न ठु साक्षा- 
दक्तोऽप्यार्थबादिको विरोध इति भावः । शुना सहसंमवानुपपत्तेरिति माष्यार्थ 
स्फुटयति--सुख्येति | उपासनासमुच्चयस्येष्टत्वान्मुख्यस्वविशेषणम्‌ | ज्ञानकर्मणो- 
रित्यर्थः | शुक्तिविद्याविद्ययोरिवेति ।- शुक्तिशानरजतयोरिवेत्यर्थ: । तेनोदाह- 
रणसंगतिः । आत्मयाथात्म्याउज्ञाननिवन्धनानि हि कतत स्वाद्यध्यारोपपुर:सराणि 
कर्माणि, यथा शुक्तथत्रिद्यानिवन्धनं रजतमिति शुक्तिज्ञानरजतयोरिवात्मज्ञानकमंणो- 
रपि संहसंभवो न संभवतीत्यथः । विध्यन्यथानुपपत्या सहसं भवं कल्पयिष्यामः, यथा 
कार्यकारणभावान्पथानुपपत्या कारणनाशेऽपि क्षणं कार्योवस्थानं तार्किकाणां; 
तथा मूलाज्ञाननित्तावपि किंचित्कालं कत्तु त्वाद्यध्यासावस्थानं स्यादित्यत आह-- 
समुच्चयविधिरसिद्ध इति । यदि समुच्चयविधिवलात्सहसंमवः कल्प्येत तदा 
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भाष्यम्‌ 

क्रमेशेकाश्रये स्यातां विद्याविद्ये इति चेद्‌? न विधोत्पत्तावविद्या 
६ आनन्दगिरीय टीका ६8 

सिद्धे ससुच्चयविधौ तदूबलादविरोधाबगमः, अविरोधावगमाञ्च 
समुच्चय सिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः स्यादित्यर्थः । 

सहसंभवाचुपपत्तावपि क्रमेणैकाश्रये विद्याविद्ये स्यातामिति 

चेद्‌ ? यदि पूवेमविद्या पश्चात्त विद्येति क्रमः, तहींष्यत एव । यदि 

पश्चात्‌ तह्यसंभव इत्याह--न विद्योत्पत्ताविति। पूवेसिद्धाया अविः 


& जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ ६ 
सहसंभवप्रयुक्तसमुच्चयविधिरसिद्धः स्यात्‌। सहसंमवस्य पूवमसिद्धेः। यदि च 


पूव मसिद्धस्यापि सहसंमवस्य समुच्चयविधिना सिद्धो सत्यां प्रयोजकत्वमुपेयेत तदा- 
न्योन्याभयदोष इत्याह--सिद्धे इति । 

नजु समुच्चयविध्यन्यथानुपपत्त्या सहसंभवं वयं कल्पयामः । लौकिकयुक्तया 
च मवान्‌ सहसंभवामावं साधयति । तत्र लौकिकयुक्तूयपेच्षया विध्यन्यथानुपपत्तेवं- 
लीयस्वात्‌ सहसंमवसिद्धिः | न च सहसंभवप्रयुक्तः समुच्चयविधिरित्यन्योन्याथय 
' स्योत्तत्वास्सधुच्चयविधिरेवासिद्ध इति वाच्यम्‌। श्रतेरन्यसापेच्षत्वे निरपेढ्षस्व- 
लच्षणस्त्रतःप्रामाण्यमङ्गापत्तेरिति चेन्न। य एवं विद्वान्‌ पौर्णभासीं यजत 
इत्यादाविव यदादिपदेन विधिशक्तेः क्षीण॒त्वाद्‌ यस्तद्वेदेत्यत्रापि विधिः कल्प्य 
एव भवति फलोक्तः । तथा च विधेः सहसंभवप्रयुक्तत्वाभावेडपि विधिकल्पनायाः 


सहसंभवप्रयुक्तत्वं दुर्वा मेव | कल्पनाया अनुमानाव्मकत्वेन सहानुष्टानविधिपू्वक- - . 


त्वानुमाने साध्यतावच्छेदकाऽप्रसिद्धेरनुमित्यनुपपत्तेः | 

समस मुच्चयविरहे5पि क्रमसमुच्चयो भवितुमहँतीति शङ्कते माष्ये--क्रमेणेवि ।' 
अन्न प्रथमं कम पश्चाज्चानमिति न चोदयितुरभि .1य; | कमंणो ज्ञानहेतुताया 
विविदिषन्ति यशनेत्यादिश्रुतेः सव धम्मतत्वात्‌ । किन्तु ज्ञानानन्तरं कमेत्येव्र । मोचं 
प्रति.क्रमीपि कारणमिति तदभ्युपगतेः | तमेतं प्रच्छन्नाभिप्रायं शब्दाडम्बरेण परा- 
नङ्गीकारयितुकामस्प हृदयं स्फोरयनिराचरष्टे-न विद्योत्पत्ताविति। एतेन 
क्रमसमुऽ्चयशङ्किनः पूव विद्या पश्चादविद्येति पक्त एव कुतो भाष्यकृता निरस्तः 
पूव कम पश्चाज्ञानमिति पचश्यापि ब्र.प्शब्दलम्यतया व्याख्येयत्वादिति परास्तम्‌ | 
पूव कम पश्चाद्रिद्यति पच्षस्य भास्करेणानुपक्षेपणीयत्वादू । टीकाकारस्तु. पूर्वे कमे 
पशचादविदयति क्रमो माष्यकृता कुतो न स्पृष्ट इति मन्दाशङ्कानिवृत्तये तं पद्चुमुत्थाप्य 
यदि पूवमविद्येत्यादिना इष्टापस्या तन्निरासः कृत इति ध्येयम्‌ । 

पूवसविद्या पश्चात्त॒ विद्येति क्रमस्तरहीष्यत एवेति टीका | नन्वेवं सति 
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® जयसङ्गलाचोयं विवरणम्‌ $ 

तथैवायं विद्यां चाविद्यां चेस्यादेः कुतो नाइतः १ विद्यापदस्य मुख्यार्थत्वसंमवे 
उपासनाथंत्वं किमिव्यादरणीयम्‌ १ न च विद्यायाः प्रधानत्वेन प्रधाननिन्दानुपपन्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । क्चित्साधनप्रशंसार्थ प्रधानस्यापि निम्दादर्शनात्‌। यथा स्य 
मन्त्रिणः सकाशे राजापि न किञ्चित्‌ प्रभवतीति । यथा च गीतायां-“तयोस्तु 
कमंसंन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते नियतस्य तु संन्यासः ऋणो नोपपद्यते | 
मोहात्तश्य परित्यागस्तामसः परिकीरिंतः इत्यादि | द्रशुद्धानःकरसा!नां कमण 
प्रवत्तनार्थ कमं प्रशंसापरययसायित्वाद्विद्यानिन्दायाः | “को वेदामुत्रास्ति न वे”- 
त्येवं परमफलनिन्द्या प्रघाननिन्दाया अपि गाम्यत्वात्तत्रापि यथोक्तसमाघेरेव 
वक्तव्यस्वादिति चेदू ? अत्र बदन्ति। इष्यत एवेति टीकया एवमप्यथो 
मन्त्राणां स्वीकुमं एवेति द्योत्यते | श्रव एव ऐतरेयमाष्पे “तपश्रादि विद्योत्यत्ति- - 
साधनं शुरूपसद्नादि च कर्माविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते | तेन विद्यामुत्पाद्य मृत्यु' 
काममतितरति । ततो निष्क्रामस्यक्तेषणो ्रह्मविद्ययाऽमृतत्वमभ्त इत्येतमर्थं 
दर्शयज्नाह अविद्यया मृत्यु" तीर्त्या विद्ययाउमृतमश्र॒त” इत्युक्तम्‌ । एवं तैत्तिरीय- 
भाष्येऽपि-—“'केवलबरहमविद्यारम्माच्च पूर्व कर्माण्युपन्यस्तानी?'त्युपक्रम्य “विदो- 
सत्त्यथांनि कर्माणीति, मन्त्रवर्णाच्च “अविद्यया मृत्यु' तीर्त्वा विद्यया5मृतमक्षत? 
इती??ति । एवमन्यत्रापि | म 


अन्ये तु. तैत्तिरीयमाष्यादौ नेद्याबास्योपनिषद्गतमन्त्र उदाहृत्य व्या- 
ख्यातः | किन्तु मैत्रायणीगतः | तत्र हि विद्यापदस्य मुख्यब्रह्महानाथकत्वं निश्चित 
मेव । “इत्पेत्र - ह्याह--दूरमेते विपरीते विधूची अविद्या या च विद्येति शाता | 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहबो लोलुपत्ते ॥ विद्यां चाविद्यां च 
यस्तद्वेदोमय सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमर्नुते । अविद्यायामन्तरे 
वेष्ट्यमानाः स्वयं घीराः पण्डितंमन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धाः” इति हि मैत्रायण्यामुक्तम्‌। तत्र पूर्वोत्तरोदाह्वतमन्त्रयोरनुसा- 
रेण मध्यगतमन्त्रस्थविद्यापदस्य मुख्यत्रह्मविद्याथंत्वं निश्चितमेव | न च भाष्ये मन्त्र 
वर्णाच्चेति मन्त्रस्वोकस्या न मैत्रायण्युपनिषदुदाहरणमिति वाच्यम्‌। इस्येवं ह्याहेति 
मैत्रायण्यां मन्त्रोदाहरणात्‌। काठकगतयमनचिकेतःसंवाद्स्य प्रथमे स्पष्टत्वातू । 
न चैवमीशावास्यगतमन्त्रस्यैव तत्रोदाहरणात्तत्र विद्यापदस्य मुख्यब्रह्मविद्यार्थकत्वे 
इहापि स एवाथो न्याय्यः स्यादिति वाच्यम्‌। प्रकरणान्तरस्यत्वेनार्थभेदस्य 
संभवात्‌ | श्रतेरघिकपर्यनुयोगायोरयत्वाच। वेदानामानल्मेनान्यगतमन्त्रेदाहरण- 
स्यापि संभवाच्चेस्याहुः । 
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& भाष्यम्‌ ६8 
या हस्तत्वात्तदाश्रयेडविद्यानुपपत्तेः नह्यभिरुष्णः प्रकाशश्चेतिः 
& आनन्द्गिरीय टीका घै 
द्याया! प्रध्वस्तत्वादु, अन्यस्याश्चोत्पत्तौ कारणासंभवादू सूळाभावेन 
& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ & 

परे तु इयं व्याख्यायमानोपनिषत्‌ काण्वशाखागता । अत्र विद्याविद्यापदाभ्यां 
ज्ञानकर्मणी विवक्धिते । तैत्तिरीयादाबुदाह्ृतस्तु माध्यम्दिनशाखागतो मन्त्र एव । तन्न 
च विद्यापदस्य मुख्यब्रह्मविद्यार्थकत्त्ाज्नानुपर्पात्तः । ननु तत्रापि स पर्यगादित्यन्तं 
ज्ञानप्रकरणं ततः प्रकरणान्तरमिति कथं विद्यापद्स्य मुख्यब्रह्विद्याथकत्वमिति 
बाच्यम्‌ | तत्र प्रकरणविभागविरह्वत्‌ । काण्वशाखायामुपक्रमोपसंहारवैषम्येण 
प्रकरणमभेद उपेयते । न पुनमीध्यम्दिनशाखायामुपक्रमोपसंहारथैरूप्यमस्ति । तत्र हि 
चरमो मन्त्रः-“हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । योऽसावा- 
दित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओं खं ब्रह्म” ॥ इत पञ्चते | तत्र ओं खं 
बरकषेत्यनेनोपाक्रान्तस्पैवेशस्य ब्रहाण उपसंहारः । न चैवमुपक्रमोपसंहारेकेऽपि 
झम्यासादौ संशयः अनेजदेक तदेजति तननेजवीत्यादिरम्यासो वा कुवंत्नेव यस्त- 
्वेदोमयं सहेत्यम्यासो वा । तथा नैनद्देवा आप्नुवन्‌ इति वा सत्यस्यापिहितं 
मुखमिति वाऽपूर्वंता | तत्र को मोह इत्यादि वा फलम्‌ श्रमृतम्नते सुपथा नयेत्यादि- 
चेत्यादीनां वहूनां संशयास्पद्स्वादिति वाच्यम्‌ । उपक्रमोपसंहारयोमुस्यत्वेन त दैक्य- 
सिद्वावन्यत्राः सरत्संशयस्याभ्यासादिसंशयानप्पत्तेः । अभ्यासेन ह्र्थभूयस्त्वं गम्यते 
न त्वपूर्वार्थम । ज्ञातस्यैवार्थस्य दाढ्यमिति यावत्‌ । एवमपूर्वत्वादाबपि। तस्मान्मा- 
ध्यन्दिनशाखायामेकप्रकरणत्वसिद्धेस्तत्र विद्यापदस्य रूढार्थमुख्यत्रह्मविद्यापरकत्वुचि- 
तमिति तैत्तिरियादौ विद्यां चाविद्यां चेत्यादेः कर्मब्रह विद्ययोः ्रमिकससुच- 
यपरतया व्याख्यानमुचिततरमेव । माध्यंदिनशाखायां विद्यापदस्य ब्रह्मविद्यार्थकत्वे 
निश्चिते च सति तत्रैव ज्ञानकर्मणोः समसमुच्चयागङ्का समुदेतीति तन्निराकरणार्थ 
तत्रत्यमन्त्रमुद्धृत्य क्रमसमुच्चयपरतया योजनं च तत्र तत्रोपपन्नतरमेब | तथा च 
कुतः काण्बञ्चालोपनिषद एव भाष्यं विरचय्य भाष्यान्तरेषु माध्यन्दिनंशाखास्थ- 

मन्त्रोदृहरणम्ात्रमब्रवीद्वाष्यकार इत्यादिपूर्वपच्ताणामनुद्य एवेति सर्वमुपपन्नमिति 
प्राहुः । अधिकमग्रे वक्ष्यामः | ir 
_ विद्योत्पत्तावविद्याया ह्यस्तत्बादिति माष्यम्‌ । नन्वविद्याया अस्तमनेऽपि 
पुनरुदयसंमवात्कुतो न पश्चादविद्याया असंभवः । रज्जुश्ञानसमनन्तरमपि कालान्तरे 
रज्ज्वज्ञानतत्मयुक्तसर्पादिद्श नादित्यत आह रीकायां-अन्यस्याश्रोत्पत्तौ कारः 
शासंभवादिति | श्रनादिरियमविद्या न कारणजन्या । तथा च कारणविरहान्न- 


मन्त्रः ] भाष्या-55नन्दगिरीय-विवरणोपेता 


है क भाष्यम § 
बिज्ञानोत्प्तौ यस्मिन्नाभये तदुत्पन्नं तस्मिन्नेवाश्रये शीतोऽग्निरः 
प्रकाशो वेत्यविद्याया उत्पत्तिर्नापि संशयोऽज्ञानं बा | यस्मिन्‌ 
® आनन्द्गिरिय टीका के 
श्रमसंरयामहणानासपि विदुषोऽनुपपत्तिरित्यर्थः। विद्योत्पत्तौ मा 
भूद्विद्या, कर्मे तु भविष्यति, विदुषोडपि व्याख्यानमिक्षाटनादिद्श ना- 
& जयमङ्गलाचार्य विवरणम्‌ ६ 
छायाः पुनरुस्पादो न संभवितुमहेति । ननु नष्टाया पि रज्जवविद्यायाः पुनरुपादो 
दृष्ट इति कथमेवमुच्यते | न चावस्याडज्ञानानामुत्पादविनाशशालिनामुपगमाद्रज्ज्व- 
` शानपुनरुत्पत्तिसंभव इति वाच्यम्‌। तन्नापि कारणस्य नि्वंक्तमशक्यत्वदिति 
चेद्त्राहुः । इत्तिशानेन नष्टायामविद्यायां पश्चाद्दत्तिविनाशे सति मुलाऽविचैवा- 
वस्थाऽशानमुत्पादयिष्यतीति तत्राशानान्तरोपपत्तिः | न च मूलाशान॑ निरपेच्चपव- 
स्थाज्ञानं जनयेत्तदाऽनन्ताऽशानोत्पादापत्ति; किचित्सापेहत्वे तदेवाज्ञानकारण- 
मास्तां किं मूलाज्ञानेनेति वाच्यम्‌ । तत्तदज्ञानस्येतरोत्पात्त प्रतिबन्धकत्वात्‌ | अत 
एवैकघटोत्पत्ती नतत्रेव घटान्तरोत्पादः । यद्वा ३चिज्ञानेनाशानापसरणमात्र न 
तु विनाशः | इश्यपेती च पुनरश्ञानप्रसरः इत्याद्यन्यत्र विस्तरः | 
न ह्मभिरित्यादिभाष्यतात्पयंमाह--मूलाभावेनेत्यादि । अ्रमसंशया5प्रह- 
णानामपि विदुषो5नुपपत्तिरिति | किमर्थमिदं साध्यते ! न च विद्योतत्य- 
नन्तरं कर्म न भवतीत्येतदुपपादनार्थमिति वाच्यम । विद्योपत्तौ तु मा भूदविद्या कर्म 
तु भविष्यवीति पुनः शङ्किष्यमाणबेनात्र कर्मानुपपच्तिप्रदशनपरत्वासिद्धरिति चेन्न | 
दुःखादीनां भ्रमसंशयादिनिवन्धनल्वेन तदनुपपत्तौ शोकमोहाद्यनुपपत्तेः कर्मणः 
प्रयोजनाभावमपि सूचयितु' भ्रमाद्यमावसाधनोपपत्तेः | तदाह माष्यं-यस्मिनूसर्वाणि 
भूतानीत्यादि | किं च कमोंत्पत्तौ भ्रमादिकमपि निमित्तं कारणम्‌। श्रकतर 
सोक्त्रात्मनि कत्तु त्वभोक्तत्वादिभ्रमस्य चित्‌ संशयस्यात्मयाथाक्याग्रहणस्य च 
कमंहेतुत्वात्‌ । न चेवं निमित्तविरहेणेव कर्माप्रसक्ती विद्योपत्तौ मा भूदविद्या कमं तु 
भविष्यती!ति ग्रन्थानुत्थानमेवेति वाच्यम्‌। व्याख्यानमिच्षाटनादिषष्डान्तेन भ्रमादीनां 
कर्मनिमित्तकारणत्वामाव यत्किचिद्भ्रमादिसद्भावं वा विवक्षित्वा विद्योतत्तावित्यादि- 
अन्थोत्थानात्‌ | अथ वा भ्रमादिक बन्धनप्रयोजककर्म कामं भवेत्‌ , मोक्षप्रयोजक- 
कर्मणि भ्रमादिके न निमित्तकारणमित्याशयेन विद्योतत्तावित्यादिपूर्वपचः । 
व्याख्यानभिच्षाटनादिदृष्टान्तो विषमः । तेषां फर्मत्वविरह्यत्‌ | कमंत्वं नाम चोद- 
नाविषयत्वम्‌ | न हि चोदनया व्याख्यानादी प्रवत्तन्ते विद्वांस! | किन्तु कचिद्दयया 
क्चिस्पाव्धवशात्‌ । अहैतुकदयासिन्धवों हि महान्त इति अक्ष व्याचक्षते ते निज्ञा- 
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& भाष्यम्‌ & _ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः | तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत इति शोकमीहाद्यसंभवश्रृतेः | अविद्याऽसंभवा- 


& आनन्दगिरीय टीका के ; 
दिदशेनादित्याशइुथाह--अविद्यासंभवाद्ति । चोदनाप्रयुक्तानुष्टानं हि 
कमै ज्ञानेन सह तव ससुचिची षितम , त्रह्मास्मैकत्वं तु साक्षादनुभवतो 
न चोदना संभवति, कामाभावात्‌ , कामिनो हि सर्वाश्रोदनाः। “अका- 
मिनः क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कस्यचिदू । यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्त- 
त्कासस्य चेष्टितम्‌? इति स्मरणात्‌ | विद्वच्छरीरस्थि तिद्देत्वविद्यालेशा- 

he & जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ छ 
सुभ्यः । मिक्षाटनादिकं प्रारब्धवशात्‌ । भवांस्तु चोदनाविषयाझिहोत्रादिकर्मतमुःच- 
येन शनस्य मोक्षहेतुत्वमभिद्धातीति स्पष्टं वैषम्यमित्याशयेनाह--चो द्नाप्रयुक्ता- 
नुष्ठानं हीत्यादि । हिकारेण प्रारब्धादिप्रयुकतकर्म्युदासः | तव समुश्चिचीषित- 
मिति । अ्रतथाविधकर्मणां स्वयमेव जायमानत्वेन समुच्चयोक्तिवैयर्थ्यादिति भाव; | 
चोदनाबलादेव तह्ममिददोत्रादो प्रवर्ततां विद्ठानित्यत आह--ब्रह्मात्मैकत्व सिति । 
कामाभावादिति। स सर्वान्‌ कामानाम्नोतीति श्रतेराप्तकामत्बाद्विदुषः । ननु 
अहरहः सन्ध्याभुपासीतेत्यादी स्वगंकामादिपद्विरहात्‌ कामाभावे चोदना5संभवो5- 
नुपपन्न इत्यत आह---कामिनो हीति। अमन्ध्यावन्दनादिक्मेणामपि कर्मणा 
पितृलोक इस्यादिश्रतिप्रदशितफलमस्स्येवेति तत्रापि काम उपपद्यते | ननु "त्यक्त्वा 
कर्मफलासङ्ग? 'कमंण्येबाधिकारस्ते मा फलेष्वि?त्यादिस्मृतेरकामिनोऽपि संभवति चोद- 
नेत्या शङ्कायामनुभवोपोइ्बलितां मदाभारतस्मृतिं कामनासद्भावे प्रमाणयति— 
अकामिन इति । व्यक्त्वा कर्मफलत्सङ्गमित्यादिकं तूत्कटकामत्यागाय प्रयत्नः 
कर्तव्य इस्येतत्परकम्‌। न च कामाभावासंमवे तदथंप्रयत्लोपदेशो विफल इति 
बाच्यम्‌ । उस्कटकामाभावस्य प्रयव्नसाध्यत्वात्‌। यद्वा कर्मणः प्रसिद्धं यस्पितुलोक- 
स्वर्गलोकेहलोकादिफलं तदासक्तिं परित्यज्य विविदिषार्थ कमं कर्तव्यमित्यर्थः | 
जातायां विद्यायां च विविदिषाविषयकक्ामामावाम्न तदर्थापि प्रदृत्तिरुपपद्यत इति 
भावः | श्त एव 'आरुरुच्षोमु नेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूदस्य तस्यैव :शमः 
कारणमुच्यत? इति योगारूढशब्दोक्तज्ञाततत्त्व्य सवंकमंपरित्यागात्मकं शममाह 
स्म भगवान्‌ | भिक्षाटनादिसुपपादयति--विष्टद्ति। स्थितिहेत्विति । “तस्यः 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संवत्स्यःइति श्रुतेः | प्रत्यक्षा च विदुघोडपि. 
शरीरस्थितिः । अविद्यालेशेति । तं संस्कारं केचिदाचच्चते । अन्ये विक्षेपशक्ति- 
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४ & भष्यम्‌ ६ 
ततदुपादानस्य कमंणोऽप्यनुपपत्तिमवोचाम। अमृतमरतुत इत्या- 


द & आनन्दृगिरीय टीका ४ 
श्रयकसंशेषनिमित्त तु विदुषो भिक्षाटनादि न कर्मे, चोदनाभावात्‌। 
किन्तु यावत्प्राणशरीरसंयोगभावि तत कर्मामासम्‌। तच्च विद्यान्न 
स्वगतं मन्यते । कर्माध्यासो पादानाविद्याया असंभवात्‌ , नैव किंचित्‌ 
करोमीति प्रत्ययाच्चेति भावः। यहुक्तमसृतशब्देन मुख्यमेवामृतत्वं 
किं न गृह्यते ? विद्याशब्देन च परमात्मविद्यति तत्राह ~असर्तामति | 
& जयमङ्गलाचाये विवरणम्‌ & 
मिस्यन्यन्र विस्तरः । कर्सशेषेति । प्रारब्धकर्मशेषेःयर्थः । घर्मिस्थितौ हेतुभूतप्रारध- 
स्य घर्मिस्थितिकारण प्रस्यपि प्रयोजकत्वमव्याहृतम्‌ | अन्यथा स्वकार्यनिष्पस्यनुपपत्ते- 
रिति भिल्लाटनादिकमपि प्रारब्धशेषप्रयुक्तमेवेत्यर्थः । चोद्नाभावादिति । अष्टौ 
आसा मुनेर्भक्या? इत्यादिनियमविधिरपि ग्रात्मसाक्षात्काराठागेव विविदिषूणां संन्या- 
सिनां न त्वाव्मसाक्षात्कारवताम्‌ | ननु ग्रासान्‌ सुझ्जानस्य तत्वविद उक्तवचनस्म- 
रणेऽधिकग्रासतो निवृत्तिहंश्यते, शात्नेषु मिच्चाटनादिविधिरुपलम्यते न्यासिनामित्या- 
शङ्कते-किन्त्विति । पूव स॑स्कारवशेन दृश्यमानापि भिक्षाटनादिप्रवृत्तिम्रॉतनियमश्र 
न कर्म, किन्तु कर्माभासमात्रमित्युक्ते हेतुमाह--तच्चेति | तडीत्यर्थः | न स्वगतं 
मन्यत इति । स्वगतत्वप्रकारकमतिविषयत्वमपि कर्मत्वप्र्योजकमेव | स्वगतत्व॑ 
स्वनिष्ठकत्त'ताकत्वम्‌ | न हि ताडफलपतनेन खल्वाटमस्तकभङ्गे फलस्य तत्कर्म 
भवति । आहं करोमीति बुद्धिविरहात्‌। कर्माध्यासेति | कतत त्वाध्यासेत्यथंः | ननु 
स्वनिष्ठकत्तु 'ताकस्वानुसन्धानमशनामपि न निरन्तरं प्रवेतंत इति क्रियमाणेष्वपि बहुषु 


[ Cs _ € ७, 
कमसु कर्मत्वे न स्यात्‌ । यदि च स्वनिष्कत्त'ताकत्वसंस्कारमात्रमभिमतं तदा . 


तत्तत्वविदामपि स्वीकृतमेवेत्यत आह--नैव किंचित्करोमीति प्रत्ययाच्चेति । 
न हि नायं सर्प इति निश्चयानन्तरमपि सर्पसत्त्वमभ्युपगन्दु शक्यम्‌। तथा 
कर्मसत्त्वमपि तद्बाधोत्तरम्‌ | | 
यदुक्तसम्रतशब्देनेत्यादि । नन्वेतावता बिचारअन्थेन कस्य प्रश्‍नस्योत्तर॑ 
दत्तम्‌ १ न हि प्रश्नान्तरं संशयान्तर वा प्रागू दर्शितं यत्समाघिविधया ननृक्तायाः 
परमास्मविद्याया इत्यादिभाष्यसन्दर्भः प्रश्‍त्तः । न च ज्ञानकमंसमुञ्चयनिराकरण- 
मेतावता कृतमिति वाच्यम्‌ | यतस्तस्याप्युक्तसंशयसामाधानविधयैव इतत्वात्‌ । 
अन्न हि कमेसमुच्चितं किंचिस्साघनं विघीयते, तच्च न शानं संभवति विरोधात्‌ किः 
१६ 
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“य 
& साष्य़म्‌ ६8 ८ ~ 2 
प्रेक्षिक्समसृतम्‌ | विद्याशब्देन परमात्मविद्याग्रहशे हिरण्मयेने- 
त्यादिना द्वारमार्गादियाचनसनुपपन्न स्यात्‌ | 
न ® आत्तन्द्रिरीय्र टीका £ 
सुख्यासृत्तत्वभह्णे हिरण्मयादिमन्त्रेण द्वारसागेयाच्रत्तमजुपपन्नं स्यात्‌। 
क जयमज्ञज्ताचायेविच रणम :& 

न्तूपासनेब || न चोप्रासनाग्राः फलमद्धि्तत्व॑ सुख्यं संभवतीप्ेतावतो5रथस्बैतावद्अन्थेन 
लब्धत्वादित्यय़मप्रश्‍त्न एवेत चेत्‌? सत्यम्‌ । समसमुच्चयो श्ानकर्मणोन भवितु- 
महति विरोधात्‌ । पूत विद्या पश्नादविद्येत्येवंविधक्रमसमुच्चयो पि न भवितुमर्हति 
विद्योत्तरमविद्यास्तमयात्‌.। तथापि पूर्व कर्म पश्चाद्विद्येत्येवंविधक्रमसमुच्चये न 
काप्य़तुपपृरत्तिः | स्वं कतश्र.ताइशः .समुच्चय इष्यत एजेत्यादिना | एवं सति तथा- - 
विधसमुच्चयप्ताश्नित्यैत .विद्यापदस्य परमाव्मविद्यापरत्वममृतपदस्य मुख्यामृतस्वपरत्व 
च-संभनव्नतीति प्रशनस्योपपत्तेः | 

ननु चोपक्रमोपसंहास्वैरूप्येण अकरणभेदावश्यंभावात्परमात्मविद्याप्रकरणत्वा- 
-आवादेव,विद्यापदस्प .न परमान्‍्मत्रिद्यापरकस्वप्तत एव चाम्रतप्दस्य मुख्यामृतत्वार्थ- 
कञ्जपिति 'मुत्तरपि नास्य प्रश्नस्यावसर इति चेन्न । न ह्यपक्रमोपसंहारबैरूप्यमाचेण 
अक्करणमेदो.वा शब्दानामन्यथार्थों वा कल्पयितु युक्तः । किंच भवतु नाम प्रकः 
रण़भेदः | तथापि कर्मप्रकरणपठितानामपि 'तमेव्र विदिस्वा5तिमृत्युमेत? इत्यादीना- 
'झत्याथेत्वानम्युपगमात्‌ न हि.ततर विदित्वेत्यस्योपास्येति मृत्युमत्येतीत्यस्यानैश्वर्यादि- 
सरव्युसत्येतीति -वाऽ्थः-केनाप्युपगाम्यते इति विद्यापदस्य ्रह्मविद्यार्थकत्वममृतपदेन 
'मुख्यामतत्वउहणं च युक्तमेव स्यात्‌ | 
`. अमृतमभुत इति आपेक्षिकममृतत्वमुच्यते | विद्यापदेनोपासनाया एव ग्रहणादू 
'उपासनया :मुख्यासृतत्वप्राप्ययोग!तू | कुत उपासनैव गह्मते न तु परमात्मबिद्या १ 
'तन्नाह आष्येःविद्याशब्देनेतिःयोजनीयम्‌ । इारसार्गादियाचनसिति। ` (द्वारभूतः 
स्वरूपभूतो यो मागः मुखं स्वरूपमिति मुखं द्वारमिति च भाष्यद्वयस्य 'प्रागूदशिंत- 
स्वात्‌..। आदिपदेन सुपथा राय इत्युत्तरायशमाग्रंयाचना |-अथवा .) दार च मागश्च 
द्वारमार्गौ ,तावादी यषां ते तथा तेषां याचनमिति -विग्रहः । मुखभपाइणु इति द्वारः 
याचनम. .ब्रायुरनिलमिस्यादि. सुपथा राय इति च मारयाचनम्‌ । ्रादिपदग्राहमं च 
व्यूह रश्मीन समूह तेज इत्यादि | -अनुपपन्नं स्यादिति । .परमात्मविद्यायां सत्या- 
युत्तरायणादिमार्गगमनाद्यमावात्‌ । नन्वेतावता विद्याशब्देन 'परमात्मत्रिधाग्रहणं न. 
अवतीति समर्थितम्‌ तथापि अमृतमश्चुत इत्यापेक्षिकममरृतमित्येतस्य समर्थने न 
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के आनन्द्गिरीयं टीका कछ 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति? “अत्र ब्रह्मसमश्नुते” इत्यादिः श्रतेः | 
अतो मुख्यार्थे बाधाद्‌ गौणाथेग्रहृण युक्तमित्यथेः | 
छै जयमङ्गलाचार्यविवरणम्‌ः के 

किंचिदुक्तमिति प्रतिभाति |. श्रतष्टीकाकारस्तत्रापि द्वारमार्गादियाचनानुपपत्तिमेव: 
हेदुविधया योजयति झुख्यास्रतत्वग्रहण इति | नजुः विद्यापदेनः परमास्मविद्या 
न सह्यत इत्यायातं मार्गगाचनसामर्थ्यात्‌./ तथा चोपासना.विद्यापदाथे. इतिः स्थितम..।; 
एवं सति अमृतपदस्य मुख्यामृतत्वग्रहणेऽपिः सैवानुपपत्तिः कथं हेतु; १, उपासनोत्तर- 
मुत्तरमागंण: ब्रह्मलोक॑ गतो हि ब्रह्मणाः सह मुझ्रममृतस्वं लभत इतिः] न.। मागस्य. 
मुख्यामृतस्वाऽप्रयोजकत्वात्‌ | ब्रह्मलोकगतो पि. सहसा. नामृतस्व प्राप्नोति |. किन्तु. 
तत्र झानं. प्राप्यैवामृतस्वभागु मवति । तथा चान्वयव्यतिरेकाभ्यां शानस्यैवामृत- 
सवहेतुत्वम्‌,। मागस्तु न नियतपूर्ववत्तिरिति व्यमिचारित्वानामृतत्वहेतुः | ननु. उपा« 
सनोत्तरममृतत्वप्रात्ती नियमेन मार्गो. बत्तंत इति कथं. व्यमिचारित्वमित्याशङ्काया- 
ममृतस्वसामान्याऽव्यवहितपूर्ववत्तिख्व्यभिचारप्रदर्शनायः भ्रृतिमुपन्यस्यति--न. त“ 
स्येति । ननु मार्गस्य व्यमिचारित्वं कुत उच्यते उपासनाया एव व्यमिचारित्वस्य: 
वक्तव्यस्गत्‌.। यत्र चोपासनोत्तर मुख्यामृतत्वप्रातिरस्ति तत्र वत्तंत एव, मार्गोड्पीति 
कथं मार्गयाचनमनुपपन्नं. स्यात्‌ । न च विद्यापदेन मुख्यविद्यातिद्धौ मुख्या- 
मृतत्वप्राति प्रति द्वारयाचनमनुपपन्नं स्यादित्येव विवचितमिति वाच्यम्‌ । तहिं गौ- 
णामृतत्वप्रातिं प्रति. मार्गयाचन॑ मन्यते मवान्‌? न हि विद्यापदेन परमा्विदया्रहणे 


गौणामृतत्वमेव भवति इति मुख्यामृतत्व॑ प्रतीति विशेषणं निरर्थकमेव | परमात्म- , 


विद्याग्रहणे द्वारयाचनमनुपपन्नं भवतीत्येव वक्तव्यं, न तस्य प्राणा उल्लामन्वीति 
भतेः | न च स एव मम विवच्चितार्थ इदि वाच्यम्‌ | तह तंदू भाष्य एवोक्तम्‌ | 
विद्याशब्देनः परमात्मविद्यासहण इत्यादिना | किमे भवान्‌ तत्परित्यज्य मुख्या- 
मृतत्वग्रहणे द्वारयाचनमनुपपन्नं स्यादिति बूते । अत्रोच्यते । विद्यापदार्थनिरुपणा- 
प्रागपि अमृतपदेनामसृतत्व॑ मुख्य न ग्रहीतु युक्त मागंयाचनसामरथ्याद्‌ । मार्गस्या- 
. न्यथाति्धत्वादिति रीकातासर्यभ्‌। कि च बिद्यागब्देनोपासनार्थनिश्चयेडपि तस्याँ 


ब्रह्मलोकप्रातिं प्रत्येव हेदत्वादभ्रान्तपुरुषो ब्रह्मलोकप्रातिसुद्दिश्येव द्वारयाचन कुर्यान्न 
विपर्याधादिरहिंता द्वारप्राथनों प्रदर्शयतीति 


तु मुख्यामृतत्व प्रति । श्रुतिश्च संशर्या े 
द्वारेण उपासनाप्राप्यं ब्रदालोकमेवामिपति न ठु मुख्यममवत्वमिति टीकांयोजना 


कार्या । 
ननु माध्यन्दिनयाँखाया 
विद्यापदे न परमात्मविद्यां गहीता 


प्रपि हिरण्मयेनेत्यादिमन्त्रो विद्यत इति तत्र कथं 
1१ न च हिंरप्मयेनेति मन्त्रे सत्यस्यापिहित सुलभः 
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२४४ ईशावास्योपनिषद्‌ [ श्रष्टादशो 


& जयसङ्गलाचायं विवरणम्‌ के 

इस्यनन्तरं न प्राथना दृश्यते किन्तु योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसाचहमित्येवेति 
वाच्यम्‌ । हिरण्मयपात्रपिघानप्रत्यमिज्ञानादुपसंहारन्यायेन तत्रापि द्वारयाचनायाः 
कल्पनीयत्वात्‌ | अन्यथा विद्योसच्यनन्तरमपिहित मुखमित्येतदनुपपत्तेद्‌ःवारत्वात्‌ | 
परमात्मविद्यया सर्वावरणनिबृत्तेः । किं चाग्ने नय सुपथेति स्पष्टं मागंयाचनं 
तत्राप्यस्ति 1 तस्मात्तत्रापि पूर्व कर्म पश्चाद्विद्येति क्रमसमुच्चयो न विवक्षितुं शक्येतेति 
चेदू ? अत्र बद्न्ति । माध्यन्दिने उपक्रमोपसंहारेक्येनेकप्रकारणात्वे स्थिते ज्ञानो- 
पयोगितया प्रथमं संभूत्यसं भूत्युपासना समुत्चिता विधीयते तत्रासंभूतिब्रह्मच स्यात्‌ । 
ततो ज्ञानद्वारा मुख्यममृतस्वम्‌ । विद्यां चाविद्यां चेति ततः क्रमसमुच्चयादप्यमृतस्वम्‌। 
कुवंन्नेवे कर्माणीति प्रासङ्गिकोक्तमादाय वायुरनिलमिति ग्ने नयेस्यादि च मन्त्र 
दयम्‌ । कर्मिणां हिरण्मयेन पात्रेणापिहितमपि कर्मज्ञानक्रमसमुच्चयाद्‌ योऽवसावा- 
दित्ये परमपुरुषः साऽसावहमिति साक्षात्करोमि ओं खं ब्रह्मेत्यद्वेतात्मस्वरूपेणाव- 
स्थानं सर्वफलमभिदितमुपक्रान्तस्य चोपसंहारः कृत इति । काण्बशाखायां तु मार्गया- 
चनयैव नमउक्तिं विधेमेति समासतिः | बिमक्ते च प्रकरण मुख्यममृतर्वं परमात्म- 
विद्या चन ग्रहीतु शक्येते इति | 


परे ठु माध्यन्दिनिशाखायामपि नाथ भेदः । प्रत्यभिज्ञानात्‌ | भाष्यकारैस्तत्र तत्र 
विद्यापदस्य परमात्मविद्यापरस्वममृतपदस्य सुख्यामृतत्वाथेकत्वं च मैत्रायण्युद्धत- 

गतस्यैव। यथा “यज्ञस्य घोषदसीशत्यादिमन्त्रतः पूर्व देवस्य त्वा सवितुरिःत्यादि 
मन्त्र उद्धृत्य ब्राह्मणेन व्वाख्यातः। तत्रोद्ध तमन्त्राणां समानानुपूर्वीकतया प्रसिद्धम- 
न्त्रार्थादन्यार्थत्वमाप प्रकरणोपयोगितया वहुधा ब्राह्मणेन व्याख्यातम्‌ | एवं मैत्राय- 
ण्यामानूपूर्वीसामान्येञप्युद्थतमन्त्रस्यान्याथत्व संभवत्येव । न ह्येतावता समानानुपूर्वी- 
कतयाऽन्यत्रोपलभ्यमानमन्त्रस्यापि तदर्थकत्वमेवेति निश्चयसंभवः | शाखान्तरेषु 
संप्रत्यनुपलम्यमानमन्त्राणामप्युद्धारो इष्टः। यथा तत्रेव ‘अविद्यायामन्तरे वेष्टमाना 
इस्यादिमन्त्रः | वेष्टयमानपदघटितवाक्यं संप्रत्यन्यत्र कुत्रापि नोपलभ्यते । किन्तु 
समुद्धृतं मैन्नायण्याम्‌ । तस्माद्‌ 'अविद्यायामन्वरे वेष्टयमाना? इत्यादिकं सांप्रतिक- 
शाखान्तरनुपलनब्धमेव यथोद्घृत तथा विद्यां चाविद्यां चेस्यपि संप्रत्यनुपलभ्यमान- 
शाखाविशेषत एवो दूघृतमर्थ भेदात्‌ | प्रङतोपनिषद्गततथानुपू्वीकमन्त्रस्य मागँया- 
चनान्यथानुपपत््या मुख्यपरमात्मविद्यादिपरकत्वविरहादिति सुधीमिर्विवेचनीयम्‌ । 

इत्थं च कमंज्ञानयोः पूर्वोत्तरभावेन क्रमसमुञ्चयसंभवेऽपि न प्रकृतोपनिषदि 
विद्यां चाविद्यां चेस्यत्र ताइशक्रमसमुच्चयेऽपि तात्पर्य, मार्गयाचनानुपपत्तेरिति 
कमापासनयोरेश समुच्चयो गिगक्षित इद्युपसंद्रति भाष्ये--तस्मा- 





——् अ ् अ ् ््ज् — 


मन्त्रः ] भाष्या-ऽऽनन्द्गिरीय-विवरणोपेता २४५ 





® भाष्यम्‌ के 
तस्मादपासनयासशुच्चयो न परमात्मविज्ञानेनेति यथाव्याख्यात 


एव मन्त्राणामर्थ इत्युपरम्यते ॥ 
इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्‌ झिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचायेस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ वाजसनेयसं हितोपनिषद्धाष्यं संपूर्णम्‌ ॥ 
नद” 
& आचन्द्गिरीय टीका क 
यस्माद्थौन्तरं न संगच्छते तस्मादित्युपसंहारः॥ 
इशाप्रश्वतिभाष्यस्य शाङ्करस्य परात्मनः। 
सन्दोपक्ृतिसिद्धय्थ' प्रणीतं टिप्पणं स्फुटम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीसत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्द्भगवत्पूज्यपादष्य 
भ गवदानन्दज्ञानकृता बाजसनेयसंहितोपनिषद्भाष्यटीका समाप्ता ॥ 
क तत्‌ सत्‌ 
—:030:— 
& जयमङ्गढाचाये विवरणम्‌ & 
दुपासनयासमुच्चय इति । / 
टीकायाम्‌-अर्थीन्तरम्‌=गिद्यापदस्य परमाव्मबिद्याथकत्गममतपदस्य मोक्षा- 
थैंकत्वं च । न संगच्छते-न प्रकतसंगतं भवति, मार्गय।चनादिना संगतिं न 
लमते इति यावत्‌! तस्मादित्युपसंद्वारः = तेन हेतुना उपासनयैव समुच्चय 


इत्याद्युपसंहारः । 
शोकमोहाद्यसंस्पृष्टं नित्यं व्यापकमद्व्यम्‌। 


चिदानन्दैकसन्दोहं खं ब्रह्म॒ समुपास्महे ॥ 
इति भी जयमङ्गलाचार्यं ( स्वामी काशिकानन्द ) विरचितः 
मीश्ञावास्यरहस्यवि वरणं समातम्‌ । 
॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


—१००0!ः— 





बे नसो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकत्तुः भ्यो 
बंशऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यः ॥१॥ 
सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यंगर्थों: नरह्मेवाहसस्मिः॥२॥ 
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति चं तत्पुन्नपराशरं च । 
व्यासं शुकं गौडपद्‌ं मेहान्त गो विन्द्योगीन्द्रभथास्य शिष्यम्‌ ॥३॥ 
श्रीशंकराचार्यसथास्य पंद्मपाद्‌ च इस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं तोटकं वात्तिककारमन्यानस्मदूगुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥४॥ 
श्रुंतिस्मृतिपुराणांनामांलयं करुंणांलयम्‌ः।' 
नंमार्मि भंगंबत्पादं शंकरं लोकशंकरम्‌ ।४॥ 
शंकरं शंकराचाय केशव बाद्रायणम्‌ । 
सूत्रभाष्यक्ृती वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥६॥ 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूत्तिभेद्विभागिने। 
व्योमवेदृव्योप्तंदेहांय दक्षिणोमृत्तेयें नस: ॥७! 
नारायणसमारव्धों. शंकराचार्यसश्यमाम्‌ । 
अस्मदाचार्यपर्य न्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥८॥ 
` ऊ शान्ति: शान्तिः झांन्तिः। 
इ पूणैमदः पूर्णेमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । 
पूणस्य पूर्णमादायः पूणेमेवावशिष्यते ॥ 
« ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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